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इलाहाबाद 


भूमिका 


. संसार में सदा युद्ध हुए. हैं और सदा होते रहेंगे । युद्धों 'के फल- 
स्वरूप ,किसी भी देश का उत्थान और पतन होता है ओर उन्हीं के 
कारण स्वाधीनता और पराधीनता प्राप्त होती है । इसीलिए प्रत्येक देश 
का उसके युद्धों फे साथ श्रट्टट सम्बन्ध है। भारतवर्ष आज गुलामी 
की जन्जीरों को तोड़ कर स्वतन्त्र हो चुका है, इसलिए उसको यह जानने 
की जरूरत है कि उसका इतिहास क्‍या है| 

वर्तमान भविष्य की रचना करता है और अश्रतीत वर्तमान की रक्षा 
करता है, इसलिए हमको और हमारे युवकों को अपना इतिहास जानने 
ओर पढ़ने की जरूरत है । े 

इतिहास की सही घटनायें इसलिए भी हमको जानने की जरूरत है 
कि आज संसार पहले से भी अधिक भयानक युद्धों में गुजर रहा है श्रभी 
थोड़े दिन पहले योरप का जो महायुद्ध समास हुआ है, उसने विश्व के 
बड़े-से-बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों को अज्न धारण करने फे लिए विवश किया 
था । यह पिछला महायुद्ध उन समस्त महायुद्वों से श्रधिक भयानक था जो 
उसके पहले हो चुके थे | इन महायुद्धों के प्रलयकारी दृश्य निकट भविष्य 
में कितने भ्न॑कर होगे, भविष्य इसका उत्तर देने की तैयारी कर रहा है। 
संसार का कोई भी देश इन युद्धों से अलग नहीं रह सकता | जो जिन्दा 
रहना चाहता है, उसे युद्ध करना पड़ता है। 

भारत की शक्ति और सामर्थ्य में किसी को सन्देह नहीं हो सकता । 
लेकिन फूट, ईर्षा और श्रापस के द्वप्र फे कारणा उसकी अ्रवस्था ठीक 
उस मशीन की सी हो गयी थी, जिसके पुर्ज चलने पर श्रापस में टकराते 
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हैँ । एक देश में अनेक राजाओं का होना कभी भी हिंतकर नहीं होता । 
उनमें कलह का होना स्वाभाविक होता है । भारत की इन्हीं परिस्थितियों 
में विदेशी हमलों की शुरुआत हुईं थी । 

साप्राजिक जीवन अव्यवस्थित होने के कारण देश में फूट और ईर्षा 
की वृद्धि होती है। उसको भारत में मिटाने का कभी कोई सामाजिक 
उपक्रम नहीं किया गया । बल्कि उसके कीटाणुओं को दबाने के लिए 
अहिंसा-धर्म का प्रचार हुआ | उसने फूट और ईर्पा में पढ़े हुए देश के 
राजाश्रों को विज्ञासिता का रोगी बनाकर सदा के लिए श्रयोग्य बना 
दिया । 


संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं है, जिसमें युद्ध की क्षमता को 
जाग्रत करने के लिए वीर साहित्य न हो । संसार के सभी उच्चत देशों में 
इस क्षमता को विकसित और जाग्रत करने के लिए समय-समग्र पर इस 
प्रकार फे साहित्य की रचना की गयी है। हमारा देश इस साहित्य से 
सदा वंचित रहा है । हमारी इस आवश्यकता की पूर्ति महाभारत और 
अआल्हा के काव्य-प्रंथों के द्वारा हुई । उन ग्रन्थों के पद्मों को हमने भ्ूम-म्ूम 
कर गाना आरम्भ किया । उनका प्रत्येक पद्म हमारे जीवन का श्रादर्श 
बन गया । महाभारत में राज्य के लिए भाई-भाई लड़े थे और उस युद्ध 
में कृष्ण ने अजुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था । शआराल्हा में 
छोटे-छोटे राजाओं ने ग्रापसत में लड़कर देश का सब्बनाश किया था | 
हमने उन्हीं का अनुकरण किया । श्रहिंसा के द्वारा फूट फे जिन कीठागुओों 
को दबाने की चेष्टा की गयी थी, वे दब न सके और उस चेष्टा के 
फल-स्वरूप अहिंसा ने विलासिता का और फूट ने आपस की घृणा का 
भयानक रूप धारण किया। विदेशी शन्रुश्नों के साथ लड़ने की शक्ति 
हमने खो दी ओर आपस में लड़ने की शक्ति हमने बढ़ा ली। उस समय 
से लेकर आज तक यही हमारा सामाजिक जीवन है । हमें वह साहित्य 
पढने को नहीं मिला, जिससे हम अपने देश के प्रत्येक भाई के साथ प्रेम 
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करना जानते, उसके अपराधों पर भी उसे क्षमा करना सीखते ओर विदेशी 
आक्रमणकारी शत्रुओं का संहार करने के लिए. अपने जीवन की अन्तिम ' 
घड़ी तक तैयार रहते | 

हमें लब्जा के साथ मन्जूर करना पड़ता है कि हम अपने पतन के 
स्वयं हो कारण रहे है । विदेशी हमलों में, विदेशियों की अ्रपेत्षा हम स्वयं 
अधिक अपराधी हैं | इतिहासकार जे० बी० बरी अपनी पुस्तक &€हिस्ट्री 
अआफ ग्रीस” में साफ लिखता है--- 

४सिकन्द्र का इरादा भारत के विजय करने का न था। वह काबुल 
ओर सिनन्‍्ध नदियों की खाड़ियों से आगे भारत की तरफ नहीं बढ़ना 
चाहता था । लेकिन भारत की बढ़ती हुई सम्पत्ति और फूट की खबरों 
ने भारत में आक्रमण करने के लिए. उसे तैयार किया था और उसके 
आक्रमण करने पर यहाँ के राजाओं ने एक दूसरे का नाश करने फे 
लिए. उसका साथ दिया था |? 


अनेक विदेशी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है कि विदेशी आक्र- 
मणकारियों को परास्त करने की ताकत भारतीय राजाश्रों में थी, लेकिन 
अआरपस की फूट के कारण वे संगठित होकर शत्रुओं से लड़ न सके और 
उस दशा में उनका सर्बनाश हुआ | 


देश की स्वतन्त्रता के बाद आज फिर हमारे सामने संसार का निष्ठुर 
संघर्ष हे । अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए भारत फे स्वाभिमानी 
युवकों को उन संघर्षों का सामना करना है। इसके लिए जरूरी है कि 
हमकों अपने इतिहास का--अपने देश के युद्धों का सही-सही ज्ञान हो । 
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रस्तुत पुस्तक 'भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ? 
अपने देश के स्वतन्त्रता प्रिय युवकों के हाथों में देने का मैंने प्रयास 
किया है | 


इस पुस्तक के लिखने में मुझे जिन कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा है, उनमें केवल एक ही बात का में यहाँ पर उल्लेख करना चाहता 
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हँँ। इस देश के क्रमबद्ध इतिहास का अभी तक अ्रभाव है। भारत के 
सम्बन्ध में ग्ँगरेजी में जो इतिहास लिखे गये हैं, वे आक्रमणकारी 
जातियों की उन पुस्तकों से प्रभावित हैं, जिनमें भारतीय शौर्य के प्रति 
भीषण उपेक्षा है। उन दिनों में इतिहास लिखने की प्रथा भारत में न 
थी | इसलिए यहाँ के धार्मिक ग्रन्थों में ऐतिहासिक घटनाओं को शामिल 
कर दिया गया था | उन ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर अतिशयोक्ति और 
अस्वाभाविकता है। हमारे इन प्राचीन ग्रन्थों में भारत की ऐतिहासिक 
सामग्री उसी प्रकार अरक्षित रूप से मिली हुईं है, जिस प्रकार दही में 
मक्खन रहता है| इसलिए उन ग्न्थों से ऐतिहासिक घटनाश्रों फे सही 
अंशों को निकालना और उनको ऐतिहासिक क्रम देने का कार्य बहुत कुछ 
असाध्य हो गया है। मेने शक्ति भर ईमानदारी से काम लेने की चेष्टा 
की है | यहाँ पर मैं यह भी स्वीकार करना चाहता हूँ कि इस पुस्तक के 
लिखने में मुझे अ्पने मित्र श्रद्धेय परिडित गिरिघर जी शुक्ल से प्रेरणा 
मिली है ओर शुक्ल जी ने उदारता किन्तु कठोरता के साथ मेरे इस कार्य 
का निरीक्षण किया है। इतना सब होने पर भी सन्‌, समय, स्थानों और 
अनेक मौकों पर घटनाओं के मतभेदों ने मेरे सामने बड़ी कठिनाइयाँ पैदा 
की हैं। इन ऐतिहासिक मतभेदों ने मुझे अनेक स्थानों पर सुरक्षित 
न रखा होगा, इसका मुझे! भय है। इसलिए इसकी जो भूलें इतिहास के 
विद्वानों के द्वारा म॒भे मालूम होंगी, उन विद्वानों के प्रति कृतश होकर, में 
पुस्तक के दूसरे संस्करण में भूलों का संशोधन करूंगा | 
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भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


पहला परिच्छेद 
भोलम का भीषण संग्राम 


[ ईसा से ३२६ वर्ष पहले ] 
दो हजार वर्ष पहले भारत की राजनीतिक अवस्था--फ्रारस वालों का 


इस देश में आगमन--सिंकन्दर और यूनान--मध्य एशिया के देशों में 
सिकनदर की जीत--काबुल नदी की ओर सिकन्दर--सिकन्दर और 


भारत--पो रस और सिकन्द्र का युद्ध--सिकन्द्र की विजय । 
भारत की राज-शक्तियां 


आज से लगभग दो हजार तीन सौ वर्ष पहले यूनान के विजयी 
सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया था और इस देश के छोटे-छोटे कई 
एक राज्यों पर उसने अपना अधिकार कर लिया था। उन दिनों में भारत 
की राजनीतिक शक्तियाँ बहुत निर्बल हो गयी थीं । इस निबलता का 
प्रारम्भ महाभारत के बाद हुआ था। अपने जिस प्रताप और शीर्य के 
लिए इस देश ने ख्याति पायी थी, वह सब का सब महाभारत में ही च्ञय 
हो चुका था और उसके बाद, देश की शासन-सत्ता छोठे-छोटे उकड़ों 
में बँट गयी थी । 
. . देश में कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति न होने के कारण, शासन व्यवस्था 
लगातार गिरती जाती थी। प्राचीन राजवंशों के श्रवीर, देश के भित्र- 
भिन्न भागों में अपनी-अपनी स्वतंत्र सत्ता के साथ शासन कर रहे थे | इस 


१७ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


प्रकार की शासन-शक्तियाँ देश में सैकड़ों की संख्या में थीं। हालत यह थी 
कि जो राजा राज्य कर रहे थे, उनमें से कुछ छोटे थे और कुछ बड़े | 
लेकिन किसी पर किसी का आधिपत्य न था । 

भारत में सैकड़ों की संख्या में जो राजा ओर नरेश शासन कर रहे 
थे, उनमें परस्पर बहुत हष॒ फैला हुआ था | जो नरेश जिससे सबल 
होता था, अपने से निबंल के लिए. वह घातक हो जाता था| सबल एक 
निरबल को मिट कर बड़ा शासक बनने की चेप्टा करता था | इस प्रकार 
का द्व प-भाव सभी के बीच में चल रहा था । इसका परिणाम यह हुआा 
कि देश के वर्तमान नरेशों में कोई किसी का सहायक और शुभचितक 
नेथा। 

इन भयानक परिस्थितियाँ में ही देश में जैन धर्म ओर बोद्ध धर्म का 
जन्म हुआ था | जिस समय के राजनीतिक जीवन का वर्णन हम करने 
जा रहे हैं, उससे लगभग दो शताब्दी पूर्व भारत में अहिंसा की शीतल 
वायु चल रही थीं । जैन 'वर्म उससे भी पहले देश के प्रत्येक भाग में 
अपना प्रभाव डाल चुका था | दोनों ही अहिंसा के प्रचारक और प्रवर्तक 
थे । देश में सम्पत्ति का अभाव न'ः था, अहिंसा की बढ़ती हुई शिक्षा और 
दीक्षा में विलासिता का जन्म हुआ और देश के राजाओं ओर नरेशों ने 
बिलास-प्रियता का आश्रय लिया | इसके फल स्वरूप राजनीतिक दूरदर्शिता 
ओर युद्ध कुंशलता क्षीण होने लगी । अहिंसा के प्रचार में आसानी के साथ 
. सफलता मिलने का कारण यह हुआ कि फूट और ह् ष में पड़े हुए. देश 
के शासकों को युद्ध की अपेक्षा शान्ति प्रिय मालूम हो रही थी। इस 
प्रकार की शान्ति में विलासिता की वृद्धि स्वाभाविक हो जाती है । 


फारस का बादशाह दाराशु 


एशिया के पश्चिम में उन दिनों एक शक्तिशाली देश फ़ारस था। 
ईरान और परशिया इसी फारस के दूसरे नाम हैं। बादशाह दारायु ने 
_ अपने शासन-काल में अ्रनेक देशों को विजय किया था और इस विजय के . 
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इरादे से ही उसने ईसा से पाँच सी सोलह वर्ष पहले अपने सेनाप॑ति 
स्काईलाक्स को भारत की ओर रवाना किया था | भारत में उसके आने के 
सम्बन्ध में कहीं पर अधिक विवरण नहीं मिलते । लेकिन इतना पता 
चलता है कि उसने सिन्ध ओर पंजाब के करीब भारत के कुछ स्थानों पर 
अधिकार कर. लिया था। इस अधिकार के सम्बन्ध में भी कुछ स्पष्ट 
विवरण नहीं मिलते । केवल इतना पता चलता है कि जब सिकन्द्र 
आक्रमण के उद् श्य से भारत में आया, उन दिनों में तिन्‍्ध नदी क्रार्स 
ओर भारत के बीच की सीमा मानी जाती थी और पंजाब तथा सिन्ध में 
भारतीय राजाओं का राज्य था। इस अ्रबस्था में इतना ही श्रनुमान होता 
है कि फ़ारस वालों ने भारत के बाहरी--जंगली और. पहाड़ी स्थानों में जो 
अधिकार कर लिया था, उसे भारतीय राजाओं ने थोड़े ही दिनों में नप्ट 
कर दिया था | 
सिकन्दर और यूनान 

. सिकन्दर मक॒दूनिया के राजा फिलिप का लड़का था। मक़दूनिया 
यूनान के अन्तर्गत एक छोटी-सी रियासत थी । वहाँ के निवासियों को 
प्राचीन भारतवासी यवन कहा करते थे | समस्त यूनान छोटे-छोटे राज्यों में 
बेटा हुआ था । यूनान के उत्तर में मक़दूनिया एक पहाड़ी देश था । 
यूनान के दूसरे राज्यों के निवासी मक़दूनिया के निवासियों को जंगली 
ओर असभ्य कहा करते थे | लेंकिन ईसा से चार सौ वर्ष पहले मदूकनिया 
के राजा फ़िलिप ने सभ्य यूनान के सभी राज्यों को जीतकर अपने 
अधिकार में कर लिया था । 

सिकन्दर छोटी अवस्था से ही समझदार और लड़ाकू स्वभाव का 
था | उसका शरीर स्वस्थ और बलवान था। फुर्ती और तेजी के साथ 
साथ, उसके स्वभाव में निर्मीकता थी और श्रारम्भ से ही वह श्रत्यन्त 
साहसी था। 
.. आरम्भ से ही सिकन्द्र के स्वभाव में युद्ध करने का उत्कट 
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भाव था । वह पहले से ही संसार के दूसरे देशों के जीतने के लिए, 
तरह-तरह की बातें किया करता था । अपने बचपन में वह जितनी 
बातें करता था, सभी करीब-करीब युद्ध सम्बन्धी होती थीं । 
वह विश्व विजय के स्वप्न प्रायः पहले ही देखा करता था और उसकी 
बातों को सुन कर लोग हँसा करते थे | उन दिनों में यूनान के उत्तर 
ओर पश्चिम में जो योरप के देश थे, वे बिल्कुल जंगली थे । 


सिकन्दर की विजय-यात्रा 


बीस वर्ष की अवस्था में सिकन्द्र मक़दूनिया के राज-सिंहासन पर 
बैठा और राजा होते ही वह विश्व विजय करने के लिए निकल पड़ा | 
विशाल फ़ारस का साम्राज्य इन दिनों में बहुत निबंल हो गया था | 

यूनान के साथ फ़ारस की पुरानी शत्रुता थी । ईसा से चार सौ 
बानवे वर्ष पहले फारस के सम्राट मारडोनियस ने यूनान पर आक्रमण 
किया था और ईसा से चार सौ अस्सी वर्ष पूर्व यूनान को जीतकर 
उसने यूनान की राजधानी एथेन्स को जलाकर भस्म कर डाला था | 

फ़ारस का साम्राज्य उन दिनों तक शक्तिशाली माना जाता था | 
सिकन्दर ने तीस हजार पेदल ओर पांच हजार सवारों की सेना लेकर 
फारस देश पर आक्रमण किया और उसको जीत कर उसने उस पर 
अपना अधिकार कर लिया । 


फ़ारस के बाद सिकन्दर एशिया के प्रदेशों की विजय करने के लिए 
निकला । उसने एक-एक करके मध्य एशिया के कई देशों को जीतकर 
तुर्किस्तान, अफ़गानिस्तान और दूसरे कई राज्यों को अपने अधिकार में 
कर लिया | इसके पश्चात्‌ अपनी विशाल और विजयी सेना के साथ बह 
एशिया के पूर्व, सुदूरवर्ती देशों की ओर बढ़ा और अफ़ग़ानिस्तान होकर 
बलख़ से काबुल का सीधा मार्ग उसने पकड़ लिया और हिन्दू कुश को 
: पार करता हुआ कोहेदामन की घाटी के पास पहुँचा । वहाँ से भारत के 
रास्ते पर चलकर जलालाबाद के पश्चिम की ओर एक स्थान पर सिकंन्दर 


हि 
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ने अपनी सेना के साथ मुकाम किया । यहाँ पर कुछ समय तक विश्राम 
करके सिकन्द्र ने अपनी सेना का विभाजन किया और सेना का एक भाग 
देकर अपने दो सेनापतियों को उसने भारत की ओर रवाना किया और 
बाकी सेना के साथ सिकन्दर पीछे-पीछे चला | रास्ते में मिलने वाले 
नगरों, राज्यों और पहाड़ी सरदारों के किले की सेनाओं ने सिकन्दर के 
प्रभुत्व को स्वीकार किया और जिसने इससे इनकार किया, यूनानी सेना 
ने उसका विनाश किया । इस प्रकार भारत की ओर आगे बढ़ते हुए. 
यूनानी सेना ने अनेक लम्बे-लम्बे पहाड़ी रास्तों, घाटियों और नदियों को 
पार किया । 

मार्ग में आरनोस के करीब सिकन्दर ने अपना एक डिपो कायम किया 
आऔर उसका अधिकार उसने अपने एक सेनापति को दे दिया | फिर वहाँ 
से चलकर यूनानी सेना ओहिन्द नामक स्थान पर पहुँच गयी | इधर 
बहुत दिनों से लगातार यात्रा करने के कारण यूनानी सेना बहुत थक गयी 
थी । इसलिए. उसको विश्राम की जरूरत थी। यह समझ कर सिकन्द्र 
ने उस स्थान पर तीस दिनों तक अपनी सेना को रुकने और विश्राम करने 
की आज्ञा दी | इससे यूनानी सेना बहुत प्रसन्न हुईं और उसने पूरी 
स्वतन्त्रता के साथ खेल-कृद एवम, आमोद-प्रमोद में तीस दिन व्यतीत 
किये । 

भारत में यूनानी सेना का प्रवेश 

सिन्ध नदी के कुछ फासिले पर तन्नशिला का राज्य था| राजा आम्भी. 
ने कुछ ही दिन पहले इस राज्य के सिंहासन को प्रास किया था | जिन 
दिनों में यूनान की सेना ओहिन्द में विश्राम कर रही थी, राजा आम्मी के 
एक प्रतिनिधि ने यूनान-सम्राट सिकन्दर से मुलाकात की और तन्षशिला 
की ओर से यूनानी सेना के स्वागत की सम्पूर्ण तैयारियों का उसने जिक्न 
किया । इसके पहले, तक्षशिला का स्वर्गीय राजा, जो आम्भी का पिता था, 
_सिकन्दर के सेनाप्रतियों से मिलकर आत्म-समर्पण करना स्वीकार कर 
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चुका था | ओहिन्द में राजा आम्भी के प्रतिनिधि ने स्वर्गीय राजा के 
प्रस्ताव का समर्थन किया और तन्नशिला-राज्य की ओर से श्रेष्ठ सात सौ 
घोड़ों, तीस हाथियों, तीन हजार मजबूत बेलों ओर दस हजार भेड़ों के साथ 
साँदी के बहुत से सिक्के उसने सम्राट सिकनद्र को भेंट में दिये। 

इस मुलाकात में राजा आम्मी के प्रतिनिधि ने सम्राट सिकन्द्र को 
बताया कि राजा तक्कशिला आत्म-समर्पण करके यूनान के सम्राट की 
सहायता चाहता है। पंजाब के महाराज पोरस और अ्रभिसार-नरेश के 
साथ राजा आम्मी की शत्रुता चल रही है । 

बसंत ऋतु का प्रारम्भ हो चुका था। मौसिम के अच्छे दिन सामने 
थे | तीस दिनों तक विश्राम करने के बाद, सिकन्दर ने अ्रपनी सेना की 
रवानगी और सिन्ध नदी को पार करने का निर्णय किया | यूनानी सेना 
विश्राम करने के बाद फिर उत्साह पूर्वक तेयार हुई ओर एक दिन 
प्रातःकाल होते-होते उसने तक्षुशिला के राजा की सहायता से सिनन्‍्ध नदी 
को पार कर भारत की पवित्र भूमि पर पदार्पण फिया | 


तचाशिला-राज्य में सिकन्दर का स्वागत 


सिन्ध नदी पार कर यूनानी सेना सीधे तक्षशिला की ओर रवाना 

हुईं | जब नगर चार-पांच मील की दूरी पर रह गया तो सिकन्दर ने 

देखा, एक सशस्त्र सेना तेजी के साथ चली आ रही थी । उसके हृदय में 

आशंका उत्पन्न हुईं | अभी तक सिकन्दर के सामने तक्षुशिला के राजा का 

व्यवहार ही दूसरा था | उसका ख्याल हुआ कि अ्रभी तक राजा श्रम्भी 
ने अपने प्रतिनिधि के द्वारा जो बातें की हैं, हो सकता है कि उनमें धोखा 


दिया गया हो और अवसर पर अगर तक्ञशिला की सेना का आक्रमण हो 


जाय तो यूनानी सेना बड़े खतरे में पड़ जायगी | 
इस प्रकारं की आशंका में सिकन्द्र ने अपनी सेना को आगे बढ़ने 


से रोंक दिया ओर राजा आम्भी की आने वाली सेना पर आंक्रमण करने. क्‍ 
की वह तैंयारों करने लगा । ऐसे मोकों पर आँखे मूँदकर विश्वास करना 
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वह कोरी मूर्नता समभता था। वह बड़ी सावधानी फे साथ सम्मुख आने 
वाली सेना की ओर देख रहा था | इसी अवसर पर तक्षुशिज्ञा का राजा 
आम्भी अपने कई एक मंत्रियों के साथ आता हुआ दिखाई पड़ा | उसने 
अपनी सेना को बहुत दूर पीछे छोड़ दिया था। राजा आम्भी ने आकर 
जाहिर किया कि तक्नशिला की सेना, यूनान सम्राठ के स्वागत में सम्मान 
: प्रदर्शन करने के लिए आयी है ओर राज्य की सम्पूर्ण सेना यूनान-सम्राट 
के अधिकार में है । 
..._ राजा आम्भी की इन बातों को सुनकर सिकन्द्र की आशंका दूर हुईं 
ओर यूनानी सेना फिर आगे की ओर रवाना हुई । तक्षशिला नगर में 
पहुँचने पर सम्राट सिकन्दर और उसकी सेना का अद्नू त स्वागत और 
सम्मान किया गया | सिकन्द्र के सम्मान में राजा आम्मी ने एक विशाल 
उत्सव किया और उस उत्सव में उसने सिकन्द्र को अपना अधिपति 
स्वीकार किया | इसके साथ-साथ उसने सोने श्रौर चाँदी के बहुत से सिक्‍के 
भेंट में दिये, जिनकी एक बड़ी कीमत होती थी। यूनानी सेना को 
राशन-सम्बन्धी सभी प्रकार की सामग्री उस समय तक दिये जाने की 
उसने अपने यहाँ व्यवस्था कर दी, जब तक वह तक्षशिला राज्य में 
मुकाम करे | 
. इस स्वागत और सम्मान के उपलक्त में सिकन्दर ने कमर उदारता 
से काम नहीं लिया | फ़ारस की विजय में उसने सोने और चाँदी के 
'बेशुमार सिक्के लूटे थे ओर वहाँ की बहुत बड़ी लूट की सम्पत्ति उसके 
. साथ थी। उसी में से एक बड़ी रकम बदले में देकर सिकन्द्र ने राजा 
, आम्भी का सम्मान किया | यद्यपि उसकी यह उदारता, उप्रकीं 
सेना के अधिकारियों को समयोचित नहीं मालूम हुई । फिर 
,भी किसी ने सिकन्द्र का विरोध नहीं किया। इस उत्सब के 
 सक्षय. सम्मान-प्रदर्शन में दोनों और से जो बड़ी-बड़ी सम्पत्तियाँ 
अंड की. गयीं; उनकी आ्रालोचना करते हुए इतिहासकारों ने लिखा 
. है कि इन मेंटों के आदान-प्रदोन में जो सम्मान प्रदर्शन किये गये, 


१६ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


उनके मूलाधार में एक राजनीतिक दूरदर्शिता के सिवा और कुछ 
नहीं था | 


अभिसार-राज्य में सिकन्दर का राजदूत 


यूनानी सेना ने कुछ समय तक तक्षुशिला राज्य में विश्राम किया 
राजा आम्मी ने उसकफे सुख ओर सुमीतों के प्रबन्ध में कोई . कसर 

रखी | सिकन्दर और उसकी सेना को प्रसन्न करने में तक्षशिला 
राज्य की सम्पत्ति पानी की तरह व्यय की गयी । यूनानी सेना के 
अधिकारियों और सैनिकों के ये दिन बड़े आमोद-प्रमोद के साथ 
बीते | यूनानियों के इस अदभुत सत्कार में राजा आम्भी अपना एक 
आत्म-संतोष अनुभव करता था। यूनान के विजयी सम्राट सिकन्द्र 
के साथ इस प्रकार मैत्री करके वह अपने शत्र महाराज पोरस और 
राजा अभिसार को अपनी एक महान शक्ति के संकलन का प्रमाण दे 
: रहा था । देश के जिन शत्रु राजाओं को वह स्वयं कभी पराजित 
न कर सका था और जिनकी शत्रता के कारण वह बार-बार नीचा 
देख चुका था, आज सिकन्दर के साथ अपनी मित्रता करके मानों 
वह उनको लज्जित कर रहा था । 


तक्षशिला' नगर में मुकाम करके सिकन्दर ने आस-पास के राज्यों प्र 


अधिकार करने का सृत्रपात किया और राजा अ्भिसार के पास अपने 
राजदूत के द्वारा अधीनता स्वीकार करने का सन्देश भेजा । राजा आम्मी 


..._ के साथ, राजा अभिसार की शत्रता पहले से थी और सिकन्दर के भारत 


में आने पर वह युद्ध फे लिए. तैयार था| महाराज पोरस की सहायता में 
अपनी शक्तिशाली सेना भेजकर सिकन्दर को पराजित करके और भारत 
से उसे भगाने का उसने पहले से अ्रपना इरादा बना रखा था | लेकिन 
यूनानी राजदूत के पहुँचने पर वह असमंजस में पड़ गया | इसके सम्बन्ध - 
में महाराज पोरसः की तरफ से क्या होगा, उसे इस बात के समभने का 
मौका न मिला । एक भयानक दुविधा में पड़कर और यह सोचकर कि _ 
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तक्षशिला का राजा आम्भी सिकन्दर की मित्रता का लाभ उठावेगा, उसने 
यूनानी सम्राठ के प्रति आत्म-समर्पण करना स्वीकार कर लिया | 

प्रसन्नता पूर्वक अभिसार-राज्य से लौटकर राजदूत ने राजा अभिसार 
के आत्म-समर्पण का पत्र सम्राट सिकन्द्र को दिया | इससे सिकन्द्र को 
बड़ी प्रसन्नता हुई | आत्म-समर्पण की मंजूरी को यूनानी सेना के 
अधिकारियों ने अपनी विजय के रूप में अनुभव किया ) 


अधीनता के सन्देश में पोरस का उत्तर 
अब सिकन्दर के सामने महाराज पोरस का प्रश्न था। उसने 
तन्नशिला में मुकाम करके पोरस के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की बातें सुनी 
थी, लेकिन सिकन्दर एक असाधारण योद्धा था। उसने अपने राजदूत 
को तैयार किया और नियमानुसार, राजा पोरस के पास जाकर मिलने 
ओर आत्म-समर्पण करने का उसने सन्देश भेजा | 
महाराज पोरस का देश पंजाब में केलम और चिनाब नदियां फे 
बीच में था ओर उसके राज्य में बड़े-बड़े तीन सौ नगर थे | राजा आम्भी 
को छोड़कर दूसरे कितने ही राजाओं के साथ पोर॒स की मित्रता का 
सम्बन्ध था । पंजाब में अनेक राजा राज्य करते थे, लेकिन उनमें उस 
समय पोरस ही एक बड़ा राजा था और युद्ध में पराक्रमी तथा शूर- 
बीर था | 
. महाराज पोरस के दरबार में, अपने बिजयी सम्राट सिकन्दर का 
सन्देश लेकर यूनानी राजदूत पहुँचा और अपना सन्देश सुनाया । राजदूत 
के मुंह से श्रधीनता स्वीकार करने ओर यूनानी सम्राट से जाकर मिलने 
की सन्देश छुनते ही भारतीय नरेश पोरस के सम्पूर्ण शरीर में बिजली 
दौड़ गयी | उसने अपने बड़े-बड़े नेन्नों से एक बार राजदूत की ओर 


“ देखा और मन ही मन कहा, इस देश के सभी राजा और नरेश, राजा 


आम्भी नहीं हैं। अधीनता ! आत्म-समर्पण ! इस जीवन में ? सिकन्दर 
ने समभने में भूल की है | 


श्ध्य भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


पोरस ने राजदूत को जवाब देते हुए, कहा; “मैं आ्राऊँगा और अपनी 
सेना के साथ सीमा पर युद्ध के लिए तैयार मिलूँगा | 

पोरस का उत्तर लेकर राजदूत वहाँ से लौटा और अपनी सेना में 
पहुँचकर उसने सिकन्दर को पोरस का जवाब सुनाया | सिकन्दर ने 
सावधानी के साथ राजदूत के मुँह से पोरस के कहे हुए. शब्दों को सुना । 
राजदूत उसके पास से चला गया | सिकन्दर ने समझ लिया, अब पोरस 
के साथ युद्ध होगा और भारत का संग्राम यहीं से प्रारम्भ होगा। उसने 
यह भी समझा कि राजा आम्भी ओर पोरस में क्या अन्तर है | पोरस के 
अन्तःकरण में छिपे हुए. शौर्य और स्वाभिमान को भी उसने अनुभव 
किया । तक्षशिला-राज्य में काफी समय तक रह कर, स्वागत-सत्कार के 
अपूर्व सम्मान के साथ कुछ दिन को विताकर सिकन्दर युद्ध की तैयारी 
करने लगा | पोरस के पास राजदूत को भेजने के पहले उसका ख्याल था 
कि अभिसार के राजा ने आत्म-समर्पण करना स्वीकार कर लिया है | इस 
दशा में पोरस भी अधीनता स्वीकार करेगा और युद्ध के लिए बह तैयार 
न होगा | लेकिन पोरस के दरबार से राजदूत के लौटने के बाद और 
पोरस का उत्तर सुन लेने पर सिकन्दर का भ्रम दूर हो गया। भारतीय 
बीरों के स्वाभिमान का अन्दाज सिकन्दर को उन दिनों में नहीं हुआ, 
जब उसने यूनान छोड़कर एशिया के अनेक देशों को पराजित किया था 
और भारत में आक्रमण करने के लिए, उसने सिन्ध नदी तक के भयानक 
पहाड़ी रास्तों और नदियों को अपनी विजय के साथ पार किया था । 


.. तब्बशिला के राजा आम्मी के अद्भुत स्वागत-सत्कार को पाकर और 


अभिसार फे राजा का आत्म-समर्पण सुनकर भी उसने स्वाभिमान से भरे 
हुए. जिस भारतीय वीरता के गोरब का अनुभव नहीं किया था, आज 
सहज ही उसने भारत की वीर वसुन्धरा पर कदम रखते ही पोरस के 
शब्दों में उसका संस्पर्श किया | हे 


पोरस की सेना में युद्ध की तेयारियां 





पोरस को सिकन्द्र का सन्देश मिल चुका था उस सन्देश में... 5 
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अपमान और पराजय की चिनगारियाँ थी। उस सन्देश को सुनते ही 
पोरस ने सावधान होकर उसका जवाब दिया | लेकिन उसके बाद उसे 
सब कुछ युद्धमय दिखायी देने लगा । वह एक भारतीय नरेश था और 
शूर-बीर था। विजयी सिकन्दर के साथ युद्ध करने में उसका हृदय 
हतोत्साह न हुआ । वह जानता था, आज देश की शक्तियाँ सैकड़ों भागों 
में विभाजित हैं और सभी शक्तियाँ एक दूसरे से अ्रल्षग हैं| फिर भी 
उसको देश की वीरता और शूरता पर अभिमान था। बह ज्ञत्रियोचित 
कर्तव्य का पालन करना जानता था। बह जानता था, एक वीर पुरुष को 
युद्ध करने में सुख्ल मिलता है। उसे विश्चास था, श्रभी भारतीय बीरता 
का अन्त नहीं हुआ | सिकन्दर और उसकी यूनानी सेना के साथ युद्ध 
करने के लिए उसके अन्तः|करण में उत्साह और उमज्ज की बाद श्राने 
लगी | | 
सिकन्द्र के साथ युद्ध करने और भारतीय स्वाधीनता की मर्यादा 
को सुरक्षित रखने के लिए पोरस ने अपनी सेना में युद्ध की तैयारी आरम्भ 
कर दी | एशिया के अनेक देशों के बिजेता सिकन्द्र के मुकाबिले में 
युद्ध करने के लिए आज पोरस का उत्साह बढ़ा रहा था | यूनान की 
. विशाल सेना को पराजित करने के लिए उसने अपने शुर-बीर सैनिकों को 
युद्ध के लिए तैयार होने की आशा दी। जिन बीर सैनिकों ने युद्ध की 
भयानक मार के सामने कभी मुँह न मोड़ा था ओर जो संग्राम में मारे 
जाने पर एक वीर पुरुष के मोक्ष पर विश्वास करते थे, इस प्रकार के 
छुने हुए बीर सैनिकों की उसने एक सेना तैयार की | उसकी इस सेना 
में चार हजार ऐसे सवार सैनिक अपने उछलते हुए, घोड़ों पर तैयार होकर 
सामने आये, जो पोरस की सेना में प्रसिद्ध अश्वारोही सैनिक सममे जाते 
. थे | युद्ध-क्षेत्र पर जाने के लिए दो सौ भयानक लड़ाकू हाथी तैयार हुए, 
जिनको देखकर ही भय मालूम होता था। इन सब के साथ-साथ 


... तीन सौ रथों पर बैठकर पंजाब के वीर योद्धा धनुष्र बाण लिए दिखायी 


..._दैने लैंगे। बुद्ध के जोशीले वाजों के साथ बड़ी तेजी में सेना की तैयारियाँ 
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हो रही थी | अधिकारी सेनापतियों ने अपनी तैयारी की सूचना दी उसके 
बाद अपने शक्तिशाली हाथी पर बैठकर पचास हजार सेना के साथ पोरस 
युद्ध के लिए रवाना हुआ | 

इस रवानगी के पहले पोरस ने अपने विश्वस्त सेनापतियों के साथ 
युद्ध का नकशा तैयार किया था | पोरस ने भेश्नम के तट पर पहुँच कर 
मुकाम किया और नदी के दूसरी तरफ श्राने वाली यूनानी सेना पर 
निगरानी रखने के लिये उसने अपने सैनिकों का नदी के किनारे पर एक 
पहरा लगा दिया | 


युद्ध के लिए यूनानी सेना की रवानगी 


सिकन्दर अपनी विशाल सेना के साथ, श्रभी तक तक्षशिला में मौजूद 
था | यहाँ पर बहुत दिनों तक रह कर उसने और उसकी सेना ने विश्राम 
कियां था | पोरस के साथ युद्ध करने के लिए उसने तैयारी शुरू कर दी 
ओर जिस समय वह तक्षुशिला से रवाना हुआ, उसके साथ सम्पूर्ण सेना 
के सैनिक एक लाख बीस हजार थे | इन सैनिकों में पचास हजार से 
अधिक योरोपियन सैनिक थे, तक्षुशिला के राजा आम्मी ने भी पोरस को 
परास्त करने के लिए. अपनी सेना दी थी और खुद भी वह सिकन्दर के 
साथ युद्ध करने के लिए, गया था| जिन दूसरे राजाओं ओर सरदारों ने 
आत्म-समर्पण किया था, उनकी सेनायें भी सिकन्दर फे अधिकार में थी । 
.. इस विशाल सेना को लेकर सिकन्दर तत्नशिला से भेलम की ओर रवाना 
- हुआ | भेलम के तट पर जहाँ उसे पहुँचना था, तक्नशिला से उसका 
. फासिला एक सौ दस मील का था | इस रास्ते को सिकन्दर ने पन्द्रह 
दिनों में पार किया और भेलम के किनारे बाई ओर जलालपुर के करीब 
उसने जाकर अपनी सेना का मुकाम किया | ठीक उसके सामने नदी की 
दूसरी तरफ पोरस की सेना का शिविर था | सिकन्द्र को पोरस की सेना 
में, उसके युद्ध का एक भयानक अख्, हाथियों का समूह दिखायी पड़ा | 


के ईसा के तीन सी छुब्बीस वर्ष पूर्व मई के महीने में जब भयानक 
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गर्मी पड़ रही थी और पहाड़ों से पिघल-पिधघल कर आने वाली बर्फ के 
कारण मेलम नदी पूरी बाढ़ के साथ बह रही थी, सिकन्दर ने केलम 
के तट पर मुकाम करके समय ओर स्थान की परिस्थितियों का अ्रध्ययन 
करना आरम्भ कर दिया | दोनों ओर की सेनाश्रों में इस समय फासिला 
था, फिर भी दोनों सेनायें, एक दूसरे को देख सकती थीं । भेलम के 
किनारे आकर यूनानी सेना ने पोरस की सेना पर दृष्टिपात किया और 
पोरस की सेना को भी यूनानी सेना का आ जाना मालूम हो गया। 


युद्ध के सम्बन्ध में दो महान वीरों की दूरदशिता 

पोरस का राज्य पंजाब में चिंनाब नदी से लेकर केलम तक फैला 
हुआ था और इस तरफ मेलम उसके राज्य की सीमा थीं। सिकन्द्र के 
साथ युद्ध करने के लिए पोरस अपनी-शक्तिशाली सेना को लेकर सीमा 
पर आ गया था। उसने भेलम को पार कर, सिकन्द्र के साथ युद्ध 
करने का प्रयास नहीं किया । नदी की बायीं ओर अपनी सेना 
को रोक कर उसने सिकन्दर के सामने आक्रमण करने की जो भयानक 
परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी, सिंकेन्दर उसे बार-बार अनुभव करने 
लगा | वह खूब समझता था कि अगर यूनानी सेना नदी को पार करने 
की कोशिश करती है तो बिना किसी सन्देह के बह मारी जाती है | ऐसी 
सूरत में भारतीय सेना के साथ युद्ध कैसे हो सकता है और पोरस को 
पराजित करने में कैसे सफलता मिल सकती है, इन प्रश्नों को बढ़ी 
गश्भीरता ओर तत्परता के साथ सिकन्द्र सोचने लगा। मेलम के तट 


... पर आकर उसने जरा भी जल्दबाजी से काम नहीं लिया, अ्रनेक दिनों 
-. तक अपने शिविर में रहकर युद्ध की समस्या को हल करने की वह 


.. कोशिश करने लगा | पोरस यूनानी सेना की चालों को सावधानी के साथ 

/ » समभने की चेष्टा में था और सिकन्दर युद्ध की सफलता का सरल-मार्ग 
खोज रहा था। उसके साथ पैदल और सवारों की एक बहुत बड़ी सेना 
* * थी | नदी के इस उमड़ते हुए, गहरे प्रवाह को सेना के घोड़े पार न कर 
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सकेंगे, इस बात को वह भली भाँति समझता था। वह यह भी समभता 
था कि अगर यूनानी सेना ने नदी को पार करने की कोशिश की भी तो 
पोरस की सेना नदी में ही उसका अन्त कर देगी | इसलिए. उसको ऐसा 
रास्ता पैदा करना था, जिससे दोनों सेनाओं का मैदान में आमना-सामना 
हो सके | इसके बाद भी सिकन्दर के सामने एक और कठिनाई थी। 
पोरस की सेना में हाथियों का एक बड़ा समूह था। युद्ध आरम्भ होने पर 
उनकी मार सयानक होगी। उन हाथियों पर बैठकर जो भारतीय सैनिक 
बाणों को मार करेंगे, उसका मुकाबिला करना कठिन हो जायगा | लेकिन 
इसकी रोक के लिए उसने पहले से अपनी तैयारी कर रखी थी | इस 
समय उसको किसी प्रकार नदी पार करनी थी | 


ऋपने शिविर में अरसे तक रहकर सिकन्दर अपनी समस्या को हल 
करने की कोशिश कर रहा था । भीषण ग्रीष्म के अन्त होने के पहले नदी 
के अगाध-जल के कम होने कीं आशा न थी | इसलिए वह इन दिनों को 
व्यतीत करना चाहता था | उसके साथ थुद्ध की जोरदार तैयारियाँ थीं । 
एक विशाल और शक्तिशाली सेना उसके अधिकार में थी | फिर भी भेलम 
के दूसरे तट पर युद्ध के लिए एकत्रित भारतीय सेना के साथ संग्राम करना 
सिकन्दर के लिए. उस समय तक कठिन और भयानक मालूम हो रहा था, 
जब तक नदी को सफलता पूर्वक वह पार न कर ले । इसलिए उसको 
स्थानीय बातों की जानकारी की सबसे बड़ी जरूरत मालूम हुईं | वह 


.... जानता था कि इसके बिना काम न चलेगा | वह यह भी समझता था,कि 


. स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करने पर ही नदी के पार करने 
की समस्या हल हो सकती है। अनेक दिनों तक लगातार विचार करने 
के बाद वह इस नतीजे पर पहुँचा कि मदी को किसी प्रकार छिंप कर पार 
किया जाय | इसके सनन्‍्बन्ध में सब से अच्छा तो यह होता कि अकबर. 
और नवम्बर तक॑ बैये के साथ अवसर की प्रतित्षा की जाती और उसके 


...ः बांद नदी के जल के कमर हो जाने पर उसे पार करने की कोई योजन! 
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तैयार की जाती । लेकिन इतनी बड़ी प्रतीक्षा शक्तिशाली सिकन्द्र को 
किसी प्रकार सहन न थी । 

सिकन्दर ने राजनीति से काम लिया । उसने यह अफवाह फैलाने की 
कोशिश की कि यूनानी सेना मौसिम के बदलने का इन्तजार कर रही है | 
- अनेक उपायों से इस खबर को इधर-उधर फैलाने की कोशिश की गयी | 
सिकन्द्र जानता था कि इस खबर का पोरस की सेना में पहुँचना अत्यन्त 
स्वाभाविक है | यही हुआ भी । भारतीय सेना में इस संवाद के फैलने पर 
स्वाभाविक रूप से शिथिलता उत्पन्न हो गयी और निकट भविष्य 
में सिकन्‍दर के आक्रमण की आशंका बहुत कुछ नष्ट हो गयी। 
सावधानी के लिए. नदी के किनारे जो भारतीय सैनिकों का पहरा था, बह 
कायम रहां। 


यूनानी सेना ने केलम नदी को पार किया 


कुछ दिन और बीत गये | वर्षा करत के प्रारम्भ हो जाने से मेलम 
नदी में पानी की और भी वृद्धि हो गयी । एक ओर वर्षा के दिन चल रहे 
थे और दूसरी ओर सिकन्दर अनेक उपायों से नदी की स्थानीय परिस्थितियां 
के खोजने और समभने का काम कर रहा था । 

सिकन्दर अपने श्रन्वेषण में सफल हुआ | यूनानी सेना के शिविर से 
सोलह मील ऊपरकी तरफ उसे नदी में एक टापू मिला | यह स्थान 
जंगली वुन्चों से आच्छादित था| दूरसे और बिना गम्भीर छान-बीन के 
आसानी के साथ उस स्थान पर टापू होने का किसी को श्रनुमान न हो 
“ सकता थां। इस स्थान को देखकर और उसके द्वारा मिलने वाली सुविधा 


.. को समझे कर सिकन्दर बहुत प्रसन्‍न हुआ | 


हा अपने शिविर में लौटकर सिकन्दर नें सेनापति क्र टरस के साथ बात- 
.... चींत॑ की और नदी को पारंकरने की एक योजना तैयार की | उस योजना 
. “में बे सभी बातें निश्चित हुईं, जो नदी के पार करने से लेकर होने वाले 
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युद्ध तक आवश्यक समभी गयीं । सम्पूर्णा योजना सिकन्दर और सेनापति 
क्रीटरस तक ही सीमित रही | 

कुछ यूनानी सेना के साथ, तक्षशिला और दूसरे राजाओं तथा सरदारों 
से मिली हुईं फोज को दस हजार की संख्या में शिविर की रक्षा के लिये 
सेनापति क्र टर॒स के अधिकार में देकर सिकन्द्र नें शिविर और मिले हुए... 
टापू के बीच में थोड़े से सैनिकों को नियुक्त किया और बाकी सम्पूर्ण 
विश्वस्त यूनानी और योरोपियन सवारों श्लौर पैदल सेना को लेकर सिकन्द्र 
ने नदी को पार करने की चेष्डा की | कई दिनों के बादलों के समूह ने 
वग्रासमान को आच्छादित करके दिन को रात बना रखा था। लगातार 
पानी की ग्रेंष्टि हो रही थी और तेज वायु के निरन्तर भयानक भोंकों ने 
रात और दिन को भयावह बना रखा था | टापू की ओर रवाना होने के 
पूर्व सिकन्‍्दर ने एक दूसरी राजनीति का भी प्रयोग किया । रात के 
आरम्भ होते ही निश्चित योजना के अनुसार, शिविर के यूनानी सवारों 
ने नदी के किनारे अपने घोड़ों को पानी में उतारा और कुछ थोड़ी-सी 
गहराई में उसको ले जाकर, नदी के किनारे-किनारे, पानी में चलने की 
आवाज करते हुए, वे कुछ दूर तक इधर से उधर और उधर से इधर 
चलने लगे इसके साथ ही बाजों की एक आवाज भी शुरू हुईं | नदी की 
दूसरी तरफ पोरस के पहरेदार सेनिकों ने अपने शिविर में जाकर यूनानी 
सेना के नदी पार करने का समाचार दिया। भारतीय सेना बड़ी तेजी के 
साथ युद्ध के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित होकर तैयार हो गयी और पोरस 
उसे लेकर नदी के किनारे पर आकर डटा। बरसात का पानी किसी 
प्रकार रूक न रहा था और तेज हवा के भोकों से ठंडक बढ़ गयी थी | 


समर्स्त रात पोरस अपनी सेना के साथ बरसते हुए पानी में नदी के 


किनारे मौजूद रह कर थूनानी सेना के नदी में आगे बढ़ने का इन्तजार 
करता रहा । सबेरा होते-होते भारतीय सेना अपने शिविर में वापस चली 
गईं | दिन में फिर एक-दो बार वैसा ही हुआ और खबर पाते ही अपनी 
प्ेना के साथ पोरंस नदी के किनारे पर आ गया, लेकिन यूनानी 
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सेना के आगे न बढ़ने पर भारतीय सेना बापस लोठ गयी । रात शुरू 
होने पर फिर उसी प्रकार की घटना हुई और उसके फलस्वरूप, बरसते 
हुए पानी में सारी रात पोरस अपनी सेना के साथ नदी के किनारे पर 
मौजूद रहा । लेकिन कोई परिणाम न निकला | 

इसी प्रकार, एक-एक करके कई दिन ओर रातें बीत गयीं । 
मौसम की भीषणता जरा भी कम न हो रही थी और अनेक रात- 
दिन बरसते हुए पानी में नदी के किनारे मौजूद रहकर पोरस की 
सेना बहुत थक गयी थी । उसे अन्त में यह मान लेना पड़ा कि 
यूनानी सेना इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करके धोखा दे रही 
है | जिन रातों में पोरस अपनी पूरी सेना के साथ, नदी के किनारे 
पर आकर यूनानी सेना के आगे बढ़ने का रास्ता देखता रहा, उन्हीं 
में एक रात को पानी की तीज्र वृष्टि और भयानक आँधी एवम्‌ 
अंधकार में सिकन्दर अपनी यूनानी और योरोपियन सेना के साथ 
उस ठापू की ओर रवाना हुआ, जहाँ से अपना उद्दं श्य पूरा करने 
की उसने तैयारी की थी और रात के उसी अंधकार में टापू के मार्ग 
से अपनी सेना को लेकर सिकन्दर मेंलम के दूसरे किनारे पर पहुँच 
गया | परन्तु अभी तक उसकी समस्या हल न हुई, दूसरे किनारे पर 
पहुँचते ही उसे मालूम हुआ कि वृष्टि के साथ आँधी और अंधकार 
में वह नदी की जिस धारा से होकर दूसरे किनारे पर पहुँचा, वहाँ 
से नदी के एक दूसरे प्रवाह को पार करने पर वह अपने श्रमीष्ट 
मार्ग पर पहुँच सकता था | परिस्थिति की भीषणुता उसके सामने ज्यों 
की त्यों बनी रही। बड़ी तत्परता और सावधानी फे साथ वह फिर 
किसी मार्ग की खोज का काम करने लगा | इसमें रात का बहुत सा 
समय बीत गया | लेकिन उसका प्रयत्न निष्फल नहीं गया । उसको 
वहाँ पर एक ऐसी. घाटी मिल गयी, जहाँ से उसने और उसकी 


' सेना ने फिर नदी को पार किया । उस समय रात बीत चुकी थी और 


.. यबेरां हो रहा था । 
२ 
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२६ भारत की प्रसिद्ध लडाइयाँ 


युद्ध का सतज्पात्र 


अभी तक सिकन्द्र भारतीय सेना के शिविर में आक्रमण के 
लिए. मार्ग की खोज न कर सका था । पोरस का लड़का अपनी 
एक छोटी सी सेना के साथ मेलम के किनारे मौजूद था । सिकन्दर 
की सेना का आभास होते ही, उसने अपनी अधिकृत सेना को 
आगे बढ़ाया और तेजी के साथ वहाँ पर पहुँचा, जहाँ पर यूनानी 
सेना आगे बढ़ने की कोशिश में थी। दो हजार सवारों और एक 
सी बीस रथों के साथ आकर भारतीय सेना ने यूनान की विशाल 
सेना के साथ युद्ध प्रारम्भ कर दिया । इस छोटी-सी फौज के 
सैनिकों को पराजित करने में यूनानी सेना को कितनी देर लग 
सकती थी। इतनी बड़ी सेना के सामने आकर युद्ध शुरू कर देने में 
भारत के इन थोड़े से सैनिकों के साहस की बात थी | प्िकन्द्र 
की सेना ने सामना करने के बाद थोड़े समय में ही उन भारतीय 
सैनिकों का विध्यंस किया | चार सौ आदमियों के मारे जाने और 
समस्त रथों के नष्ट हो जाने पर भारतीय सैनिक पीछे हट गये 
ऋर उनमें से बहुतों ने तेजी के साथ भाग कर पोरस की सेना 
के शिविर में सिकन्दर की सेना के आ जाने का समाचार दिया | 


युद्धक्षेत्र में दोनों ओर की सेनायें 


«..... जदी को पार कर यूनानी सेना के आ जाने का समाचार सुनते 
ही भारतीय शिविर में तेजी के साथ तैयारी हुईं | मेलम के उस 
5. बार पड़ी हुई यूनानी सेना के सामने, संरक्षण के लिए. एक छोटी-सी 
..... 'फोज छोड़. कर, पोरस अपनी सम्पुर्णा सेना को लेकर सिकन्द्र का 
...  'मुकाबिला करने के लिए रवाना हुआ । दूसरी तरफ से यूनानी सेना... 
-+ बादलों के समान गरजती. चली आ रही थी। भेलम के तंठ से 
-. .. कुछ दूरी पर कर्री के मैदान. में भारतीय सेना जाकर रुक गयी | 
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भेक्मम का भीषण संग्राम २७ 


उस मैदान में पहुँच कर, पोरस ने युद्ध के लिए अ्रपनी सेना की 
व्यूह-रचना की ) सब से आगे उसने अपने दो सौ हाथियों की पंक्ति 
लगा दी और उन हाथियों को इस तरीके से खड़ा किया कि 
प्रयेक हाथी का दूसरे हाथी से फासिला एक सो फ्रीट का रहे | 
भारतीय सेना का यह प्रमुख मोर्चा था । उन हाथियों को बगलों में 
उसने तीन सो रथ ओर चार हजार सवार सैनिक खड़े किये। प्रत्येक 
रथ को चार घोड़े खींचने का काम कर रहे थे ओर प्रत्येक रथ 
में छः आदमी बेठे थे। उनके हाथों में धनुष बाण थे और जो 
भयानक बाणों को वर्षा करने वाले थे | हाथियों, सवारों और रथीं 
के पीछे पोरस की पेदल सेना थी । प्रत्येक सैनिक के एक हाथ में 
चमकती हुईं तेज तलवार और दूसरे हाथ में मजबूत ढाल थी। 
पैदल सेना के बहुत से सैनिकों के हाथों में लम्बे और तेज भाले 
थे | इस प्रकार अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करके पोरस ने 
सिकन्द्र की सेना की तरफ देखा । युद्ध को आरम्म करके उन 
शत्रुओं के रक्त का वह प्यासा हो रहा था; जो उसके देश की 
स्वाधीनता का अपहरण करके अपना शासन कायम करने के लिए, 
आये थे, श्राज वह इन शत्रुओं के साथ युद्ध करना चाहता था । 
पोरस साधारण शुर-बीर न था । उसका स्वस्थ और बलिष्ठ शरीर, 
. उसके शक्तिशाली सैनिक होने का प्रमाण दे रहा था । उसका 
व्यक्तित्व उसकी शूरता का परिचायक था । सादे छुः फीट ऊँचा 
शर-बीर पोरस अपने लड़ाकू हाथी पर बैठा हुआ, जिस समय वह 
युद्ध-क्षेत्र में, अपनी सेना के बीच धूमा, उस समय वह युद्ध-त्षेत्र का 


एक दैत्य मालूम हो रहा था। 
युद्धके लिए आगे बढ़ने से पहले ही सिकन्दर ने अपनी सेना 


को व्यवस्थित कर लिया था | उसके साथ यूनानी और योरोपियन 
लड़ाकू बीरों को एक अपार सेना थी। उसके सबार और पैदल 
सेना के सैनिक भयानक मार करने वाले थे। तलवारों, भालों से 


श्ष् भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


लड़ने के साथ-साथ, उसकी सेना में उन सेनिकों की बड़ी संख्या थी, 
जो वाणों की भीषण वर्षा करते थे | सिकन्द्र स्वयं विश्व-विजयी हो 
रहा था । युद्ध में आज तक उसकी कहीं पराजय न हुई थी। 
उसका उत्साह ओर साहस बढ़ा हुआ था | अपनी सेना को लेकर 
युद्ध में वह सिंह की भाँति आ्रागे बढ़ता था उसके सेनिक युद्ध 
शिक्षा में चिर-अमभ्यस्त, शक्ति ओर साहस में श्रद्धतीय और श्र 
को पराजित करने में अत्यन्त श्रेष्ठ थे | सिकन्दर अपनी इस 
सेना के साथ आगे बढ़कर करी के मैदान में--पोरस की सेना 
के सामने पहुँच गया । 


यूनानी और भारतीय सेनाओं का युद्ध 


रण-स्थल में दोनों सेनाओं का सामना हुआ । भारतीय सेना को देख 


कर सिकन्दर ने युद्ध की परिस्थिति का विचार किया भारतीय सैनिकों - 


के आगे दुर्ग के समान खड़े हुए हाथी उसे अत्यन्त भयानक मालूम हुए। 
इस बात के समभने में उसे देर न लगी कि युद्ध-आरम्भ होने पर यदि ये 
भीमकाय हाथी यूनानी सेना की ओर बढ़े तो उनका रोकना असम्भव हो 
जायगा और उसके परिणाम में हमारी पराजय होगी। इन हाथियों का 
मुकाबिला किसी प्रकार सामने युद्ध करके नहीं हो सकता | 

युद्ध के लिए दोनों ओर की सेनायें आमने-सामने हो चुको थीं। 
दोनों ओर से सैनिक कुछ आगे बढ़े और युद्ध का प्रारम्भ हो गया। 
सबसे पहले दोनों ओर से वाणों की वर्षा हुईं। प्रत्येक दल के सेनिक 
एक-दूसरे को पीछे हटाने की कोशिश करने लगे श्रीर घायल होकर वे 
लड़ाई के मैदान में गिरने लगे | हाथियों पर बैठे हुए सेनिकों की वाण- 
वर्षा के कारण आरम्भ में यूनानी सेना की हिम्मत कमजोर पड़ने लगी । 
सिकन्दर इस बात को पहले से ही जानता था। वह समभ्तता था कि 
भारतीय सेना को पराजित करने के लिए सामने का युद्ध अनुकूल 

होगा । 
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मेलम का भीषण संग्राम रह 


युद्ध की बढती हुईं भीषण परिस्थिति को देखकर सिकन्दर के एक 
सेनापति ने अपनी सेना के कुछ सेनिकों को लेकर बाई ओर से भारतीय 
सेना पर आक्रमण किया। इस मौके पर पोरस की सेना के अचानक 
बहुत से सैनिक मारे गये | पोरस ने इस परिस्थिति पर नियन्त्रण करने 
की चेधष्टा की ओर अपनी सेना के कुछु भाग को उस ओर मोड़ा, जिधर 
से यूनानी सेना का नया आक्रमण हुआ। था । भारतीय सेनिक्ों ने युनानी 
सेना फे इस नये आक्रमण को रोका और अपने वाणों की भयानक मार 
से उनको आगे बढ़ाने का मौका न दिया । 


युद्ध-क्षे त्र में दोनों ओर से मयानक मार हो रही थी और बाणों की 
वर्षा से एक भीषण तूफान का दृश्य उपस्थित हो गया था। घायल होकर 
गिरने वाले सेनिकों के रक्त से युद्ध-क्षेत्र की प्रथ्वी रक्तमयी हो गयी थी । 
. दोनों ओर के सेंनिक अपने प्राणों का मोह छोड़कर जिस प्रकार की मार 
कर रहे थे, उससे मालूम होता था कि युद्ध का निर्णय होने में अब 
अधिक देर न लगेगी | 


सिकन्द्र की सेना का जोर बाई ओर से बढ़ता जाता था। पोरस ने 
अपनी सेना को युद्ध के लिए जिस प्रकार व्यवस्था दी थी, उसमें आमने- 
सामने काही युद्ध था। लेकिन सिकन्दर भारतीय सैनिकों की शक्ति 
को देखकर अपने युद्ध की दिशा ही बदल दी | सम्मुख युद्ध के साथ-साथ 
उसने अपनी शक्ति बाई ओर बढ़ा दी, जिसके फलस्वरूप, पोरस की सेना 
के सामने लड़ने को एक नयी दिशा पैदा हो गयी | युद्ध ने दोपहर का 
समय पूरा ले लिया लेकिन उसके निर्णय के सम्बन्ध में किसी प्रकार का 
अनुमान लगाना अभी तक असम्भव दिखायी दे रहा था | 

सिकन्दर ने जितनी आसानी के साथ पोरस को विजय करने का' 
अनुमान लगाया था, उसका वह ख्याल अभी तक सही साबित नह्दीं 
हुआ । दोनों ओर के बहुत से सेनिक मारे गये। युद्ध की भ्रीषणता 
बढदुली जा रही. थी, | बरसात के पानी की तरह .युद्ध-क्षेत्र में बीर सैनिकों 
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का रक्त बह रहा था। लड़ाई के मैदान में सर्वत्र लाशें दिखायी 
देती थीं | । 
सिकन्दर की सेना का नदी की ओर प्राबल्य देखकर पोरस ने 
प्रपने हाथी को युद्ध में आगे की ओर बढ़ाया और अपनी सेना का पूरा 
जोर लगाकर उसने यूनानी सेना पर आक्रमण किया। भारतीय शूर- 
बीरों की भयानक मार के सामने कुछ देर के लिए. यूनानी सेना पीछे हट 
गयी । लेकिन उसके पश्चात सम्हल कर बह फिर युद्ध करने लगी। इस 
समय दोनों ओर की सेन।यें एक दूसरे के सन्निकट आरा गयी थीं | बाणों 
की वर्षा के साथ-साथ, तलबारों और भालों की मार भीषण रूप धारण 
करती जाती थी । 
तिकन्दर की जिस सेना ने ईरान की शक्तिशाली सेना को आसानी 

के साथ पराजित किया था और जिस पराक्रपी सेना ने एशिया के अनेक 
देशों को जीत कर संसार में अपनी बीरता की पताका को फहराया था, 
आज उसी यूनानी सेना को पोरस की भारतीय सेना के सम्मुख युद्ध में 
लोहे के चने चबाने पड़ रहे थे । युद्ध-क्षेत्र में जिस प्रकार की भीषण मार 
हो रही थी, उसमें कभी यूनानी सेना पीछे की ओर हटती हुईं दिखायी 
देती थी और कमी भारतीय सेना | तलवारों और भालों की भयानक मार 
... से कट-कटकर और घायल होकर सेनिक धराशायी हो रहे थे | यूनानी 

.. सैनिकों के वाणों की मार से पोरस के हाथी भयानक आवार्जे करते हुए 
बार-बार भागने की कोशिश करते थे, लेकिन उनके महाबत उनको 
नियन्त्रण में रखकर युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहते थे | कुछ हाथियों 
के सैनिक मारे गये थे और कुछ हाथियों के महाबत घायल होकर पृथ्वी 
पर कराह रहे थे | वौणों के लगने से हाथियों के शरीरों में धैकड़ों जख्म 
दो गये थे और उनसे रक्त के.फव्वारे निकल रहे थे | सैनिकों और 
महावत्रतों के मारे जाने से कितेने ही हाथी भागकर बाहर निकल गये थे | 

“बुद्ध की भीषणता ने अत्यन्त भयावह परिस्थिति उंत्न्‍नन करदी “४: 
थी । पोरस के बंहुत से रथ चूर-चूर दो गये थे, उनमें बैठे हुए सेमिक 


मेलम का भीषण संग्राम ३१ 


ओर जुते हुए घोड़े जख्मी होकर भूमि पर गिर गये थे। सवारों के मारे 
जाने पर दोनों ओर के सेकड़ों जख्मी घोड़े जमीन पर तड़प रहे थे और 
कितने ही युद्ध-क्षेत्र से भाग कर बाहर निकल गये थे। इस भयानक 
परिस्थिति में भी दो में से एक भी सेना पीछे हटने का नाम न लेती थी । 
पोरस का हाथी जिस ओर घूम जाता था, उसी तरफ भारतीय सेना आगे 
बढ़ती हुईं दिखायी देती थी | 

अचानक युद्ध की गति बदलती हुईं दिखाई पड़ी। जिस समय दोनों 
ओर से विकराल युद्ध हो रहा था और मर कर तथा घायल होकर गिरने 
वाले सेनिकों के उस मैदान की जमीन पर चतुर्दिक ढेर दिखायी देते थे, 
इसी मोके पर मेलम नदी की दूसरी तरफ शिविर में पड़ी हुईं यूनानी 
सेना के दस हजार सेनिकों को ले कर सेनापति क्रो टरस ने केलम नदी को 
पार किया और करी के मैदान की तरफ बढ़कर उसने पीछे से पोरस की 
सेना पर भयानक आक्रमण किया । स्षिकन्दर की विशाल सेना ने भारतीय 
सेनिकों के चारों ओर से घेर लिया । इस संकट पूर्ण परिस्थिति को देखकर 
भारतीय वोरों ने अपनी पूरी शक्ति ल्लगा कर मार शुरू कर दी। यूनानी 
सेना का जोर लगातार बढ़ता जा रहा था। इस भीषण मार-काट के समय 
पोरस के हाथी चिंग्बाड़ते हुए युद्ध के क्षेत्र से भागने लगे। उनके 
भागने में मित्र और शत्रु का कोई विवेक न रहा । सैकड़ों और हजारों 
संनिक हृथियों की भगदड़ में कुचल और दब कर मर गये | हाथियों के 
भागने के समय शात्र पतक्षु की अ्रपेक्षा, भारतीय सेना का ही अधिक 
नुकसान हुआ | अ्रधिक संख्या में सेनिक जख्मी होकर गिर गये और 
इसके साथ-साथ, भारतीय सेना तितर-बितर हो गयी | इसी अवसर पर 
यूनानी सेना को आगे बढ़ने का मौका मिला और शज्रुओं की सेना से 
भारतीय सनिक्रों का अधिक संहार किया | 

परिस्थिति को प्रतिकूल देखकर पोरस ने अपनी सेना को एक 
बार फिर से सम्हाला ओर जोर के साथ आक्रमणकारी यूनानी 

सेना का मुकाबिला किया । इस समग्र भारतीय सेनिक बहुत 
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कम संख्या में रह गये थे । शत्र्‌ -सेना का जोर अब भी लगातार 
बढ़ रहा था । फिर भी पोरस ने एक बार भयानक मार की। 
उस मार में यूनानी सेना के आदमी भी बहुत मारे गये । अरब 
भारतीय सैनिकों की संख्या ओर भी कम हो गयी। जो रह गये 
थ्रे, वे भी युद्ध-लेत्र से भागने लगे | इस भगदड़ में यूनानी सेना 
ने आगे बढ़कर बहुत से भारतीय सैनिकों को कैद कर लिया । युद्ध 
में सिकन्दर की विजय हुईं | 
.. युद्ध करते-करते पोरस थक गया था | उसके शरीर में बाणों 
के बहुत-से जख्म थे। उनमें नो जख्म अधिक गहरे थे, जिनसे अ्रब 
भी खून गिर रहा था | युद्ध के अंतिम समय, जब भारतीय सेना 
तितर-बितर होकर लड़ाई के मैदान से भागी. उस समय पोरस का 
हाथी, अपने गहरे जर्मों के कारण घायल होकर जमीन में गिर 
गया । पोरस उसी स्थान पर खड़े होकर युद्ध के दृश्य को देखने 
लगा । उसने भागने की इच्छा नहीं की | अ्रगर वह चाहता तो 
बहुत आसानी के साथ भागकर निकल जाता | जैसा कि ईरान का 
प्रसिद्ध वीर सम्राट दारायु दो बार थुद्ध में पराजित होने पर भागकर 
अपने प्राण बचा चुका था | लेकिन पोरस ने ऐसा नहीं किया। 
ऐसा करना वह एक वीर आत्मा के लिए अपमान पूर्ण समझता 
था । युद्ध के समाप्त होते ही सिकन्दर के भेजे हुए सैनिकों ने 
 पोरस को जाकर घेर लिया और वे सैनिक अपने साथ पोरस को अपनी 
. 'सैत्ना में ले गये | 


( युद्ध के बाद सिकन्दर 


. .” सिकन्दर उस वीर पुंरुष पोरस से अत्यन्त प्रभावित हुआ। 
... 'पसिंकन्दर ने पोरस से पूंछा : “किस प्रकार का व्यवहार आपके 
सब बेबीकि त | गा कल हे अल 


|! 
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पोरस ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया : “एक राजा की 
हेसियत में |”? 

सिकन्दर इस बात को सुनकर प्रसन्न हुआ | पोरस को उत्तर 
देते हुए. उसने कहा, “में बही करूँगा ।? इसके बाद तुरन्त 
सिकन्दर ने पोरस के साथ अत्यन्त स्नेहपूर्ण व्यवहार किया ओर 
जितना राज्य पोरस का था, न केबल पोरस उसका अधिकारी 
रहा, बल्कि सिन्‍्ध और भेलम के बीच जीते हुए कई एक राज्यों 
को पोरस के अधिकार में देकर सिकन्दर ने उसको अपना विश्वस्त 
मित्र बनाया । 
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दूसरा परिच्छेद 


सिल्यूकस की पराजय 
[ ईसा से ३०४ बर्ष पहले ] 


पोरस के साथ सिकन्दर की सिन्रता--पंजाब के दूसरे राज्यों की ओर 
यूनानी सेना की रवानगी--पहाड़ी स्वतन्त्र जातियों के साथ संघष--यूनानी 
सेना का विरोध--भारत से सिकन्दर की वापसी--सिल्यूकस का भारत में 
आक्रमण और उसकी पराजय । 


सिकन्दर के स्मारक 


युद्ध के बाद सिकन्दर ने पोरस को अपना मित्र बना लिया था। 
इस मित्रता की प्रतिष्ठा में सिकन्द्र की राजनीतिक दूरदर्शिता थी | 
बह जितना ही वीर ओर बहादुर था, उतना ही बह राजनीतिश भी था | 
मनुष्य को पहचानने में उसे अद्भुत सफलता मिली थी। करी (मेलम) 
के युद्ध के बाद उसे आगे बढ़ना था और सम्पूर्ण भारत को विजय करने 
का वह स्वप्न देखने लगा था | इस विजय फे लिए. पोरस जैसे शूर-वीर 
भारतीयों की उंसे जरूरत थी, जो ञ्रावश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता 
. कर सकें | पोरस के साथ उसकी उदारता का इतना ही रहस्य था । 

करी के युद्ध के बाद सिकन्द्र ने भेलम के निकट एक उत्सब 
किया | उस उत्सव में दोनों ओर के शूर-बीर योद्धा और सरदार 
_ शामिल हुए | इस सम्मेलन में अ्रनेक भारतीय राजाओं ने भी भाग लिया | 
सिकन्दर ने पोरस के साथ अपनी मित्रता की घोषणा की ओर इस सम्बन्ध 
. को मजबूत बनाने के लिए सिकन्दर ने जीते हुए राज्यों का अधिकार 


.. पोरस को दिया । 


मेलम के पास से रवाना होने के पहले सिकन्दर ने दो नगरों के 
( रे४ ) 
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निर्माण की नींव डाली | एक नगर उस स्थान परः बनाये जाने का 
निर्णय हुँआ, जहाँ पर पोरस के साथ सिकन्द्र का युद्ध हुआ था और 
दूसरे नगर की नींब उस स्थान पर डाली गयी, जहाँ से सिकन्द्र ने भेलम 
को पार किया था। ये दोनों नवनिर्भित नगर किले का काम करेंगे। 
मेलम नदी के बायें हाथ पर -युद्ध-स्थल् के सन्निकट बना हुआ नगर 
सिकन्द्र का विजय-स्मारक होगा और भेलम के दाहिने हाथ पर बना 
हुआ नगर सिकन्द्र के उस प्रसिद्ध घोड़े का स्मारक होगा, जो युद्ध होने 
के कुछ ही पहले मर गया था और जिसने भेज्ञम को पार करने में 
सिकन्द्र की बड़ी सहायता की थी | सिकन्द्र उस घोड़े के साथ बड़ा 
प्रेम करता था और वह प्रायः कहा करता था कि युद्ध के भीषण अवसरों 
पर यह घोड़ा ही मेरी रक्षा करता है | 

भेलम के पास से रवाना होने के पूर्व इन दोनों नगरों के निर्माण 
की नोंव डाली गयी और उनकी प्रतिष्ठा का कार्य सेनापति क्रौटरस के 
अधिकार में दिया गया | साथ ही, सेनापति क्रोटरस की अधीनता में 
एक सेना छोड़ कर सिकन्दर अपनी विशाल सेना के साथ भारत-विजय 
के लिए आगे रवाना हुआ । 


पंजाब के दूसरे राज्यों पर सिकन्दर के आक्रमण 


पोरस के सिवा, पंजाब में और भो कितने ही भारतीय राजा राज्य 
करते थे | उनमें से कुछ रांजाओं के साथ पोरस की शत्रुता थीं । करी के 
युद्ध के बाद सिकन्दर अपनी सेना के साथ दूसरे राज्यों की ओर बढ़ा और 
एक-एक राज्य को उसने पराजित करना आरम्म कर दिया। उत्तर की 
ओर, काश्मीर की सीमा पर कुछ पहाड़ी जातियाँ रहती थीं और उन पर 
एक पहाड़ी राजा का शासन था। सिकन्दर की विशाल सेना का वह 
सामना न कर सका और उसने बिना विरोध के अधीनता. स्वीकार 
कर ली । 

वहाँ से कुछ दूरी पर अभिसार लोगों की बस्तियाँ थीं और उनका 
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शासक अभिसार का राजा था | यह वही राजा है, जिसने करीं के युद्ध 
के पहले, थूनानी प्रतिनिधि के पहुँचने पर आत्म-समर्पण करना स्वीकार 
कर लिया था | उसके राज्य के निकट यूनानी सेना के पहुँचते ही, खतरे 
की सम्भावना होने पर राजा अभिसार ने आकर अधीनता स्वीकार कर 
ली और उसने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया | 

इसके बाद सिकन्द्र की सेना पहाड़ियों के किनारे-किनारे श्रागे 
बढ़ी और उसने चिनाब नदी को पार किया | वहाँ पर एक हिन्दू राजा 
का शासन था और वह राजा पोरस का बंशज था, जो पोरस का चाचा 
होता था । दोनों में बहुत दिनों से शत्रुता चल रही थी | इस शत्रुता के 
कारण, दोनों ही एक दूसरे के अशुभचिंतक थे | इसी का यह परिणाम 
हुआ कि पोरस ने स्वयं उस राजा के पास संदेश भेजा कि वह आकर 
सिंकन्दर के सामने आत्म-समर्पण करे | 

पोरस का यह संदेश उस राजा को श्रत्यन्त श्रपमानजनक मालूम 
हुआ | वह न तो पोरस के सामने आत्म-समपंण करना चाहता था और 
न सिकन्दर के सामने | उसका एक छोटा-सा राज्य था और सैनिक 
शक्ति भी साधारण थी | फिर भी आत्म-समर्पण करना उसे समुचित नहीं 
मालूम हुआ | एक शक्तिशाली और विशाल सेना के साथ युद्ध करके 
अपने सैनिकों का बलिदान होना उसे बुद्धि-संगत नहीं मालूम हुश्आा | वह 
न तो यद्ध-क्षेत्र में जाकर अधीनता स्वीकार करना चाहता था और न 
यँद्ध ही करना चाहता था | इस दशा में उसने बीच का मार्ग अपने लिए 
श्र यंस्कर समझा । पोरस के संदेश पर उसने स्वाभिमान के साथ आत्म- 
_ 'संमंपैण करने से इनकार कर दिया और युद्ध की परिस्थिति उद्नन्‍्न 
होने के पहले ही वह अपना राज्य छोड़कर चला गया | 

उस राज़ा के राज्य छोड़कर चले जाने का समाचार जब सिकन्द्र 
को मालूम हुआ तो उसके बाद उसने किसी प्रकार की विध्यंसक नीति 
का वहाँ पर प्रयोग नहीं किया और उस राज्य का प्रबन्ध अपने एक 
सेनापति को देकर, वह आगे बढ़ा.। फ 
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सांकल का कठिन संग्राम 


यहीं पर सिकन्दर को मालूम हुआ कि आगे पहाड़ियों के निकट 
कई एक लड़ाकू स्वतन्त्र जातियाँ रहती हैं। उनको पराजित करने के 
लिए पोरस और अभिसार के राजा ने उन पर किसी समय पहले चढ़ाई 
की थी, लेकिन उन जातियों को पराजित करना असम्भव हो गया था 
और दोनों आक्रमणकारी राजा एक बड़ी क्षति उठाकर अ्रपने-श्रपने 
राज्य को बापस चले गये थे । 

इस प्रकार की बहुत-सी बातें सिकन्दर को बतायी गयीं और 
निश्चय किया गया कि उनको पराजित करना जछरी है। निर्णय के 
बाद, उन स्वतन्त्र जातियों को पराजित करने के लिए सिकन्दर की सेना 
आगे बढ़ी । पूर्व की ओर बढ़ते हुए सिकन्द्र को कई छोटे-छोटे राज्यों 
के साथ युद्ध करना पड़ा । रावी और व्यास नदियों के बीच, कठ नामक 
एक राज्य था और उसकी राजधानी सांकल थी | धिकन्दर की सेना 
राजधानी सांकल की ओर रवाना हुईं | सांकल राजधानी को एक ओर 
पहाड़ी ने सुरक्षित बना रखा था और दूसरी ओर एक मील ने उसे त्रेर 
रक्‍्खा था | लाहोर के उत्तर-पश्चिम, में अमृतसर के निकट सांकल 
राजधानी थी | कठ राज्य के आस-पास जो अन्य जातियाँ रहती थीं, वे 
संब की सब युद्ध में बड़ी बहादुर थीं और कठराजा के साथ हमेशा 
सहयोग करती थीं । 

सांकल के मार्ग पर यूनानी सेना के आगे बढ़ते ही कठ-राज्य की 
- सेना ने युद्ध की तैयारी की और राजधानी के बाहर जाकर उसने यूनानी 
सेना का मुकाबिला किया | कठ-राज्य की ओर से जो सेना युद्ध करने के 
लिए आयी, उसमें कई एक पहाड़ी जातियों के लोग थे । वे लड़नें में 
अत्यन्त प्रबल ओर बहादुर थे। भारतीय सेना ने युद्ध में लड़ने वाले 
रथों का एक घेरा बनाकर शत्र्‌ के साथ मार-काट आरम्भ कर दी | 
दोनों ओर की भयानक वाणों की वर्षा से भीषण तूफान का दृश्य पैदा 


श्र भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


हो गया। युद्ध आरम्भ होने के कुछ घन्टों में ही विशाल यूनानी सेना को 
आगे बढ़ना मुश्किल हो गया | भारतीय सेनिकों की मार के कारण कुछ 
घण्टों में ही सिकतदर के बहुत-से सेनिक मारे गये और अधिक संख्या 
में घायल हुए. । इस भयानक अवस्था में सिकन्दर की सेना को पीछे 
हटना पड़ा | एक बड़ी क्षति उठाकर भी यूनानी सेना ने युद्ध बन्द नहीं 
. किया | भारतीय वराबर आगे बढ़ रहे थे और यूनानी सेना को पीछे 
हटने के सिवा और कोई चारा न था । यह देखकर सिकन्दर ने युद्ध की 
स्थिति को सम्हालने की केशिश की । पीछे हटने के बाद फिर यूनानी सेना 
अंगे की ओर बढ़ी और उसने भयानक मार आरम्म कर दी। दोनों 
ओर से जमकर बहुत समय तक युद्ध होता रहा । भारतीय सैनिकों का 
एक ओर का घेरा कमजोर पड़ गया | बहुत-से रथों का विध्वंस हुआ 


आर उनमें बेठे हुए योद्धा युद्ध में मारे गये | 
युद्ध की इस दुरवस्था में भी भारतीय सेना ने साहस नहीं छोड़ा । 


दोनों ओर से भयानक मार होती रही | इस अवसर पर भारतोय सेना 
फिर आगे को ओर बढ़ी ओर यूनानी सेना पीछे की ओर लगातार हटने 
लगी | सिकन्द्र की सेना के सामने एक निराशा पैदा होने लगी | उसी 
मौके पर पोरस की सेना आकर कट-राज्य की सेना पर टूट पड़ी | पोरस 
की सेना को इसी अवसर के लिये सिकन्दर ने पहले से अलग रखा था | 
सांकल से आयी हुई सेना, पोरस की सेना की शोर बढ़ी और मौके पर 
यूनानी सेना ने बढ़कर सांकल के सैनिकों का भयानक संहार किया। 
युद्ध की परिस्थिति लगातार भयंकर होती गयी | युद्ध-क्षेत्र में सिकन्दर 
की ओर से सैनिकों की संख्या श्रब फिर अधिक हो गयी और सांकल की 
ओर से कोई सेना न आ सकी | शत्रु-लेना का दबाव बढ़ने पर और 
अपने सैनिकों के बहुत-से मारे जाने पर कठ-राज्य की सेना ने पीछे हटना 
आरम्भ किया | शत्र ओं का जोर अ्रधिक देखकर साँकल से आयी हुई 


सेना भागने लगी और थोड़ी देर में ही युद्ध का मैदान एक ओर से 


बिलकुल खाली हो गया | सांकल के युद्ध में यूनानी सेना विजयी हुई । 
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सांकल के युद्ध का प्रभाव 


सिकन्द्र की इस युद्ध में विजय हुई | लेकिन एक बड़ी क्षुति उठाने 
के बाद | उसके बहुत-से सैनिक मारे गये और बड़ी संख्या में वे घायल 
हुए | कठ-राज्य की सेना की पराजय पोरस की सेना के कारण हुई । 
अगर पोरस और राजा अभिसार की पुरानी शत्रुता न होती और युद्ध 
के अंतिम समय में अचानक छिपे तोर एक बड़ी सेना लेकर सिकन्द्र 
की श्रोर से आक्रमण न किया होता तो कदाचित्‌ युद्ध का परिणाम कुछ 
ओर ही होता | फिर भी युद्ध में यूनानी सेना को जिस प्रकार सैनिक 
क्षति उठानी पड़ी, उसने यूनान के बहादुर सैनिकों की हिम्मत तोड़ दी । 

इसके बाद सिकन्दर अपनी सेना के साथ व्यास नदी की और रवाना 
हुआ । मार्ग में ही उसे मालूम हुआ कि पंजाब की कई एक शक्तियाँ अभी 
बाकी हैं, जिनके साथ यूनानी पेना को मयानक युद्ध करना पड़ेगा | उसे 
यह भी खबर मिली कि व्यास नदी पार करने के बाद नन्‍्द-साम्राज्य 
मिलेगा और उस राज्य की एक विशाल सेना युद्ध के लिये तैयार है| इन 
खबरों से यूनानी सेना का साहस टूटने लगा | 

सिकन्द्र ने व्यास नदी के पास जाकर अपनी सेना का मुकाम किया 
आर विश्राम लेने के बाद, वह व्यास नदी को पार करने की योजना तैयार 
करने लगा । सिकन्दर व्यास नदी को पार करके आगे बढ़ना चाहता था। 
इसलिए आगे बढ़ने पर जिन भारतीय राजाओं का उसे सामना करना 
पड़ेगा, उनका वह अनुमान लगाने लगा | अभी तक जितने भी युद्ध 
सिकन्दर को लड़ने पड़े थे, उनसे उसके साहस को धक्का न पहुँचता था । 
पूरे साहस के साथ सिकन्दर व्यास नदी को पार करने के उपायों को 
सोचने लगा । 


यूनानी सेना का विद्रोह क्‍ 
- सिकन्दर की सेना जब व्यास नदी के तट पर पहुँची, उस. समय वहू 
: युद्ध करते-करते इतनी थक चुकी थी कि अब उसका साहस किसी नये युद्ध . 
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के लिये काम न करता था | व्यास नदी की ओर आते हुए. यूनानी सैनिकों 
ने सुना था कि व्यास नदी को पार करने के बाद जो युद्ध करने पड़ेंगे, 
वे अधिक भयानक होंगे | इन बातों को सुनने के बाद यूनानी सैनिकों को 
यह भी मालूम हो गया था कि अभी तक मारत के शक्तिशाली राजाश्रों के 
साथ युद्ध नहीं हुआ । यह ख्याल उन सैनिकों की घबराहट का एक 
अधिक कारण हो गया। सिकन्द्र के सैनिकों से यह छिपा न था कि 
भारत की सीमा में प्रवेश करने फे बाद अरब तक दो ही युद्ध करने पढ़े 
हैं | एक पोरत फे साथ करीं के मैदान में श्रौर दूसरा सांकल में | इन 
दोनों युद्धों में यूनानी सेना की विजय हुईं थी, लेकिन युद्ध की कठोरता 
झौर भीषणता ने सिकन्दर की सेना को भारत में युद्ध करने के लिए 
साहसी नहीं रखा था | विजय फे बाद भी, करों के युद्ध ने यूनानी सेना 
को निरबल बना दिया था | यही अवस्था सांकल के युद्ध में भी हुई । 

इस टूटते हुए साहस की दशा में जब यूनानी सैनिकों को मालूम 
हुआ कि व्यास नदी को पार करने के बाद भयानक युद्धों का सामना 
करना पड़ेगा तो यूनानी सेना एक साथ घबरा उठी ओर उसने सिकन्द्र 
से आगे बढदने और युद्ध करने के लिएः साफ-साफ इनकार कर दिया | 
सिकन्दर प्रत्येक श्रवस्था में व्यास नदी पार करना चाहता था । अपनी 
सेना का विरोध और विद्रोह जानकर उसने सेना को समझाने श्रोर 
ग्त्साहित करने की चेष्टा की | लेकिन सेना पर सिकन्दर के प्रोत्साहन 
' का कोई प्रभाव न पड़ा और सेना युद्ध करने से बराबर इनकार करती 

रही । 
सेना के साथ सिकन्दर का मतभेद 


सिकन्दर युद्ध करता चाहता था और उसकी सेना युद्ध करने से 

.. इनकार कर रही थी | इस मतभेद ने सिकन्दर और उसकी सेना के बीच 
एक भयानक संघर्ष उत्पन्न कर दिया | व्यास नदी के किनारे लगातार यह 
संघ्रषे बढ़ने लगा | शुरू में सिकनंदर ने सेना को समझाने की चेष्टा की 
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लेकिन समझाने का प्रभाव न पड़ने पर सिकन्द्र ने युद्ध करने फे लिए 
सेना से साफ-साफ आग्रह किया | दोनों तरफ के आग्रह बराबर जोर 


पकड़ते गये । 
किसी प्रकार,का निर्णाय न होने पर सिकन्द्र ने अपनी सेना के 


अफसरों और सेनापतियों की एक बैठक की और अपने सेना नायकों के 
द्वारा सेना को समझाने की कोशिश की | सेना में बहुत-से अफसर और 
कितने ही सेनापति थे | उस बैठक में सिकन्दर ने अपनी विजय-यात्रा 
की बहुत-सी बातें कहीं और अपने सैनिकों की उसने प्रशंसा की | उसके 
बाद सेना के विरोध को उसने उपस्थित किया और साथ ही उसने आमग्रह- 
पूर्वक कहा कि सेना को व्यास नदी पार करनी होगी और उसके बाद 
होने वाले संग्रामों में शामिल होना पड़ेगा | 

उस बैठक में समस्त सेना और सेनापतियों की ओर से सेनापति 
क्वाइनस ने बोलने का काम किया | उसने बड़ी नम्नता के साथ सिकन्दर 
को समझाने का प्रयत्न किया | उसने कहा कि सेना को अपना देश छोड़े 
हुए और लगातार युद्ध करते हुए पूरे आठ वर्ष बीत चुके हैं | इन 
'लगातार युद्धों से सेनिक इतने थक गये हैं कि:म्लबब उनका साहस आगे 
के थुद्धों के लिए. काम नहीं करतव | सवार सेनिकों के घोड़ों की टापें इंस 
लम्बी यात्रा में इतनी घिस गयी हैं, जिससे चलने में तकलीफ हो रही है | 
युद्ध करते-करते सेनिकों के अस्त्र कमजोर पड़ गये हैं | इन सभी कारणों 
को लेकर सेना ने विरोध किया है, इसका दूसरा और कोई कारण 
नहीं है । 

सिकन्दर और उसके सेनापतियों में कोई निर्णय न हुआ। दोनों 
तरफ के बिरोध और आग्रह ज्यों के त्यों बने रहें। इस अवस्था में 
सिकन्दर ने तड़पते हुए, कहा । 

“सेना ने आगे बढ़ने का विरोध किया है'। वह न बढे । मैं अकेले 
व्यास नदी पार करके अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए. आगे बटंगा | सेना 


...: आगे नहीं बढ़ना चाहती, वह न बढ़े | वह लौट कर मक्‌दूंनिया चली 


रे 


७२ भारत की प्रसिद्ध लैड़ाइयाँ 


. जावे और वहाँ के लोग इन सेनिकों की जबानी सुंनें और जानें कि 
मक्‌दूनिया की सेना किस प्रकार अपने बादशाह को शत्र ओं के देश में 
छोड़कर मक॒दूनिया भाग कर आयी है |” 

सिकन्दर और उंसकी सेना के बीच कोई समभौता न हो सका | 
सिकन्द्र अपना आग्रह छोड़ना नहीं चाहता था और सेना अब आगे युद्ध 
नहीं करना चाहती थी। इस जबरदस्त विरोध में सिकन्दर एक दिन 
अपने कैम्प से गायब हो गया और दो दिनों तक बिल्कुल लापता रहा । 
ऐसा करने से सिकन्दर का ख्योंल था कि सेना घबरा उठेगी और उस 
अवस्था में जो प्रस्ताव किया जायगा, उसके लिए. वह तैयार हो जायगी | 
लेकिन सिकन्दर का यह ख्याल संही “न निकला । उसके दो दिनों तक 
लगातार गायब रहने के बाद भी सेना ने अपना विरोध कायम रखा | 
अंत-में सिकन्‍्द्र को सेना की बात माननी पड़ी और व्यास नदी के पास 
से उसने लौट जाना स्वीकांर कर लिया | 


युनानी सेना की वापसी 


सिकन्दर और उसकी सेना के मतभेद में सिकन्दर को सेना 
का आग्रह स्वीकार करना पड़ा । उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि जो 
सिकन्दर विश्व-विजय की यात्रा में, कहीं किसी युद्ध में पराजित न हुआ 
. था, उसे आज अ्रपनी सेना के सामने पराजित द्वोना पड़ा । सिकन्दर ने 
त्रापस होने की आज्ञा दी और उस आशा के अनुसार, ईसा से ३२६ वध 


..... भहले, सितम्बर के महीने में यूनानी सेना व्यास नदी के किनारे से पीछे 


“जी ओर लौटी और भारत छोड़ कर अपने देश मक॒वुनिया की ओर वह 
ह रवाना 4 (५ ६ | हुई | 


यूनानी सेना अब चुपचाप वापस जाना चाहती थी। कंहीं पर भी 





'.. - इसका इरादा युद्ध करने कान था। जिस रास्ते से यूनानी सेना वापस 


जा रही थी, उसमें रावी नदी के किनारे मालव वंश के एक राजा का 


_ जान्य सिला-). उसके-पूँज़ दिशा की ओर .छुद्रकों का राज्य पड़ता था।. 
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'सिल्यूकस की पराजय ४३ 
दोनों राज्यों की ओर से यूनानी सेना के साथ युद्ध करने की तैयारी थी । 
लेकिन सिकन्दर ने उसको किसी प्रकार की खबर न होने दी और 
अंकरंमात्‌ मालवों के कुछ गावों पर उसने अपनी सेना का आक्रमण क्र 
दिया | इस पर बिना किसी तैयारी के वहाँ के निवासियों ने मुलतान के 
करीब चालीस मील उत्तर-पू्ष के एक स्थल पर यूनानी सेना का 
मुकाबिला किया और एक छोटा-सा युद्ध हो गया । उस युद्ध में सिकन्द्र 
की छाती में चक भाला इतने जोर से लगा, जिससे वह घायल होकर 
जमीन पर गिर गया | सिकन्दर की छाती से इतना अधिक खून निकला 
जिससे उसे बहुत देर तक होश नहीं आ्राया । यूनानी सेना के सेनापतियोँ ने 
सिकन्दर को उठाकर सम्भाला और वे उसको वहाँ से अपने साथ 
ले गये | 
यहाँ से चलकर यूनानी सेना पातानप्रस्थ नामक उस स्थान में पहुँची, 
जहाँ पर आज कल हैदराबाद है । इसके पश्चात्‌ सिकन्दर की सेना कुछ 
जल-मार्ग से ओर कुछ स्थल मार्ग से पश्चिम की ओर रवाना हुई। 
अपने देश, मक॒दूनिया पहुँचने के पहले ही काबुल में सिकन्दर बीमार 
पड़ा और सोलह दिनों तक बीमार रह कर अंत मे वहीं पर ईसा से ३२३ 
वर पूर्व, जूत के महीने में उसकी मृत्यु हो गयी | 
सिकन्दर ओर चन्द्रगुप्त मौय॑ । 
क्‍ मौर्य नामक ज्षत्रिय वंश में चन्द्रगुप्त ने जन्म लिया था और इसीलिए 
वह चन्द्रयुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ । ईसा से छुः शताब्दी पूर्व 
चन्द्रगुप्त के पूंबंज पिपलोन नामक ए.क्र छोटी-सी रियासत में राज्य 
करते थे | उन दिनों में मगध का राज्य शक्तिशाली हो रहा था | उसने 
अनेक छोटे.छोटे राज्यों पर आक्रमण करके उनको अपने राज्य में मिला 
लिया था । उसके द्वारा जो राज्य पराजित हुए थे, उनमें पिपलोन का राज्य 
भौथा।. (जन 
- अपना राज्य खो कर बन्द्रगुप्त मौर्य के पूर्वज परतंत्र हो गये थे | उनके... 


है है।। भारत को प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


जीवन में इस परतंत्रता की पीड़ा थी | चन्द्वगुप्त मौर्य श्रपनी छोटी आयु 
में ही इस बात को सुना करता था कि हमारे राज्य को जीत कर मगध के 
राजा ने अपने साम्राज्य में मिला लिया है। नन्द-साम्राज्य के ग्रति 
चद्धगुप्त के हृदय में पहले से ही यह व धर भरा हुआ था और इसी कारण 
बह उस साम्राज्य का शत्र हो रहा था। मगध में नन्द-वंश के राजाश्रों 
का शासन था, इसीलिए, वह राज्य ननन्‍्द-साम्राज्य और मगध राज्य-- 
दोनों नामों से प्रसिद्ध था । 

उन दिनों में राजकुपारों को शिक्षा देने के लिए तन्नशिला में एक 
विद्यालय था, उसमें सभी प्रकार की ऊँची शिक्षा दी जाती थी । चर्धगुप्त 
भी उस विद्यालय में पढ़ने के लिए. तत्शिला गया था ओर वहीं पर 
रहकर वह अध्ययन कर रहा था। भारत में आक्रमण करने के लिए जब' 
सिकन्दर तत्नशिला में पहुँचा, उस समय चन्द्रगुप्त वहाँ के विद्यालय में पढ़ 
रहा था। उस विद्यालय में चाणक्य नामक एक अध्यापक शिक्षा 
देने का काम करता था उसके साथ, चन्द्रगुप्त कीं मित्रता थी । 

चाणक्य राजनीति का परिडत था | सिकन्दर के सम्बन्ध में बहुत-सी 
बातों की जानकारी प्राप्त करने के बाद उसने चद्धगुप्त को परामर्श दिया 
कि अगर वह सिकन्द्र से मिले और नन्‍्द साम्राज्य के सम्बन्ध में वह 
उसको प्रोत्साहन दे तो बहुत-कुछ लाभ उठा सकता है । चन्द्रगुतत मगध- 
: शाम्राज्य के साथ शत्रुता रखता था ओर अपने पूर्वजों का उससे वह बदला 
लेना चाहता था | 

चाणु+य फे साथ परामर्श करके तक्षुशिला में चन्द्रगुत्त सिकन्द्र के 
पास गया और मगध-साम्राज्य के सम्बन्ध में उसने बहुत-सी बातें 
सिंकन्दर से कहीं | उसने सिकन्दर को बताया कि मगघ का राजा 
महापद्मनन्द जाति का नाई है और उस देश की रानी को मिलाकर उसने 


राजा को मार डाला है और स्वयं राज-सिंहासन पर बैठ गया है। . 
महापञ्मनन्द के इस अपराध के कारण, राज्य की प्रजा उसका साथ न. 
. देगी और इस तरीके से इस राज्य को अपने अधिकार में कर लेना आपके... 


सिल्युकस की पराजय डर 


लिये बड़ा सरल होगा | लेकिन सिकेन्दर ने इन बातों को पसन्द नहीं 
किया | इस दशा में चन्द्रगुत को कोई सफलता नहीं मिली और वह 
सिकन्दर के पास से चुपचाप लौट आया | 

चन्रगुस अपनी कोशिशों में निराश नहीं हुआ । इस समय उसकी 
अवस्था लगभग पच्चीस वर्ष की थी। वह किसी भी प्रकार मगध के राजा 
से अपने पूर्वजों का बदला लेना चाहता था और चाणक्य उसके इस 
उद्देश्य में सहायक और मित्र था | व्य|स नदी के पास से सिकन्दर अपनी 
सेना फे साथ अपने देश की ओर लौट गया था और काबुल पहुँचने पर 
उसकी मृत्यु हो गई थी | यह समाचार कुछ विलम्ब फे बाद भारत में 
पहुँचा | सिकन्दर ने भारतीय राज्यों को जीत कर कुछ राज्य पोरस के 
अधिकार में दे दिये थे और अनेक राज्यों का प्रबन्ध करने के लिए. उसते 
अपने सेनापति नियुक्त कर दिये थे | 


शासक की हैसियत में चन्द्रगुप्त मौर्य 


सिकन्द्र की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद, भारत में यूनानी 
सरदारों और सेनापतियों . के विरुद्ध क्रान्ति की आवाजें उठने लगीं। 
भारतीय प्रजा यूनानी शासन नहीं चाहती थी | चन्द्रगुप्त एक उत्साही 
युवक था। उसने इस अवसर का लाभ उठाया | चाणक्य उसका 
सलाहकार था ही । चन्द्रगुतत ने " यूनानी सेनापतियों के विरुद्ध, भारतीय 
विद्रोहियों का साथ दिया और अपनी बुमद्धित्ता के कारण बह विद्रोहियों 
का नेता ही गया। विदेशी शासन के विरुद्ध क्रान्ति करने में चन्द्रगुप 
को सफलता मिली | कुछ साधारण और असाधारण संघर्षों के बाद 
विद्रोहियों ने यूनानी शासन को छिल्न-मिन्न कर दिया और सिकन्दर के 
सेनापति अपने प्राण बचाऋर वहाँ से भाग गये | 

इस अवसर पर चद््रगुतत के अधिकार में बिद्रोहियों की एक अच्छी 
. सेना हो गई थी | चाणक्य से इस सप्तय चन्द्रगुप्त को बड़ी सहायता-मिली है । 
. डसने विद्रोहियों से मिलकर चद्धयुप्त को राजा घोषित किया और पंजाब 


भारत की प्रसिद्ध लड़ा ७६ 


से यूनानी शासन मिटाक्रर चन्द्रयुत शासन करने के लिये सिंहासन पर 


बैठा । चन्द्रगुम की इस सफलता का श्रेय चाणक्य को मिला और इस, 


प्रकार के अधिकारों के साथ वह चन्द्रगुत्त मौर्य का मन्त्री बनाया गया । 
राजा होने के बाद थोड़े ही दिनों में चन्द्रगुत ने भारत की अनेक 
उत्तरीय और पश्चिमीय रियासतें अपने अधिकार में कर लीं | इस समय 


उसकी सैनिक शक्ति प्रबल हो गई थी। अबसर पाकर उसने मगध-राज्य 


पर आक्रमण किया और उसके राजा महापद्नन्द को युद्ध में मार 
कर उसने उसके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया । ईसा से ३२१ 
वर्ष पहले चन्द्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा और यहीं से उसने मौर्य 
साम्राज्य का विस्तार. किया | 


चन्द्रगुप्त खय॑ बुद्धिमान था और चाणक्य जैसे राजनीतिश का मन्‍्स्रीत्व., 


उसे प्रात्त था | इसीलिए अपने राज्य के विस्तार में उसे अद्भुत सफल्नता 
मिली | कुछ ही दिनों में उत्तर-भारत के समस्त राज्य उसके अध्निकार में 
थ्रा गये | हिमालय से विन्ध्याचल तक॑ और पंजाब-सौराष्ट्र से लेकर बंगाल 
तक मोर्य-साम्राज्य का विस्तार हो गया | 


सिल्युकस का भारत पर आक्रमण 


अपने राज्य का विस्तार करके जिन दिनों में चन्द्रगुत उसको मजबूत 
बना रहा था, ठीक उन्हीं दिनों में एशिया के मध्य भाग श्रौर पश्चिमी 
देशों में सिल्यूकल अपनी राज-शक्ति को हृढ करने में लगा हुआ था, । 
“ सिकन्द्र फे आक्रमण में वह एक सेनापति की हैसियत में भारत आ्राया था 
* और भारतीय राज्यों को जीत कर उसने यूनानी शासन कायम 
किया था | ह 


ईसा से ३२१ वर्ष पूर्व, सिकन्दर के मरने के बाद उसके सेनापतियों 


. में उसके राज्य का विभाजन हुआ । उसमें सिल्यूकस को अपने हिस्से में 


सीरिया, एशिया मांइनर और पूर्वीय प्रान्त मिले | विरोधियों के साथ बहुत .. 


.. दिनों तक संघर्ष करनें के बाद, ईसा से ३१२ वर्ष पहले बह बेबीलोन का, 


ह कस | प्छ | 5 5 २ 5७ 7 3-७ 7 न ही 





सिल्यूकस की. पग्नुजूम, ४७ 


बादशाह .हुआ । इसके बाद. सिल्यूकस ने उन देशों पर. अधिकार, करने 
का इरादा किया, जिनको सिकन्दर विजय कर चुक] था.। उसते भारत 
को पराजित.करने के लिए, ईसा से ३०४ वर्ष पूर्व सिन्ध नदी को पार 
किया । 
सिल्यूकस का आत्म-समपेण 

पंजाब में सिकन्द्र के सरदारों और सेनापतियों को पराजित करके 
उनके राज्यों पर चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपना अधिकार कर लिया था। इसलिए 
सिल्यूकस सीधे मौर्य-साम्राउय पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा | 
चन्द्रगुपत मौय को जब मालूम हुआ कि सिल्यूकस अपनी सेना के साथ युद्ध 
करने के लिए आया है तो उसने तुरन्त युद्ध की तैयारी की ओर अ्यपने 
साम्राज्य. के बाहर उसने एक विशाल सेना लेकर सियूल्कस का मुक्ताँ 
बिला किया द 

लड़ाई के मैदान में चन्द्रगुप्त मौर्य की सेना के आते ही सियूल्कस को 
सेना आगे बढ़ी श्र दोनों ओर से युद्ध आरम्भ हो गया | कुछ घण्टों के 
बाद ही युद्ध ने भीषणा रूप धारण किया | सिल्यूकस ने भारतीय सैनिकों 
के सम्बन्ध में जो अनुमान किया था, वह अनुमान सिल्यूकस को धोखा 
देता हुआ दिखायी देने लगा । भारतीय सेना की मार के सामने सिल्यूकस के 
सैनिकों के पैर उड़ने लगे। सिल्यूक्स के बहुत जोर मारने पर भी उसकी 
सेना युद्ध में डटती हुईं मालूम न हुई दूसरी तरफ भारतीय सेना बराबर 
आगे बढ़ती हुई आ रही थी। तिल्यूकस और उसकी सेना का साहस टूठ 
गया | उसने पीछे हटकर शअश्रपने श्रश्न गिरा दिये और संधि का मूणडा 
ऊँचा किया | 

सिल्यूकस के आत्म-समर्पण की प्रार्थना पर चन्द्रगुप्त ने अपनी सेना 
को आगें बढ़ने से रोक दिया | अन्त में सिल्यूकस ने चन्द्रगुप्त मौर्य के पास 
जाकर संधि का प्रस्ताव किया | ईसा से ३०३ वईई पूर्ष, चन्द्रगुत के साथ 
... सिल्यूकस ने संधि की और उसकी शर्तों के अनुसार, उसने श्रपनै राज्य 





ध््ष्र भारत की पसिद्ध लड़ाइयाँ 


के चार प्रान्त काबुल, हिरात, कन्दहार और मकरान चन्द्रगुप्त मौर्य को भेंट 
में दिये श्रौर चन्द्रगुतत मौय की तरफ से सिल्यूकस को पाँच सी हाथी दिये 
गये | इस संधि के बाद, सिल्यूकस ने अपने सम्बन्ध को चिर-स्थायी और 
गम्भीर बनाने के लिये चन्द्रगुत मौर्य के साथ अपनी लड़की का विवाह 
कर दिया | 


तीसरा परिच्छेद 
अयोध्या का युद्ध 


[ ईसा से १७१ वर्ष पहले ] 
मौर्य शासनकाल में भारत--शक्तिशाली अशोक--बौझ धर्म का प्रभाव 
--अहिंसा और शासन--विलासिता की वृद्धि--विदेशी आक्रमण--पाटि- 
पुत्र में गृह-युद्ध--मेनेन्डर के साथ युद्ध---यूनानी सेना की पराजय । 


मौय शासन का बिकास 


पिछले परिच्छेद में चन्द्रगुतत मौर्य की अनेक बातों का उल्लेख किया 
जा चुका है और यह बताया जा चुका है कि उसने किस तरीके से देश के 
एक बड़े भाग पर अपना शासन कायम किया था और सिल्यूकस के श्राक्रमण 
करने पर उसने विजय प्राप्त की थी | शासक होने के बाद वह एक सफल 
राजनीतिश साबित हुआ और बड़ी-से-बड़ी सेना को अपने अधिकार में 
रख कर उसने लगभग सम्पूण भारत में अ्रपनी सत्ता कायम कर ली थी । 

चन्द्रगुप्त मौयं के बाद उसका बेटा बिन्दुसार मौर्य साम्राज्य का शासक 
बना श्रौर करीब-करीब पच्चीस वर्ष तक उसने बड़ी योग्यता के साथ 
शासन किया। चद्धगुत को सफलता का बहुत कुछ कारण चतुर 
राजनीतिशञ चाणक्य था ओर चन्द्रगुप्त के बाद, विन्दुसार के शासन-काल 
में भी चाणक्य प्रधान मंत्री के पद पर रहा | यही कारण था कि चन्द्रगुप्त 
के बाद, मौर्य साम्राज्य में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं पैदा हुईं, बल्कि 
राष्य का विस्तार पहले की अपेज्ञा अधिक बद॒ गया था और मीर्य 
साम्राज्य की सीमा देश फे पूव-पश्चिम की ओर समुद्र के किनारे तक 
पहुँच गयी थी | 


( ४४ ) 


० भारत की प्रसिद्ध लडाइयाँ 


विन्दुसार के पश्चात्‌ उसका लड़का अशोक मौर्य साम्राज्य के सिंहासन 
पर बैठा | अशोक छोटी अवस्था में ही समझदार और दूरदर्शी मालूम 
होता था और इसीलिए विन्दुसार ने उसे अपने समय में ही उज्जैन और 
तच्शिला के राज्य-प्रबन्ध का भार सॉंप दिया था | साम्राज्य का शासन- 
भार प्राप्त करने पर अशोक के अ्रन्तःकरण में दिग्विजय की अभिलापा 
बार-बार उठने लगी | अ्रभी तक कल्निंग का राज्य, मौर्य साम्राज्य से बाहर 
था और स्वतन्त्र था । अपने शासन के बारहवें वर्ष में अ्शोक्त ने कलिंग- 
शज्य पर आक्रमण किया | कलिंग लोग युद्ध में बहादुर थे.। दोनों ओर 
से भीषण युद्ध हुआ | 'भयानक नर-संहार के बाद, श्रशोक ने बिजय प्राप्त 
की और करलिंग का राज्य भी मीर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 


अशोक का दिग्विजय 

अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था | शूर-बीर और पराक्रमी होने के 
बाद भी, उसके अन्तरात्मा में अहिंसा ने हृदता के साथ अधिकार कर 
लिया था। इसी अ्रहिंसा के प्रभाव के कारण, कलिंग-राज्य को जीतने के 
पश्चात्‌ अशोक को प्रसन्नता नहीं हुई | उस युद्ध में दोनों ओर से जो 
भयानक नर-संहार हुआ, उत्ते उसके छ्ृदय को निबल बना दिया | उसके 
अन्तःकरण में एक ओर दिग्विजय को अभिलाषा थी और दूसरी ओर 
अहिंसा के प्रति आकर्षण था। दोनों भावनाश्रों का एक साथ और एक 
स्थान पर रहना अ्रसम्भव था | वह दोनों की रक्षा] करना चाहता था| 


. “इसीलिए रक्तपात के द्वारा विग्विजय करने की अपेक्षा, उसने उस विजय 


. को महत्व देने का निश्चय किया, जिसका सम्बन्ध धर्म फे साथ था और 
जिसके द्वारा श्रहिसा की रक्षा होती थी | भारतीय सीमा के भीतर जो राज्य- 
अमी तक अपराजित थे, उनको अशोक ने धार्मिक विजय के द्वारा 


.... पराजित करने की कोशिश की ओर भारत से बाहर, मध्य एशिया; 


..... पंश्चिमीय एंशिया, मिश्न और उत्तरी अफ्रीका से लेफर यूनान तक उसने 
अपने धर्म-बिजय का झणडा फहराया | 


.श्रुयोध्या का युद्ध... ५१, 


अशोक के शासन काल. में भारत ने बहुत बड़ी उन्नति की थी छोटे- 
छोटे राजाओं और नरेशों का अंत हो गया था और मौय साम्राज्य का . 
शक्तिशाली शासन चल रहा था | उस समय सम्पूर्ण संसार में यूनानी, 
भारतीय और चीनी--शक्तियाँ प्रधान हो रही थीं । 


मौयं शासन का पतन 


भारत की छिंन्न-मित्र शक्तियों को एकत्रित करके अद्योक ने अपने 
शासन-काल में भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में पूरी सफलता. 
प्राप्त की थी | यदि बौद्ध धर्म की शिक्षा-दीक्षा ने उसे अहिंसा का उपदेश 
न दिया होता तो इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता कि इस समय भारत 
ने संसार के दूसरे देशों पर अपना आधिपत्य कायम किया होता और 
उसका परिणाम यह होता कि इस देश पर विदेशी क्र,र जातियों ने 
आक्रमण करने, लूटने और सर्वनाश करने का साहस न किया होता | 
लेकिन बौद्ध धर्म की अहिंसा के उपदेशों ने भारत के राजाओं को ऐसा 
नहीं करने दिया | अशोक के शासन-काल में बौद्ध धर्म को प्रधानता दी 
गयी और उसके बाद भी यह प्रधानता देश में बराबर कायम रही । मौर्य 
साम्राज्य की गद्दी पर राजा सम्प्रति के बेठते ही भारतीय राजनीति की 
परिस्थितियाँ और भी अधिक गम्भीर हो उठीं। अशोक ने अपने शासन- 
काल में बौद्ध-धर्म के. प्रचार श्ौर विस्तार में श्रपनी समस्त शा अप॑ण की 
थी और राजा सम्प्रति ने जैन धर्म की प्रतिष्ठा और व्यवस्था में अ्रपनी 
सामर्थ्य का प्रयोग कि। | इन दोनों धर्मों ने देश में अहिंसा के सिवा 
5 कुछ बाकी नहीं रखा | ह 
सम्प्रति के शासन के वाद, मौर्य साम्राज्य का पतन आरम्भ हुआ्रा । 
बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रभावित देश के शासक कर्त्तव्य विमुख होने 
लगे | शासकों की अ्रकर्मंए्यता देश में सर्वत्र भीषण अकर्म्यता की कारण 
बन गयी । ईसा से दो शताब्दी पूर्व से ही भारत की शक्तिशाली शांसन- 


है कं हि आफ. #ह/ न 


६. 


पर भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


व्यवस्था फिर छिंन्न-मिन्न होने लगी ओर मौर्य साम्राज्य के टुकड़े होने 
आरम्भ हो गये । 


मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा यहाँ तक निर्बल हो गये कि वे अपने 
राज्य की प्रजा पर भी टीक-ठीक शासन न कर सके | अहिंसा के प्रति 
बढ़ती हुईं भावना ने अ्रकर्मप्यता, निबलता और विलासिता पैदा कर दी। 
राज्य को प्रजा और सेना के जीवन का अनुशासन नष्ट हो गया। इस 
बढ़ती हुईं श्रराजकता में प्रजा के विद्रोहात्मक व्यवहार बढ़ते गये और 
मौर्य साम्राज्य के अन्तिम राजा वृहद्रथ को ईसा से १८४ वर्ध पूर्व मार 
कर उसके सेनापति पुष्य मित्र ने शासन की सत्ता अपने हाथों में ले ली । 
इस प्रकार अशोक की मृत्यु के पचास वर्षों के भीतर ही मौर्य साम्राज्य 
नष्ट-भ्रष्ट हो गया। 

मौर्य साम्राज्य का अन्त राजा वृहद्रथ के शासन-काल में हुआ | वह 
अहिंसा का पक्तपाती था | इस अवस्था में बह लगातार विलासी हो गया। 
विलासिता, कायरता की जननी है । वह अपने महलों में रानियों के साथ 
अपना अधिक सम्रय व्यतीत करता था | शासन की व्यवस्था बहुत दीली 
चल रही थी । राज्य के अधिकारी स्वयं लुटेरे और प्रबन्ध में अयोग्य 
होते जाते थे | राज्य फे कर्मचारियों पर राजा का आतंक नष्ट हो गया 
था, प्रबन्ध ओर व्यवस्था में सर्वत्र अंघेर चल रही थी; प्रजा का जीबन 
बहुत-कुछ अशान्त हो गया था | अहिंसा के शीतल और घने बादलों की 
छाया में शासन की व्यवस्था नष्ट हो रही थी और अनुशासन हीनता के 
साथ-साथ राज्य में अराजकता बढ़ती जा रही थी । 


डेमिट्रियस का आक्रमण 


सिकन्द्र के मरने के बाद, उसके एक सेनापति सिल्यूकस ने अपनी 
सत्ता स्थापित की थी ओर पश्चिमी एशिया से लेकर मध्य एशिया तक 
उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। लेकिन उसके वंशजों में 
जो उसके शासन के अधिकारी बने, वे सिल्यूकस की तरह वीर, पराक्रमी 


रा 
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ओर राजनीतिज्ञ न थे । इसीलिए, सिल्यूकस का कायम किया हुआ विस्तृत 
राज्य धीरे-घीरे निबंल होने लगा और अशोक के, शासन-काल में ही वह 
निबल होकर हटने लगा था। ईसा से २४८ वर्ष पहले ईरान ने उससे 


अलग होकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी । इसके बाद, जिन 


छोटे-छोटे राज्यों और पहाड़ी सरदारों को जीत कर सिल्यूकस ने अपने 
अधिकार में कर लिया था, वे एक-एक करके स्वतंत्र होने लगे और 
सिल्युकस के वंशज, जो राज्य पर शासन कर रहे थे, उनको अपने 
अधिकार में न रख सके | इस समय तक बाख्ती का राज्य सिल्युकस के 
साम्राज्य में शामिज्ञ था | उसके राजा डेमिद्िश्रस ने साम्राज्य के विरुद्ध 
विद्रोह किया और उसने अपने राज्य बाझ्ती को सिल्यूकस के साम्राज्य से 
स्वतंत्र कर लिया | 

जिन दिनों में मौर्य साम्राज्य निबलता की सीमा पर पहुँच गया था 
और प्रजा के विद्रोह साम्राज्य के प्रति बढ़ते जा रहे थे, डेमिट्रिश्िल अपनी 
वीरता के लिए प्रसिद्ध हो रहा था | अपने राज्य को स्वतंत्र करने के बाद 
उसने ईसा से १६० वर्ष पूर्व अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया और उसे 
जीतकर वह पंजाब की ओर बढ़ा । डेमिद्रिंत्रस ने पश्चिमी पंजाब और 
सिंघ को जीत कर अपने अधिकार में कर लिया । लेकिन उसकी सत्ता 
अधिक समय तक कायम न रह सकी । पहलव ओर दूसरी जातियों ने 
पश्चिम और उत्तर की तरफ से आकर बाख्ती पर हमला किया और 
उन्होंने भयानक युद्ध करके उस पर कब्जा कर लिया । वहाँ का राजा 
डेमिंट्रिश्स अपने राज्य से भागकर पंजाब चला आया और यहीं पर वह 
रहने लगा। कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गयी और उसके मरते ही, 
उसका भारतीय राज्य कई एक छोटी-छोटी रियासतों में बंद गया |. 


मेनेण्ठर का आक्रमण 


डेमिट्रिअस ने भारत में आक्रमण करके जिन, स्थानों पर श्रपनी सत्ता 
क्रायम कर ली थी, बे पहले सब मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत थे। पश्चिम 
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की ओर मौर्य साम्राज्य के जो राज्य थे, उनकी राजधानी मौर्य संप्राटों की 
ओर से तक्तुशिला में थी। वहाँ पर यूनानी नरेश डेमिट्रिंश्रस का अधिकार 
हो जाने पर, मौर्य सम्राट अपनी राज-धानी पाटलिपुत्र में रह कर शासन 
करते रहे | उन दिनों में पाटलिपुत्र संसार का सब से बड़ा नंगर माना' 
जाता था | उपका घेरा सादे इककोस मील था और उंन दिनों में इतना 
बड़ा संसार में कोई दूसरा नगर न था | 

मौर्य सम्राट वृहद्रथ के मारे जाने पर समस्त मोर्य-साम्राज्य में एक 
भयानक अआ्शान्ति उत्पन्न हो गयी | पाठलिपुत्र में भी विद्रोह उठ खड़ा 
हुआ | सेनापति पुष्यमित्र ने उस विद्रोह को दबाने की कोशिश की 
लेकिन श्रासानी से उसको सफलता न मिली | राज्य में जितने बोद्ध मन्दिर 
ओर मठ थे, उनके अधिकारी बौढ्धों ने प्रजा को भड़काने का काम किया | 
राज्य में उनकी भी संख्या कम न थी, जो बौद्ध-धर्म और अहिंसा-धर्म के 
कटर विरोधी थे | इसलिए राजंबानी पांटलिपुत्र से लेकर समस्त मौय॑ 
राज्य में बिदोह की आग भभक उठी। इंस ग्रह युद्ध में भयानक रक्तपात 
हुआ और एक गिरोंह ने दूसरे गिरोह का सर्वनाश करने में कुछ उठा न 
रखा | शासन का भय लोगों का जाता रहा | राज्य की ओर से कोई 
किसी का उस समय अधिकारी न रहा । सर्वत्र विद्रोह की आग जलने 
लगी । उस विद्रोह की भीषणता बढ़ जाने पर सेनापति पुष्यमित्र ने साहस 
आर सावधानी से काम लिया | उंसने विद्रोहियों को दबाने के लिए अपनी 


.  जैता के सैनिकों से काम लिया और सेना के सख्ती करने पर विद्रोही अपने- 


“अबने स्थानों से भागने लगे | अशान्ति की आ्राग जब अभती हुई दिखायी 
दी, उस समय राज्य. की सेना ने उन लोगों के साथ क्ररता के व्यबहार 
किये, जिन्होंने विद्रोह को मड़काने का काम किया था और इस अपराध के 
. अपराधी वौद्ध-पर्म के मठाधौश थे | उनके मन्दिरों, मठों और आश्मों को 
लूँटा गया ओर बोद-भिन्लुक देद-देँढ कर मारे गये | 

डैमिट्रिअंस के मर जाने के बाद उसका भारतीय राज्य चांर छोटी-छोटी 
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रियासतों में बंट गया था, उनमें एक रियासत शाकल थी । ये चारों 
रियासरतें भारत में यूनानी राज्य के नाम से प्रसिद्ध थीं। शाकल का यूनानी 
राजा मेनेण्डर शूर-बीर श्रौर बंहादुर था। उसने मीर्य-साम्राज्य और 
पाटलिपुत्र के गृह-युद्ध के जब समाचार सुने तो वह बहुत प्रसन्न हुआ ! 
उसने मोर्य साम्राज्य को जीतने और उस पर अपना अधिकार करने का 
विचार किया | मेनेश्डर जितना ही वीर था, उतना ही वह अवसरवादी 
भी था | उसने अपनी एक सेना मथुरा में छोड़कर दूसरी बड़ी सेना के, 
साथ वह आगे बढ़ा और गंगा को पार कर उसने साकेत को, जो आजकल, 
अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध है, जाकर घेर लिया | 


यूनानी सेना का आक्रमण 


पाटलिपुन्न का विद्रोह अभी तक पूर्ण रूप से शान्त नहीं हुआ था। 
इसलिए, सेनापति पुष्यमित्र अभी तक वहीं पर था और अपनी पूरी शक्ति 
को लगाकर वह विद्रोहियों के दमन करने में लगा था । इन्हीं दिनों में 
मेनेश्डर ने अयोध्या पर आक्रमण किया। मीर्य-साम्राज्य की ओर से 
अयोध्या और उसके आस-पास के राज्य की रक्षा के लिए. दस हजार 
मालव सेना अयोध्या में मौजूद थी । इस मालंव सेना को यूनानी नरेश 
मेनेरडर के आक्रमण की पहले से कोई खबर न थी । 

अयोध्या के आस-पास दूर तक कोशल राज्य फैला हुआ था । 
मेनेण्डर ने अयोध्या को घेर कर अपनी सेना को कोशल राज्य में फैला 
दिया और वहाँ पर सर्वत्र यूनानी सेना के श्रत्याचारों से त्राहि-त्राहि मच 
गयी । यूनानी सेना ने कोशल राज्य में भीषण श्रत्याचार किये। भयानक 
रूप में. नर-संहार हुआ ओर समस्त कोशल राज्य मार-काट, लूट मार से 
जजाड़ हो.गया | मेनेश्डर के ऐसा करने का अभिप्राय यह था कि जिससे 
अयोध्या में मालब सेना को बाहर से कोई सहायता न मिल सके । 


बनानी राजा मेनेरढर ने अयोध्या में पहले से ही मेरा डाल दिया 


आ -। इंसका परिणाम यह हुआ क्ि जिन दिनों में यूनानी सेनिक  कोशल 
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राज्य का विनाश कर रहे थे, मालव सैनिकों को बाहर का कोई समाचार 
न मिल सका। अयोध्या के आसनन्‍्पास के सम्पूर्ण स्थानों का सर्वनाश 
करके यूनानी सेना ने मालव सैनिकों पर आक्रमण शुरू किया |. 

मालब सैनिक युद्ध करने में सदा से बहादुर माने जाते थे | तलवार 
के युद्ध करने और शत्रुओं पर अपने वाणों का प्रहार करने में वे बहुत 
प्रसिद्ध थे | युद्ध की भयानक परिस्थितियों में भी वे डरना नहीं जानते थे। 
मालब सरदार ने युनानी सेना के आक्रमण का स्वागत किया और बड़ी 
निर्भकता के साथ अपने सैनिकों की तैयारी करके उसने युद्ध आरम्भ 
कर दिया | 

प्रालब सैनिकों के साथ युद्ध करते हुए. यूनानी सेना को तीन 
दिन बीत गये । अयोध्या के भीतर प्रवेश करना उसके लिए 
असम्मव हो गया । मेनेण्डर के साथ एक बड़ी सेना थी और उसने 
अयोध्या को आसानी के साथ विजय करने का अनुमान किया था । 
लेकिन उसका वह अनुमान कहाँ तक सही निकला, इस बात को मेनेएडर 
ही जान सका | मालव सैनिकों की संख्या शत्र-सेना को देखते हुए 
साधारण थी और इस युद्ध की पहले से उनको कोई सूचना न थी फिर 
भी उन वीर सैनिकों ने शत्रुओं के साथ जिस बहादुरी के साथ युद्ध किया, 
उससे मेनेण्डर फे साहंस को एक बड़ा धक्का लगा। 

दोनों ओर से भयानक युद्ध चलता रहां | दोनों श्र के सैनिक युद्ध- 
क्षेत्र में बलिदान होते रहे । लेकिन कोई भी पक्ष कमजोर पड़ता हुआ 
' दिखाया न दे रहा था। मालव सरदार ने यह निश्चय कर लिया था कि 
जब तैक हमारा एक भी सैनिक बाकी रहेगा, हम युनानी सेना को अयोध्या 
मैं अंधिकार करने न देंगे | यद्ध की इसी अवस्था में अनेक दिन बीत॑ गये 
एक बड़ी संख्या में मालब सैनिक मारे गये और घायल हुंए, लेकिंन उनके 
सामने घबेराने को कोई कारण पैदा न हुआ |  . 

यद्ध के कारण अयोध्या की दशा बिगड़ रही थी। यनानीं सैनिकों के 
अत्याचारों और उनकी ब्यूट-मार से नगर की अवस्था धीरे-धीरे 'सोचनीय 
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हो उठी । मालव सैनिकों के पास खाने-पीने की सामग्री की कमी हो गयी 
आर उसके प्रबन्ध का कोई भी उपाय न हो सकता था। युद्ध के दिनों को 
संख्या एक महीने तक पहुँच गयी | खाने-पीने के अभाव में मालबर सैनिक 
कमजोर पड़ने लगे | उनकी कमजोरी मेनेर्डर से छिपी न रही | उसने 
इस दुरवस्था का लाभ उठाया और अच्तिम दिलों में उसने पूरी शक्ति 
लगा कर भयानक युद्ध किया । उसका फल यह हुआ कि मांलव सरदार 
की पराजय हुई और अयोध्या में यूनानी सेना ने अपना अधिकार 
कर लिया । 
मालव सेना को पराजित करने के वाद, मेनेगडर ने अयोध्या में 
अपनी सत्ता कायम की और कई दिनों के विश्ञाम के बाद, उसने श्रपनी 
सेना को दो भागों में विभाजित किया और अपनी एक सेना, जिसमें पचास 
हजार यूनानी सैनिक थे, पटना की ओर रवाना करके दूसरी सेना को 
जसमें सैनिकों की संख्या अधिक थी, अपने साथ लिया और मिथिला-राज्य 
पर आक्रमण करने के लिए, उसकी राजधानी वैशाली को ओर वह चला 
गया | 
तेनापति पुष्य मित्र अभी तक पाठटलिपुत्र में था। मौर्य सम्र।ठ के सारे 
जाते पर बहाँ जो अशान्ति उयन्न हुईं थी; वह बहुत अंशीं में शान्त ही 
आयी थी | लेकिन उसके समाने कुछ और खतरे पैदा हो गये ये | जिन 
दिनों में यूनानी नरेश मेनैएडर ने अयोध्या में आक्रमण किया, उसी मौके 
पर सेनापति पुष्यमित्र को पाटलिपुत्र में कलिंग राज्य की ओर से होने वाले 
आक्रमण का समाचार मिला | श्रशोक ने अपने शासन-काल में कलिज्न 
राज्य को जीत कर मौर्य साम्राज्य में मिला लिय्रा था, लेकिन अशोक के . 
बाद, मौर्य साम्राज्य की शासन-सत्ता निर्बन होने पर, दूसरे श्रनेक राज्यों 
के साथ-साथ, कलिज्ञ का राज्य भी स्वतंत्र हो गया था | 
_कलिज्ज का राजा ,खाखेल भी जैन मत का अनुयायी था। पाटलिएुत्र 
में बौद्ध मत के समर्थक मौर्य सम्राट बृहद्रथ के मारे जने पर जो विद्रोह, . 
'. ह| 
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उत्पन्न हुआ, उसमें वहाँ के बौद्ध मत के समर्थक लोगों का ही बिनाश 
किया गया था । मार-काट के साथ-साथ वे लोग लूटे भी गये थे | बहुत 
दिनों से मौर्य साम्राज्य में दो विरोधी धार्मिक विचारों का संघर्ष चल रहा 
था। सम्राट के मारे जाने के बाद इस संघर्ष ने और भी जोर पकड़ा । 
कलिज् का राजा पहले ही मौर्य साम्राज्य का विरोधी था। वह अपने पूर्वजों 
का बदला लेना चाहता था | इसीलिए वह किसी अच्छे अवसर की घात 
में था । मोर्य-साम्राज्य में ओर विशेष कर पाटलिपुत्र में पारस्परिक युद्धका 
समाचार पाकर राजा कलिझ्ज ने इसे अपने लिए. एक अच्छा अ्रवसर 
समझा और उसने बड़ी तेजी के साथ अपनी सेना को तैयार होने की 
आशा दी | अपने साथ एक लाख सेना को लेकर वह रबाना हुआ । उसके 
साथ तीन हजार लड़ाकू हाथी सेना में थे | .खारबेल ने मौर्य-साम्राज्य में 
जाकर कई एक स्थानों पर अधिकार कर लिया और पाटलिपुत्र पर हमला 
करने के लिए उसने अपनी सेना के साथ नागाजुन पर्वत के निकट मुकाम 
किया | 

सेनापति पुष्यमित्र के सामने भयानक परिस्थिति थी । श्रयोध्या में 
सर्वनाश करके मेनेन्डर ने अपना अधिकार कर लिया था और वहाँ पर 
मालव सैनिकों की पराजय हो च्रुकी थी | इधर कलिड्ग का राजा खारवेल 
एक विशाल सेना के साथ मोर्य-साम्राज्य को विध्वंस करने के लिए, 
पाटलिपुत्र की ओर आ रहा था । इन भीषण परिस्थिति में भी सेनापति 
... ने अपना साहस नहीं तोड़ा | अ्रभी तक सम्राट बृहद्रथ का स्थान खाली था 
_.. प्रजा के विद्रोह के कारण सेनापति ने किसी को सम्राट नहीं बनाया था | 


... उसने अपने विश्वासी सेनाध्यक्ञों और साम्राज्य के चतुर मंत्रियों को 


. बुलाकर गुप्त सभा की और सब के परामर्श से उसने अपने पुन्न अग्निमित्र 
को मोर्य-साम्राज्य का सम्राट घोषित किया | 
नापसेति पृष्यमित्र को मेनेश्डर की यूनानी सेना के साथ भी युद्ध 


: करना था और -खारबेल के श्राक्रमण से पाटलिपुत्र की भी रक्षा करनी 


थी इसके लिए उसने एक विशाल सेना की तैयारी की । सेनापति 
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पुष्यमित्र एक अ्रसाधारण योद्धा और चतुर सेनापति था। उसके अधिकार 
में मालव सैनिकों की एक शक्तिशाली सेना थी जो युद्ध में भयानक मार 
करती थी । पुष्यमित्र ने पाटलिपुन्न की रक्षा का भार अम्निमित्र के बेटे 
बसुमित्र को सोॉंपा ओर उसके श्रधिकार में उसने एक बड़ी सेना पाठलिपुत्र 
में छोड़ दी । सम्राट अग्निमित्र के अधिकार में तीस हजार की शक्तिशाली 
सेना देकर, मथुरा में अधिकार करने को उसने भेजा ओर अपने साथ 
सत्तर हजार वीर ज्षृत्रिय सैनिकों और सरदारों की सेना को लेकर वह 
स्वयं मेनेशडर का सामना करने के लिए; ईसा से १७३ वर्ष पहले बेशाली 
की ओर रवाना हुआ । 

मेनेणडर अ्रपनी सेना के साथ बेशाली में मौजूद था और उसके 
यूनानी सैनिक वैशाली से लेकर आस-पास के निकटबत्तीं और दूरवर्ती 
स्थानों में जबरदस्ती रसद इकट्ठा करने का काम कर रहे थे । जो लोग 
, रसद देने में इनकार करते थे, यूनानी सैनिक उनका कत्ल कर देते ओर 

उनके घरों को लूट लेते | यूनानी सैनिकों के इन अत्याचारों से वहाँ पर 

लोगों का सभी प्रकार विनाश हो रहा था । लेकिन प्रजा के पास इन 
जुल्मों से बचने के लिए कुछ उपाय न था | 

इन्हीं दिनों में सेनापति पुष्यमित्र अपनी विशाल सेना को लेकर 
बैशाली पहुँच गया और नगर के बाहर एक स्थान पर डेरा डाल कर 
उसने यूनानी सैनिकों पर आक्रमण करने का आदेश दिया | यूनानी नरेश 
मेनेश्डर को सेनापति पुष्यमित्र के आने का कोई समाचार पहले से न था । 
इसलिए उसको युद्ध के लिए तैयार होने का अवसर न मिला | सेनापति 
की मालब सेना चारो तरफ फैल गयी और मिलने वाले यूनानी सेनिकों 
का उन्होंने कत्ल करना आरम्म कर दिया । | 

वैशाली और उसके आस-पास के स्थानों में तीन दिनों तक मालव 
सैनिकों का यह. कल्ले-आम बराबर जारी रहा | इस नर-संहार में मेनेश्डर 
के सैनिक बहुत बड़ी संख्या में मारे गये शोर जो बच गये, वे अपने-अपने 
प्राण बचाकर वहाँ से भागने लगे । बेशाली से मेनेशडर के भाग जाने पर. 
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सेनापति ने अपनी मालव सेवा के साथ वहाँ पर विश्राम किया और इसके 
बाद वह अपनी विजयी सेना को लेकर अयोष्या की ओर रवाना हुआ । 
मेनेशडर ने अयोध्या को विजय कर, उसकी रक्षा के लिए एक यूनानी 
सेना छोड़ दी थी और वह बेशाली की ओर चला गया था | मालब सेना 
ने अयोध्या पहुँच कर उसको तीन ओर से प्रेर लिया और वहाँ पर जो 
यूनानी सेना रक्क! के लिए मौजूद थी, उस पर आक्रमण कर दिया | इसी 
ग्रवसर पर मैनेण्डर अपनी सेना के साथ अ्रयोध्या में त्रा गया और 
उसने मालब सेना के विरुद्ध भयानक युद्ध आरम्भ कर दिया । श्रयोध्या में 
यूनानी सेना पहले से मीजूद थी और दूसरी विराट सेना मेनेण्डर के 
साथ आ जाने से अयोध्या के युद्ध-क्षेत्र में यूनानियों की ताकत जोरदार 
हो गयी | लेकिन सेनापति पुष्यमित्र ने इसकी परवाह न की और उसने 
यूनानी नरेश मेनेरडर को ललकार कर युद्ध की चुनौदी दी । युद्ध के 
आरम्भ होते ही सेनापतिं पुष्यमित्र ने जिस साहस और पराक्रम से यूनानी 
सेना पर आक्रमण किया, उससे माल्तूम होता था कि जिस समय वह 
पाठलिपनत्र मे मौजूद था और वहाँ से उसके न आ सकने की हालत 
में यूनानी सेना ने जो अयोध्या को स्बनाश करके श्रपना अधिकार कायम 
किया था, इस समय सेनापति उसका बदला लेना चाहता था | 
सेनापति पुष्यमित्र को अपने बहादुर मालब सैनिकों पर विश्वास 
 था। अपने साथियों और सरदारों की वीरता पर गर्ब होने के कारण 
... ही वह विशाल यूनानी सेना की परवाह न कर रहा था। दोनों ओर 
. की घमासान लड़ाई में मारे गये सैनिकों के रक्त से अयोध्या की पुएय 
नबरी-रक्तमय हो उठी और युद्धक्षेत्र में पानी की तरह रक्त बहने लगा | 


च - ओरम्भ में मालव सैनिक बड़ी देर तक यूनामी सेना को पराजित करते 


.. हुए आगे बढ़ते गये, लेकिन उसके बाद एक साथ यूनानी सेना का जोर द 


..... बढ़ा और मालब सेना ने पीछे हटना शुरू किया | इस समय युद्ध की 
:-.. श्रबेस्था” पलटती हुई दिखायी पड़ी और यह साफ-साफ मालूम होने 


'लंगा कि यूनानी सेना फे मुकाबिले: में मालव सेना की पराजय में 
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झब अधिक देर नहीं है | भारतीय सेना लगातार पीछे हटती गयी और 
यूनानी सेना बहुत दूर तक उसे पीछे खदेड़ कर ले गयी। इसके बाद 
युद्ध की गति फिर बदली और मालब सेना ने जमकर फिर युद्ध किया । 
इस समय उनके भालों की मार के सामने थोड़े समय में हीं बहुत-से 
यवन सैनिक मारे गये ओर वे पीछे की ओर हटने लगे | इसी समय 
सेनापति के मालव वीरों ने यूनानी सेना को घेर लिया और भीषण नर- 
संहार शुरू कर दिया | यूनानी सेना का साहस टूट गया और वह थुद्ध- 
क्षेत्र से छावनी की ओर भागने लगी | मालव सेना ने उसका पीछा 
किया और एक साथ यूनानी सेना की छावनी पर जाकर वह टूट पड़ी | 
छापनी में मेनेएण्डर घायज्ञ होकर अपने दो हजार सबारों और अरद्भाइस 
हजार पैदल सेना के साथ भागा और वह मथुरा की ओर रवाना हुआ | 
भारतीय सेना ने यूनानी सेना की छावनी में अधिकार कर लिया और 
उसकी रसद तथा बहुत-सी युद्ध-साम्रग्मी अपने अधिकार में कर ली। 
इसके बाद मालब सेना ने यूनानी सेना का पीछा किया | मेनेर्डरं की 
सेना जेसे ही मथुरा पहुँची, अग्निमित्र ने अपनी फौज लेकर उस पर 
आक्रमण किया | यूनानी सेना ने अग्निमिनत्र की सेना का सामना किया 
ओर दोनों ओर से युद्ध आरम्भ हो गया | इसके कुछ ही समय बाद 
सेनापति पुष्यमित्र अपनी विजयी सेना के साथ मथुरा में ञ्रा पहुँचा और 
विशाल सेना के साथ वह यूनानी सेना पर टूट पड़ा | इस समय यूनानी 
सेना बड़े खतरे में पड़ गयी । उसने दोनों' भारतीय सेनाओं का मुकाबिला 
करते हुए मथुरा से भी भगाने की कोशिश की । यूमानी सेना पर एक 


ओर से अग्निमित्र की-सेना मार कर रही थी ओर दूसरी ओर से सेनांपतिं.. 


पृष्यमित्र क्री सेना उसका सर्वनाश करने में लगी थी 

यूनानी सेना के पैर उखड़ गये | युद्ध-क्षेत्र से प्राण बचाकर भागने... 
के सिवा उसके सामने और कोई उपाय न था | इसी दुविधा में यूंनानी 
सैनिक बड़ी संख्या में मारे गये और' वे बुरी तरह से घायल हुए | अपनी... 
बनी हुईं सेके को लेकर मेंनेरइंर अपने राज्य शाकल की ओर भांगा [. 
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अग्निमित्र ने अ्रपनी सेना को लेकर उसका पीछा किया और शाकल के 
निकट जाकर यूनानी सेना पर फिर श्राक्रमण किया | 
शाकल में जमकर दोनों ओर से फिर युद्ध हुआ | पराजित सेना का 
एक बार जब साहस टूट जाता है तो फिर उसका युद्ध में रकना कठिन 
हो जाता है । मेनेण्डर की सेना लड़ते-लड़ते बहुत थक गयी थी और 
बार-बार की पराजय से उसका उत्साह और साहस खतम हो चुका था | 
श्रन्त में यूनानी सेना के साथ मेनेरडर शाकल से भी भागा और उसने 
सिन्ध्र की तरफ जाने का रास्ता पकड़ लिया | इस भगदड़ में अ्प्निमित्र की 
मालव सेना ने यूनानी सेना का भयानक विनाश किया | अ्रप्मिमित्र ने 
सिन्ध तक यूनानी सेना का पीछा किया श्रोर भारतीय सीमा के बाहर 
उसको भगाकर सीमा पर उसने विश्राम किया | अग्निमित्र को ज़ब विश्वास 
हो गया कि यूनानी सेना भारत की सीमा से दूर निकल गयी और अब 
उसके इस तरफ लौटने की कोई आशा नहीं है तो उसने अपनी सेना वहाँ 
पर छोड़ दी ओर वह मथुरा में लौटकर आ गया। यहाँ पर सेनापति 
पुष्यमित्र अपनी सेना के साथ मौजूद था। अग्निमित्र ने मथुरा आकर 
अपनी सेना को विश्राम करने की भ्राश्ा दी ओर उसने अपने पिता 
सेनापति पुष्यमित्र के साथ युद्ध के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कीं | मेनेण्डर 
को पराजित करके मालब सेना ने उसके अधिकार किए हुए स्थानों पर 
अपना कब्जा कर लिया | 
ब सेनापति पुष्यमित्र ओर अ्रग्निमित्र के सामने पाटलिपुत्र का प्रश्न 


ह हि था | जिंस मौके पर पुष्यमित्र ने मेनेश्डर की सेना पर आक्रमण किया था, 


कलिज फे राजा .लारबेल ने अ्रपनी सेना को-लेंकर पाटलिपुत्र पर 
.. , आक्रमण किया । वसुमित्र ने पाठलिपुत्र के बाहर ही उसका मुकांबिला 
.... किया और >खारेल की सेना को आगे बदने से रोक दिया। 
.  : - दोनों ओर की सेनाओं के बीच कई दिनों तक बराबर युद्ध होता 
:. * « रहा। वसुमित्र के अधिकार में उठ समय, जितनी सेना थी, उसको देखते 
. हुए: ख़ाखेल की सेना बहुत बड़ी थी श्रोर उसके “साथ तीन हज़ार युद्ध 


अयोध्या का युद्ध ६्रे 


फे लड़ाकू जो हाथी थे, वे और भी अधिक युद्ध-त्षेत्र मे चिन्लाजनक हो 
रहे थे । लेकिन युवक वसुमित्र ने इन बातों की परवाह न की । उसका 
साहस किसी प्रकार कमजोर न पड़ा | अपने सरदारों और सैनिकों के साथ 
उसने निश्चय कर लिया था कि प्राणों के रहते हुए हम लोग किसी प्रकार 
कलिड्ग सेना को आगे बदने न देंगे | वसुमित्र के इस निशंय पर वीर 
मालव सैनिक युद्ध में बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध करते रहे । 


मेनेशडर को पराजित करने के बाद, पुर्णमत्र ने अयोध्या की रक्ता का 
भार एक मालव सेना के साथ अग्निमित्र को सौंपा और स्वर्थ अपनी सेना 
के साथ वह पाटलिपुत्र की ओर रवाना हुआ । पाटलिपुत्र में होने वाले 
युद्ध से वह अपरिचित न था; लेकिन मेनेश्डर के साथ होने वाले युद्ध. 
को छोड़कर किसी प्रकार वह पाटलिपुत्र आना नहीं चाहता था। 


पुष्यमित्र के पाटलिपुतन्र पहुँचते ही .खारबेल के साथ होने वाले युद्ध 
की परिस्थिति बदल गयी । युद्ध करते-करते वसुमित्र और उसकी सेना थक 
गयी थी और .खारेल के हाथियों की मार से उसके बहुत-से सैनिक मारे 
भी गये थे | इन सभी हालतों में वसुमित्र की सेना एक बड़ी कमजोरी के 
साथ युद्ध के क्षेत्र में मौजूद थी। सेनापति पुष्यमित्र और उसकी सेना के 
आरा जाने पर वसुमित्र का साहत ओर उत्साह बढ़ गया | पाटलिपुत्र के 
जिस युद्ध को .खारबेल बहुत थोड़े समय के भीतर खतम करना चाहता 
था, उसकी जिन्दगी अब फिर से बढ़ गयी, यह बात ,खारवेल ओर उसके 
सैनिकों से भी छिपी न रही । 

खारवेल ने जिस अबसर का लाभ उठा कर पाटलिपुत्र पर 
अधिकार करने की बात सोची थी, उसकी परिस्थिति में इस समय बहुत 
परिवरत॑न हो गया । पाठलिपुत्र का शह-युद्ध भी शान्त हो गया था और 
पुष्यमित्र, यवन नरेश मेनेरडर को पराजित करके पाटलिपुत्र लौट आया था। 
इन दिलों में उसकी सेना का उत्साह बढ़ा हुआ था । पाठलिपुत्र में पहुँच कर. 
उसने .खारबेल की सेन। फे साथ भयानक युद्ध आरम्भ किया | उसके पच्ष.._ 
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में इस समय सेनिकों की कमी न थी ओर पुष्यमित्र सर्घयं एक राजनीतिश, 
चठुर और दूरदशी सेनापति था | 

कई दिनों तक नोनों ओर से पाटलिपुत्र के बाहर युद्ध होता रहा इस 
युद्ध भे मालब सेनाओं की पराजय का कोई प्रश्न ही न था। हार जीत 
दोनों ओर से असंदिग्ध अबस्था में थी इसी दशा में सन्धि का प्रस्ताव उठा 
श्रौर उसके लिये दोनों ओर से म जुरी हो गयी । ऐसा मालूम हो रहा था 
कि सन्ध्रि की आवश्यकता दोनों ओर अनुभव की जा रही थी | 

युद्ध बन्द हो गया | खारबेल की सेना पीछे हट गयी और पाटलिपुन्र 
की सेनाये भी युद्ध-क्षे से वापस चली गयीं । दोनों ओर के प्रतिनिधियों का 
सम्मेलन हुआ श्र बिना किसी उल्लकन के उपस्थित की गयी सन्धि की 
शर्तें स्वीकृत हो गयीं | उसके बाद ,खारबेल अपनी सेना के साथ अपने 
राज्य की ओर लौट गया | 


चोथा परिच्छेद 
अवन्ती में शकों के साथ युद्ध : 


[ ईसा को प्रथम शतांब्दी के आरस्म में | 


मगध-साआज्य के अन्तिम दिन--शक जाति के लड़ाकू ततोग--शर्कों का 
भारत में प्रवेश--शर्कों के साथ- मालवों की लडाई--- अवन्ती के बाहर 
शर्कों की भयानक हार । 


भारत में आपस के संघष 


य-साम्राज्य के पतन के विबरण पिछले परिच्छेद में लिखे जाचुके हैं । 
प्रन्तिम मौर्य-सम्राट वृहद्रथ को मार कर पृष्यप्तित्र पाटलिपुत्र के सिहासन 
पर बैठा था । उन्हीं दिनों में यूनानियों का आक्रमण हुआ था और उन्हें 
पुष्यमित्र ने अन्त में पराजित किया था लेकिन उसके बाद भारतीय राजाओं 
को शक्तियाँ फिर च्ञीण होने लगी | 

पुष्यमरित्र शुद्ध वंशीय था | इसीलिए जब बह मौर्य वंश के शासन का 
अन्त करके सिंहासन पर बैठा, उस समय का मौर्थ शासन, शुज्ञ वंशीय 
शासन के रुप में परिणत हो गया । पुष्यमित्र स्वयं एक शुर-बीर ओर 
साहसी सेनापति था । इसलिये उसके जीवन-काल में साम्राज्य की अबस्था 
अच्छी थी। उसके बाद शासन में शिथिलता पैदा ही गयी । 

यूनानियों को पराजित करके पुष्यमित्र ने उनकी राजधानी शाकल 
की, जिसे आ्राजकल स्थालकोट कहा जाता है, जीतकर अपने अ्रधिकार में 
कर लिंया था | अग्निमित्र उत्तका बेटा था और वसुमित्र उसके पोते को 


( ६५ ) 
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नाम था। दोनों ही बुद्धिमान शासक थे। शुज्ञ वंशीय साम्राज्य के 
अंतर्गत, अनेक छोटे-छोटे राज्यों में उसके सरदारों और सामन्तों का 
शासन चल रहा था | पुष्यमित्र जब तक जीवित रहा, वह अपनी 
राजधानी पाठलिपुत्र में ही रहा करता था। लेकिन उसके बाद शुद्ध- 
शासक पाठटलिपुत्र के स्थान पर कभी-कभी अयोध्या और विदिशा में भी 
रहा करते थे। पुृष्यमित्र यहीं का निवासी था| उसके मरने के बाद 
मथुरा को छोड़कर उसका विस्तृत राज्य समाप्त हो गया । 

नौ वंशीय अन्तिम शासकों के समय में जो मगध-साम्राज्य निर्बल 
हो गया था; वह लगातार ज्ञीण होता गया | पुप्यमित्र के समय उसकी 
शक्तियाँ कुछ उन्नत हो सकी थीं। लेकिन उसके पश्चात्‌ फिर कोई शासक 
उस साम्राज्य में शक्तिशाली न हुआ | इस बढती हुईं निबलता के दिनों 
में मगध-राज्य के अनेक शत्रु पैदा हो गये थे | दक्षिण में अ्रान्त्र प्रान्त के 
शासकों ने एक विशाल साम्राज्य की प्रतिष्णा की थी ओर मगधघ-साम्नाज्य के 
बचे हुए राज्यों पर उनके आक्रमण आरम्म हो गये थे | इन्हीं दिनों में 
पश्चिम की ओर से यूनानी और सिथियन जातियों के श्राक्रमण भी जारी 
हो गये थे | इन परिस्थितियों में मगध-साम्राज्य लगातार कमजोर हुआ 
शुक्ञ-वंशजों के बाद वह कण्व-शासकों के द्वा्थों में पहुँच गया था | 


शासन और विलासिता 


. शुज्ञ-यंश का अन्तिम राजा देव भूमि अत्यन्त बिलासी था। इसके 
 शरिशणाम-स्वरूप, शासन में वह अयोग्य साबित हुश्ा । राज्य करे 
.. छोटे और बड़े कर्म-चिरियों पर उसका नियन्त्रण लगातार निबंल 


होता शंयां | 


देवभूमि के मन्त्रियों में वासुदेव नामक एक व्यक्ति भी था जो 


.: अत्यन्त चतुर और कपटी स्वभाव का था! अपने शासक की अयोग्यता 


... का उसने लाम उठाना आरम्भ कर दिया था। राज्य के कर्मचारियों और 
. :. खुसरे अधिकारियों को उसने अपने अधिकार में कर लिया था। देवभूमि . 


अव॑न्ती में शकों के साथ युद्ध ६७ 


कभी उसकी चालों को समझ न सका | वासुदेव इतना व्यवहार-कुशल 
था कि उसने राजा को सही बातों के समभ्काने का कभी मौका न दिया 
ओर इस बात का बहुत बड़ा कारण देवभूमि को अयोग्यता थी | 


राज्य में एक ओर प्रबन्ध सम्बन्धी परिस्तियाँ बिगड़ती जाती थीं और 
दूसरी ओर बासुदेव का प्रभाव छोटे ओर बड़े अधिकारियों पर बढ़ता 
जाता था | देवभूमि की अ्रकर्मण्यता ने वासुदेव के हृदय में राज्य का प्रलोभन 
पैदा कर दिया।ओऔर उसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अपनी सफलता के 
लिए, पड़यन्त्र रचना आरम्भ कर दिया | कुछ दिनों के बाद अवसर 
पाकर वासुदेव ने देवभूमि को मरबा डाला और स्वयं वहाँ के सिंहासन पर 
बैठ गया | यह घटना ईसा से ७२ वर्ष पहले की है | उसके बाद वहाँ का 
शासन करव वंशजों के द्वारा आरम्भ हुआ । इस वंश के चार राजा वहाँ 
सिंहासन पर बैठे और उसके अन्तिम राजा सश्र्‌ मन को दक्षिण भारत के 
आन्ध्र नरेश ने पराज्षित किया और मगध के राज्य को उसने अपने राज्य 
में मिला लिया | 


मद्रांस-प्रान्त में गोदाबरी और कृष्णा नदियों के बीच में आख- 
वंश के शासक बहुत पहले रहा करते थे । वहाँ से उन्होंने पश्चिम की 
ओर बढ़ना आरम्म किया और उन दोनों नदियों के बीच के इलाकों 
को जीत कर उन्होंने अपने श्रधिकार में कर लिया | परन्तु वे अपने इस 
राज्य की रक्चा बहुत समय तक न कर सके | सम्राट-भ्रशोक ने आन्थ्र- 
शज्य का अंत कर दिया था और उसे लेकर उसने अपने राज्य का 
विस्तार किया था आन्म राजाओं की पराधीनता बहुत दिनों तक नहीं 
चली अशोक के मरने के बाद वहाँ के राजा फिर स्वतन्त्र हो गये थे । 
वहाँ का तीसरा राजा सातकर्णी अत्यन्त प्रतिभाशाली, सुयोग्य और 
बहादुर था | गोदावरी के उत्तर में उसकी राजधानी प्रतिष्ठान नगर 
: में थी। यह नगर आजकल पेठान के नाम से प्रसिद्ध है और हैदराबाद 

रियासत के. ओरंगाबाद जिले में वह नगर बसा हुआ है | सातकर्णी ने 
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अपने शासन-काल में बड़ी उन्नति की थी और उसका राज्य बहुत 
विस्तृत हो गया था। 


सीथियन-आक्रमण 


ईसा से लगभग दो शताब्दी पूर्व भारत में यूनानियों ने कई स्थानों 
को जीतकर अपना राज्य कायम कर ल्षिया था। उनके प्रतापी राजा 
मेनेशडर ने मगभ राज्य के कई नगरों को जीत कर अपने राज्य में मिल्लाने 
की चेप्टा की थी | लेकिन पृष्यमित्र ने उसको पराजित कर के उसके 
इरादों को मिट्टी में मिला दिया था। उसके बाद कुछ समय तक 
भारत सुरक्षित रहा | परन्तु यह अ्रवस्था बहु त दिनों तक नहीं चली। 
मध्य एशिया में सीथियन लोगों का प्रभ्ु॒त्व बदा और वे लोग भारत में 
आकर यहाँ के राजाओं को परास्त करने और अ्रपना प्रभ्ु॒त्व कायम करने 
की कोशिश करने लगे | 
इन दिनों में भारतीय राजा फिर निबंल हो गये थे । इस निबलता' 
का कारण उनकी आपसी फूट और विलासिता थी | पहलव, शक, यूचि 
कुशण ओर अन्य कई एक जातियाँ, सीथियन जाति की शाखायें थीं | 
सीथियन मध्य एशिया के रहने वाले थे। इनमें पहलव और शक 
जातियों के आक्रमण भारतीय इतिहास में विशेषता रखते हैं | 
पश्चिमी और मध्य एशिया में जब सिल्युकस का शासन था, 
पहलव पार्थिया में रहते थे और पराधीन थे | लेकिन तिल्युकस के वंशजों 


3 की निरबंलता और अ्रयोग्यता के कारण पहलव स्वतन्त्र हो गये थे श्रोर 


'. *झनके राजा ने फारस, काबुल, सीस्तान और तक्शिला को जीतकर अपने 
.  झांम्राज्य को शक्तिशाली बना लिया था। लेकिन अधिक समय तक 
उनका. शासन चल न सका और शकों ने उनको जीतकर नष्ट-भ्रष्ट कर 
दियाथा।. 
शकों का प्रथ्॒त्व जी 
ब्ंभी तक॑ जिन! “विदेशी जातियों ने भारत में आक्रमण - किये मे. 
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उनमें शकों के आक्रमण अधिक शक्तिशाली थे | मध्य एशिया की यह 
एक अशिक्षित और जंगली जाति थी | लेकिन आपस में संगठित हो 
कर रहना ये लोग खूब जानते थे | युद्ध में ये लोग लड़ाकू और आक्रमणु- 
कारी थे | युद्ध करने के सिवा उनका ओर कोई जीवन न था | इस 
जाति के सभी लोग मिलकर एक साथ रहते थे। और जहाँ कहीं ये, 
लोग जाते थे, एक साथ मिलकर सब जाते थे ।शक लोग मूल निवासी: 
कहाँ के थे और वे किस प्रकार भारत में पहुँचे थे, इस विषय पर यहाँ 
स्पष्ट लिखने की आवश्यकता है। शर्कों के सम्बन्ध में जो विवरण 
मिलते हैं, उनमें कहीं-कहीं मतभेद हो जाता है | इसलिए उनके विपश्र 
में सीधी ओर सही बातों को हम आगामी पंक्तियों में व्यक्त करने की 
चेष्टा करंगे | 

चीन में तिब्बत और मंगोलिया के बीच का हिस्सा कानसू प्रान्त 
कहलाता है | उसके पश्चिम की ओर चीनी तुर्किस्तान है | यहाँ पर यह 
समर लेने की जरूरत है कि ऐतिहासिक पुस्तकों में तुक और हूण नामों 
से जिस जाति का उल्लेख किया गया है, वह एक ही है | तुर्कों और 
हूणों की अलग-अ्रल्लग जातियाँ नहीं हैं, एक ही जाति के दो नाम हैं। ये 
हूण अभी तक इर्तिश के पूर्व में रहते थे और मध्य एशिया में उनका 
अभी तक प्रवेश न हुआ था । कानसू प्रान्त से लेकर यूनान को सीमा तक 
शक जाति के लोग रहा करते थे | ये शक लोग भी आर्य माने जाते थे, 
लेकिन आरयो ओर शक लोगों में इतना ही अन्तर था कि शर्क लोग असम्य, 
गँवार और जंगली थे | उनके रहने का कोई निश्चित देश और स्थान न 
था । कानसू प्रान्त की सीमा के पास ही जिस जाति के लोग रहा करते 
थे, उसे चीन के लोग युचि कहते थे | इसी युचि जाति को भारतीय ग्रन्थों 
में ऋषिक के नाम से सम्बोधन किया गया है। तारीम नदी के उत्तर में 
_ ऋृषिकों के निकट जो लोग रहते थे, वे तुखार कहलाते थे | 
ऋषिकों को नि्बंल॒ समझ कर हूरणों ने आक्रमण किया और उन्हें. 
. पराजित किया | ऋषिक लोग वहाँ से भाग कर तुख्रों के देश में पहुँचे श्रौर 
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वहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। लेकिन ऋषिकों के साथ 
वहाँ पर भी संघर्ष पेदा हुआ, इसलिए, वे वहाँ से भी भागे और उनके साथ 
तुखार लोगों ने भी अपना देश छोड़ दिया। ऋषिक तुखारों के साथ 
पश्चिम की ओर चले गये और थियानशान पहाड़ के आगे निकल गये | 
वहाँ से वे लोग दो गिरोहों में हो गये ओर उनके एक गिरोह ने पामीर- 
बदख्शां का रास्ता पकड़ लिया ओर दूसरे गिरोह ने मुग्ध प्रान्त में जाकर 
शक लोगों पर आक्रमण किया | शक लोग अपना देश छोड़कर भागे श्र 
हरात होकर पार्थव राज्य के चले गये | वहाँ पर श॒कों की पुरानी बस्ती 
थी । वहाँ पहुँच कर इन शक लोगों को युद्ध करना पड़ा और वे श्रन्त 
में वहाँ पर भी पराजित हुए. | वहाँ से हार कर शक लोग भारत की ओर 
रवाना हुए और ईसा से लगभग १२० वर्ष पूर्व इन लोगों ने सिन्च में 
आकर अपना अधिकार कर लिया | यहाँ पर अपनी सत्ता कायम करके 
वे भारत के दूसरे प्रान्तों की ओर बढ़ने लगे । 


भारत में शक-राज्य का विस्तार 
सिन्ध में अपना राज्य कायम करने के बाद, शक्क लोग भारत के 
दूसरे प्रान्तों पर राज्य कायम करने की कोशिश करने लगे पंजाब और 
दूसरे प्रान्तों में भी कोई भारतीय राजा उस समय ऐसा न था, जो शक- 
राज्य के विस्तार को रोकता और उनको इस देश में जमने न देता। 
शक लोगों ने सिन्ध के बाद सबसे पहले ईसा से एक सो वर्ष पहले उज्नैन 


..... पर हमला किया और उसे जीतकर उन्होंने उसे अपने राज्य में मिला 


.  लियां। इन्हीं दिनों में शकों का श्राक्रमण काठियावाड़ पर भी हुआ और 
बहाँ पर॑ भी उनकी विजय हुईं | उज्जैन और काठियाबाड़ को जीत कर 
उन लोगों ने भयानक लूट-मार की और उसके बाद वे दूसरे राज्यों 
की तरफ बदे । 

शक लोगों का नहपान नामक एक सरदार जो बड़ा शूर वीर और 
पराक्रमी हुआ | उसके बढ़ते हुए. हमलों को देखकर प्रतिष्ठान के राजा 


अवन्ती में शकों के साथ थुद्ध ७१ 


विक्रमादित्य ने उसके साथ युद्ध करने का निर्णय किया और अपनी सेना 
तैयार करके उसने नहपान की शक सेना के साथ युद्ध किया । शक सेना ने: 
भारत में आकर कई स्थानों पर युद्ध किया था और अब तक वह विजयी 
हुईं थी | इसलिए उसका उत्साह बढ़ा हुआ था। लेकिन विक्रमादित्य के. 
साथ युद्ध में शक सेना के पैर उखड़ गये और नह॒पान सरदार की बुरी 
तरीके से पराजय हुईं। विक्रमादित्य ने उज्जेन पर अपना अधिकार 
कर लिया। 


शक-सेना के साथ मालवों का युद्ध 

मध्य एशिया में कनिष्क नामक एक शक राजा बड़ा प्रतापी हुआ | 
उसका राज्य मध्य एशिया से लेंकर काबुल और फ़ारस तक फैला हुआ 
था | नहपान राजा कनिष्क का एक बहादुर सरदार था | उसने काश्मीर 
ओर पंजाब के कुछ भागों पर भी अ्रध्िकार कर लिया था। विक्रमादित्य 
के साथ पराजित होने के बाद सरदार नहपान ने एक बहुत बड़ी सेना का 
प्रबन्ध किया ओर एक लाख सैनिकों और सवारों की सेना लेकर उसने 
दक्षिण पंजाब के मालव राज्य पर पहली शताब्दी के शुरू में आक्रमण 
किया । 

पालव-युद्ध में किसी प्रकार निर्बल न थे, लेकिन उनके साथ इतनी 
बड़ी सेना न थी, जो वे इस विशाल शक सेना के साथ युद्ध करके उसे 
पराजित कर सकते । इसके सिवा, एक बात और हुई | नहपान की इस 
विशाल सेना के आक्रमण का उन मालवबों को पहले से पता न था। 
अचानक शक सेना का आक्रमण करने पर वीर मालव सैनिकों ने तैयार 
होकर युद्ध किया, शक सेना के मुकाबले में मालबों की सेना बहुत कम थी 
और युद्ध की कोई तैयारी न थी | फिर भी वे बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध 
में लड़े और आसानी फे साथ शक सेना को विजयी होने का मौका न दिया 
लेकिन एक छोटी सी सेना इतनी बड़ी सेना के मुकाबिलें में कितनी देर ठहर 
सकती थी । अ्रन्त में मालब सैनिकों की पराजय हुईं। उनके बंहुत-से 
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सैनिक युद्ध में मारे गये ओर जोबाकी रह गये, वे मुलतान छोड़कर 
मर्सूमि की तरफ चले गये । 

पराजित होने फे बाद मालव सेना के भाग जाने पर नहपान की शक 
सेना ने मालबों के नगरों को खूब लूटा और उनको विध्यंस किया 
पंजाब के इन रहे-मरे नगरों की तहस-नहस करने के बाद नहपान पूर्व 
की तरफ रवाना हुआ और आगे बढ़कर उसने मथुरा में जाकर अधिकार 
कर लिया | 

नहपान मथुरा के बाद कन्नोज-राज्य की तरफ जाना चाहता था| 
लेकिन वहाँ पर आान्य की सेना मौजूद थी और वह युद्ध के लिए तैयार 
थी | इसलिए उसने उस तरफ का रास्ता छोड़ दिया ओर बह दक्तिण की 
ओर घूमकर आनत॑, लाट और कच्छु राज्य को पराजित कर महाराष्ट्र में 
पहुँच गया | इसके बाद नहपान सम्पूर्ण मार्ग में लूट मार करता हुआा 
उत्तर की तरफ चला गया । 


शक सेना की पराजय 


नह॒पान के आक्रमण के बहुत पहले ही अनेक शूर-बीर मालब सरदार 
मुलतान छोड़कर अबन्ती प्रदेश में आकर रहने लगे थे | मुलतान में मालव 
सेना को पराजित कर नहपान अपनी विशाल सेना के साथ अबन्‍न्ती की 
तरफ बड़ा । वहाँ के रहने वाले मालव सरदारों को जब शक सेना के 
होने वाले आक्रमण का समाचार मिला तो सभी सरदारों ने नहपान के 
साथ युद्ध करने का निश्चय किया। बड़ी तेजी के साथ सरदारों ने 
अपनी-अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैबार किया और अवस्ती की 
सीमा के बाहर निकल कर अपनी सेना का शिविर तैयार किया | मालव 
सेना ने अपने शिविर में विश्राम किया और उसके सभी सैनिक शक सेना 
की प्रतीक्षा करने लगे । । 

इन दिनों में आन्ध्र के नरेशों का प्रताप बढ़ रहा था और पाठलि 
पुत्र भी उन्हीं के अधिंकंकार में आर गया था। आन्यर के नरेशों से यह 
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छिपा न था कि भारत में शक शासन बढ़ता जा रहा है और शकों 
की इस बढ़ती हुईं शक्ति से भारत के प्रत्येक राजा और नरेश को 
खतरा है। इसलिए. नहपान को पराजित करने और उसकी शक्ति को 
मिठाने के लिए आन्ध्र के राजा गौमती पुत्र भी अपनी एक प्रबल सेना 
लेकर मालव सरदारों की सहायता के लिए अबन्ती प्रदेश की सीमा फे 
निकट ज्षिप्रा नदी के तट पर पहुँच गया ! शकसेना का मुकाबिला 
करने के लिए अवन्ती की सीमा के बाहर जो भारतीय सेनायें और 
सरदार एकत्रित थे, वे किसी प्रकार शक सेना से निर्मल न थे । 

नहपान की विजयी सेना अवन्ती देश पर आक्रमण करने के लिए 
आँधी की तरह चली आ रही थी। अ्रवन्ती के निकट पहुँचने के पहले 
ही नहपान को मालूम हो गया कि शक सेना के साथ युद्ध करने के लिए. 
मालव सरदारों की सेनायें, अवन्ती देश की सीमा के बाहर पढ़ी 
हुईं हैं । 

नहपान ने आगे बढ़कर और अ्रवन्ती के निकट पहुँच कर 
अपनी विशाल सेना का मुकाम किया ! उसने सेना को विश्राम करने की 
आज्ञा दी और वह मालव सरदारों के साथ युद्ध करने की योजना 
तैयार करने लगा | इस तरफ आमस्म के नरेश बहादुर गौतमी पुत्र ओर 
'अबन्ती के सभी सरदारों को समाचार मिला कि नहपान की शक सेना 
ने आकर कुछ दूरी पर अपना मुकाम किया है | इसलिए इधर से भी 
युद्ध की तैयारियाँ होने लगीं । 

दोनों ओर से युद्ध के बाजे बजे और दोनों सेनायें एक, दूसरे की ओर 
आगे बढ़ीं । युद्ध आरम्भ हुआ । कई दिनों के लगातार संग्राम से शक 
सेना को यह मालूम हुआ कि अवबन्ती के मालव सरदारों के साथ का 
: युद्ध, ऐसा युद्ध हीं है, जिसे असानी के साथ पराजित किया जो सके | 
मालव सैनिकों के साथ, आ्रान्त्र के बीर सैनिकों ने भी युद्ध-क्षेत्र में वह 
भीषण मार की जिससे तहपान की शक सेना पीछे की ओर भागने लगी। 
: * उसकी बड़ी कोशिश के वाद भी उसकी सेना के पैर युद-स्थल पर न टिक 


फा०--* 


जी 


७४ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


सके | भारतीय सेनायें लगातार आगे बढ़ीं ओर शक सेना की भगदड़ 
में नहपान को घेर कर उन्होंने उसे जान से मार डाला। शक सेना 
जितनी संख्या में अवन्ती का सर्वनाश करने के लिए आयी थी, उसमें 
आधे से अधिक उसके सेनिक ओर सरदार इस युद्ध में मारे गये ओर 
शक सेना के साथ की समस्त सामग्री और रसद भारतीय सेनाश्रों ने 
लेकर अपने कब्जे में कर ली | 

नहपान के मारे जाने के बाद शक जाति का प्रभुत्व भारत से खतम 
हो गया | उज्जैन को विक्रमादित्य ने पहले ही अपने अधिकार में कर 
लिया था | अबन्ती की पराजय के बाद शक लोगों का पूर्ण रूप से 
विनाश हुआ | आन्प्र के राजा गौतभो पुत्र ने शकों के उन सभी 
स्थानों को लेकर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जहाँ पर उनके 
अधिकार हो चुके थे | इस प्रकार भारत में शक जाति के शासन का 
बढ़ता हुआ आधिपत्य समाप्त हुआ | 


पांचवां परिच्छेद 


हुणों के साथ युद्ध 


[ ४२८ ईसवी |] 
हुणों की क्ररता--भारत की बढ़ती हुईफूट--गुप्त-प्रा खाज्य की उन्नति-- 


हु्णों के आक्रमरणों का प्रारम्भ--हूणों की पराजय--हूण नरेशके अत्याचार,--- 
हुणों की घिजय--यशोधमन की जीत--हूणों का सर्वनाश । 


अत्याचारी हण 


देश की शक्ति निंबेल ओर छिल्न-मिन्न होने पर ही बाहरी आक्रमण 
होते हैं| आपस की फूट और द्वेष से भारत सदा निर्बल रहा है और 
इसी प्रकार के अवसरों पर बाहरी आक्रमणकारियों ने देश का सर्वनाश 


किया है । इस परिच्छेद में हूण जाति के लोगो के आक्रमण और उनके 
द्वारा होने वाले विनाश का वर्णान किया जायगा | लेकिन हूणों के साभ 


इस देश के जो भयानक युद्ध हुए, उनके पहले की परिस्थितियों पर 
प्रकाश डालना जरूरी है। 


हूणों से भी पहले जिन आक्रमणकारी * जातियों ने भारत में अपना 
आधिपत्य कायम किया; उनमें शक विशेषता रखते हैं । इस देश में जब 
अशोक का शासन चल रहा था, करीब-करीब उन्हीं दिनों में चीन में एक 
शक्तिशाली राजा हुआ था । उसने चीन की अनेक रियासतों को जीतकर 
ओऔर उन पर अपना अधिकार कायम कर के चीन में अपनी एक बड़ी 
सत्ता बना ली थी। इसके पहले जब चीन छोटे-छोटे राज्यों में चल रहा 
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था, उन दिनों में उसके सामने बार-बार खतरे पैदा होते थे | चीन के 
आस-पास रहने वाली जो जातियाँ शाक्तिशाली होती थीं, बही चीन में 
ग्राक्रमण करके लूट मार किया करती थीं। चीन के उत्तर में इर्तिश 
ओर आमूर नदियों के बीच रहने वाले हूणों ने चीन को निर्बल पाकर 
बार-बार लूटा था और सभी तरीकों से उसका विनाश किया था। 
छोटी-छोटी चीन की रियासतें उन हणों से नष्ट होती रहती थीं। लेकिन 
चीन के उस शक्तिशाली राजा ने हूणों के आक्रमण को रोका और उनके 
चीन में प्रवेश करने का रास्ता बन्द कर दिया । 


हणों की बरबरता और विशेषता 


भारत में हूणों के होने वाले वाले आक्रमणों पर लिखने के पूर्व, 
उनके जीवन की कुछ बातों का उल्लेंख यहाँ पर जरूरी मालूम होता 
है | उन दिनों तक मध्य एशिया की अनेक जातियाँ अपनी अ्रसम्यता, 
भीषण और नशंसता के लिए प्रसिद्ध थीं। हूणों की जाति उनमें 
से एक थी ओर वह बरबरता में उन जातियों में सब से अ्रधिक 
मयानक थी | 

हूण भी मध्य एशिया के रहने वालें थे और वहाँ पर वे जिस देश 
के निवासी थे, उसका नाम येथा था और यह प्रदेश सर और आमू नदियों 
के उत्तर में था। कुछ लेखकों ने येथा का अर्थ हूण के साथ किया है। 
लेकिन वास्तव में येथा हूणों के प्रदेश का नाम था| उनके देश में नदियों 
की बड़ी श्रधिकता थी। वहाँ की समस्त भूमि को उन नदियों ने 
आवश्यकता से अ्रधिक पानी दे रखा था। इसीलिए वह भूमि बहु 
उपजाऊ हो गयी थी | 


येथा पहाड़ो के नीचे एक निकटवबर्ती प्रदेश था। उसके ' निवासी 
हूण गर्मियों में पहाड़ों पर चलें जाते थे और उसके बाद वे लोट कर 
अपने गाँवों में आ जाते थे। हुणों की जाति अत्यन्त भयानक लड़ाकू 
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थी | उनकी संख्या अन्य जातियों की अपेक्षा बहुत अधिक- थी । उनमें 
जातीय संगठन बहुत मजबूत था। टीड़ी दल की तरह वे लाखों की 
संख्या में दूसरी जातियों और देशों पर हूट पड़ते थे और भयानक रूप 
से उनका संहार करते थे | उनके आक्रमण से उन दिनों में मध्य एशिया 
की अन्य लड़ाकू जातियाँ भी घबराती थीं श्रौर हूणों को कर देकर वे 
अपनी रक्षा किया करती थीं | 

हूणों के विषय में यह बताया जा चुका है कि मध्य एशिया की यह 
जाति जंगली, श्रसभ्य और भयानक क्रर थी | हूणों के शरीर भोठे, स्थूल, 
नाक चपटी, कब्घे चौड़े और नेत्र डरावने होते थे। उनके शरीर की 
बनावट कुछ ऐसी थी कि उनको देखकर सहज ही भय उत्पन्न होता 
था | उनकी आवाज तेज और जंगली थी | उनके अत्याचार मनुष्यत्व 
कीं सीमा के बाहर होते थे। उनका टीड़ी-दल जब अपने प्रदेश से 
निकलता था तो वह्द रास्ते में मिलने वाले ग्रामों और नगरों का सर्वनाश 
करता हुआ चलता था। चौथी शताब्दी में उन हूणों ने अपना प्रदेश 
छोड़कर दूसरे स्थानों पर अधिकार कर लिया था | उनमें से बहुत लोग 
पश्चिम की ओर योरप में जाकर वोलगा तथा डैन्यूबः नदियों के बीच 
वाले प्रदेश में रहने लगे थे और कुछ लोग अक्सस तथा आमू नदी की 
घ|टी में बस गये थे। इतिहासकारों ने श्वेत हूणों के नाम से उनका 
उल्लेख किया है | 

हू्ों के जीवन की बहुत-सी बातें खूँख्वार जंगली जानवरों के साथ 
मिलती थीं। कई एक विदेशी यात्रियों ने उनके सम्बन्ध में लिखा है 
कि हूण लोग जीवित प्राणियों को मार कर कर उनका माँस खा जाते 
थे। हूणों के आक्रमण केवल भारत में ही नहीं हुए थे बल्कि उन्‍होंने 
मध्य एशिया की.दूसरी जातियों का भी विनाश किया था। वे मंगोल . 
जाति के वंशज थे | जब उनकी संख्या अधिक हो गयी थी तो वे मध्य 
एशिया से निकल कर योरप की तरफ भी बढ़े थे। हूणों ने अ्रतीला के 

सेनाप्रतित्व में कुस्तुन्तुनिया और दूसरे प्रदेशों में भी श्राक्रमण किया । 
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' आन्ध्र राज्य का उत्थान ओर पतन 

प्राचीन काल में दक्षिण महाराष्ट्र में आन्य्र देश के नाम से एक 
छोटा-सा राज्य था। उसकी राजधानी प्रतिष्ठान में थी, जिसका नाम 
बाद में पेठान पड़ा | शुज्ञ सम्राटों 'की विजय के बाद दक्षिण में बड़ा 
परिवर्तन हुआ | इसी अवसर पर आख् नरेशों ने अपनी, शक्तियाँ बढ़ा 
लीं और गौतमी पुत्र, सातकर्णी आदि कई प्रतापी राजाओं का वहाँ पर 
राज्य रहा | पहली शताब्दी से लेकर, तीसरी शताब्दी तक आमश्य के 
राजाओं ने शक सेनाश्रों के साथ लगातार युद्ध किये और उनको भारत 
में राज्य-विस्तार करने का अबसर नहीं दिया | शक लोगों ने बहुत 
कोशिश की, लेकिन वे सौराष्ट्र से आगे नहीं बढ़ सके | उन दिनों में 
यद्यपि शक लोगों ने अपनी वीरता से भारतीय अनेक राजाओं को 
भयभीत कर दिया था और देश के अनेक भागों पर उनका आतंक फैल 
गया था, फिर भी आच-राजाओं के सामने उनकी शक्तियाँ बार-बार 
विफल हुई । | 

दूसरी शताब्दी के बाद से ही श्रान््र-राज्य की शक्ति घटने लगी 
ओर तीसरी शताब्दी में फिर कोई भारतीय राजा शक्तिशाली न रहा । 
आपस के युद्ध में देश का शासन छोटे-छोटे राज्यों में बदलने लगा। 
छोटी-मोटी रियासतों को लेकर ज्षत्रिय राजा अपने आपको स्वतन्त्र घोषित 
करने लगे | इस अ्रवस्था में उत्तरी भारत की ओर आनन्‍्म्र राज्य की बढ़ी 
हुई शक्ति नि्बल हो गयी | देश की इस अवस्था में मगध देश के एक 
सरदार श्रीगुप्त ने पंजाब के शक लोगों की सहायता से पाटलिपुत्र पर 
अपना आधिपत्य कायम किया और श्रीगुप्त के पृत्र घटोत्कच गुप्त अपनी 
_ स्वतन्त्रता की घोषणा करके, एक स्वतन्त्र राजा हो गया | 

गुप्त वंश का शासन-काल 

चन्द्रगुप्त प्रथम राजा चटोत्कच का लड़का था | सिंहासन पर बैठने के 

बाद, कन्नोज आदि अनेक राज्यों को जीतकर उसने शुत्त वंशीय साम्राज्य 
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की नींव डाली | उस वंश में जितने भी सम्राट हुए, सभी वैष्णव सामग्र- 
दायिक थे | उनके शासन-काल में बौद्ध धर्म को बहुत आधात पहुँचा 
और गुप्त साम्राज्य में उसका प्रभाव बहुत कम हो गया । 

चन्द्रगुप्त प्रथम बुद्धिमान ओर बहादुर राजा था। शासन का अधि- 
कारी होने के बाद से ही उसने अनेक युद्ध किये और लगातार उसने 
अपने राज्य का विस्तार किया | चन्द्रगुप्त ने दक्षिणी मगध, तिरहुत और 
अवध को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था और उसके बाद भी 


चह्‌ स राज्य के विस्तार में लगा रहा। इसमें उसे बराबर क्षफलता 
ता । 


चन्द्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका लड़का समुद्रुप्त राज्य का 
अधिकारी हुआ | बह अपने पिता की तरह वीर और चतुर था। धार्मिक 
बातों के साथ उसे बहुत प्रेम था और उसके इस प्रेम ने उसमें लोक- 
प्रियता की भावना उत्पन्न कर दी थी। वह धार्मिक विद्वानों के बीच में 
बेठकर बातें किया करता, उनके तर्क को सुनता और स्वयं उसमें भाग 
लेता | उसकी लोकप्रियता के कुछ और भी कारण थे | कवियों और 
दूसरों कलाकारों के साथ भी वह प्रेम करता था। 

समुद्र गुत ने विदेशी जातियों के साथ बराबर युद्ध किया और 
जातियों ने भारत में जहाँ अपना शासन कायम कर रखा था, उनको 
जीत कर उसने अपने राज्य में मिला लिया था | समुद्रगुप्त ने अपने 
शासन-काल में बड़ी उन्नति की | पंजाब और राजपूताना के लगभग सभी 
राजा और नरेश उसके प्रभुत्व को स्वीकार करने लगे थे । विध्याचल 
पर्वत के दक्षिण में उस समय कई एक छोटी-छोटी रियासतें थीं। समुद्र- 
गुप्त ने उनको जीत कर अपने अ्रधिकार में कर लिया था। इसके बाद 
अपनी विजय की पताका फहराता हुआ वह पाटलिपुत्र के दक्षिण की ओर 
रवाना हुआ और छोटा नगपुर, उड़ीसा एवम्‌ गोदावारी तथा ऋष्णा नदियों 
के बीच के स्थानों पर भी उसने अपना अधिकार कर लिया । समुद्रगुप् 
ने महाराष्ट्र, खान देश आदि अनेक प्रदेश को भी जीत लिया था । 


८० भारत की प्रसिद्ध लडाइयाँ 


सन्‌ ३७५ ईसवी में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गयी। उसने अपने 
शासन काल में अ्रशोक की भाँति राज्य का विस्तार किया था | उत्तर 
में हिमालय पर्वत से लेकर दक्तिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में 


यमुना नदी के पूर्व से ब्रह्मापुत्र नदी तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। 


समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चच्दरगुप्त विक्रमादित्य राजगद्दी पर बैठा | 
अपने पिता के समान वह भी समझदार, बीर और दूरदर्शी था। अपने 
शासन काल में उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अभी तक शक 
लोगों का शासन भारत के अनेक स्थानों पर कायम था, चन्द्रगुष्त 
विक्रमादित्य ने उनको जीत कर अपने साम्राज्य में में मिला लिया | इन 
दिनों में गुप्त साम्राज्य की सीमा अ्ररब सागर तक पहुँच गयी थी | 


हुणों के आक्रमश 
चन्द्रगुपत विक्रमादित्य के बाद उसका लड़का कुमारगुप्त राज सिंहासन 
पर बैठा | अपने पिता की भाँति वह भी तेजस्वी और शक्तिशाली राजा 
हुआ | सन्‌ ४५४ इसवी में उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका लड़का स्कन्द- 
गुप्त राजा हुआ अपने जीवनकाल में वह बौद्ध धर्म से अधिक 
प्रभावित हुआ । 


सस्‍्कन्दगुप्त के शासक होते ही मध्य एशिया के हूणों के आक्रमण 
आरम्भ हो गये। स्कन्दगुम के शासनकाल में हूणों का पहला हमला 
भारत में सन्‌ ४५४ ईसवी में हुआ | स्कन्दगुप्त शुर-बीर और बहादुर 
राजा था। उसने अपनी सेना लेकर आक्रमणकारी हूणों का मुकाबिला 
किया | हूण लोग अपनी असभ्यता और बबंरता के लिए प्रसिद्ध थे | ये 
लोग मंयानक लड़ाकू थे और अनेक देशों पर आक्रमण करके उनका 
विनाश कर चुके थे। स्कन्दगुप्त मयभीत नहीं हुआ ओर युद्ध करके उसने 
हूणोँ को पराजित किया। श्राक्रमणकारी हूण भीषण क्षति उठाकर और 
स्‍्कन्द से पराजित होकर अपने देश लोट गये। लेकिन उसके बाद भी 
हूणों के संगठित और जौरदार आक्रमण भारत पर होते रहे । स्कनद॑गुर 


टूणों के साथ युद्ध प्र 


ने बार-बार उन हूणों को पराजित किया । लेकिन वे निराश न हुए । 
पराजित होने के बाद वे मध्य एशिया की तरफ लोट जाते और उसके 
बाद वे फिर जोरदार तैयारी करके भारत पर हमला करते। हूरणों के 
हमलों का यह क्रम बराबर जारी रहा दस वर्षों के बाद सन्‌ ४६५४ में 
भारत पर हू्ों का जो आक्रमण हुआ, वह अधिक भयानक था। इस 
बार भारत के पश्चिम-उत्तर को सीमा से हूणों का आगमन हुआ । उनकी 
संख्या, पहले की अपेक्षा, बहुत अधिक थी। काबुल से आगे बढ़ कर 
समस्त उत्तरीय और पश्चिमीय पंजाब पर उन्होंने अपना प्रभुत्व कायम 
किया । इस बार के आक्रमण में हूणों के अत्याचार अत्यन्त क्र और 
भयानक हो गये | इसके पहले भी भारत में अनेक बिदेशी हमले हुए 
थे, लेकिन वे इस प्रकार क्रर और निर्दय न थे | 

इसके बाद हूरा आगे की ओर बढ़े और यमुना के तट के अनेक 
राज्यों पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया । इन दिनों में गुप्त साम्राज्य 
की शक्तियाँ क्षीण होने लगी थीं, फिर भी स्कन्दगुप्त जब तक जीवित रहा, 
हूणों का मुकाबिला वह बराबर करता रहा | लेकिन आआक्रमणकारी हूरों 
की संख्या बराबर बढ़ती गयी और आखीर में स्कन्दगुप्त उनके दमन में 
धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा | धन के अभाब के साथ-साथ स्कन्दगुप्त के 
साथ सैनिकों की भी कमी होती गयी इस अवस्था में स्कन्दगुप्त की अन्त 
में हूणों के मुकाबिले में पराजय हुईं । 

स्‍्कन्दगुप्त के बाद, गुप्त-साम्राज्य में कई एक सम्नाट हुए, लेकिन 
उनमें से कोई ऐसा शुर-वीर ओर प्रतापी न था जो हूणों का समाना कर 
सकता और उनको पराजित करके भारत की सीमा से बाहर 
निकाल देता । 

गुप्त साम्राज्य के अन्तिम शासकों के समय भारत में हूणों के प्राक्रमंण 
ओर अत्याचार बढ़ गये | नरसिंह गुप्त वालादित्य के सिंहासन पर बैठते 
ही यह आशा की गयी कि देश की श्रवस्था में कुछ परिवर्तन होगा और 
हूंणों के अ्रत्याचारों से देश की कुछ रक्षा होगी। इस आशा का कारण 


प्र भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


यह था कि नरसिंह गुप्त वालादित्य आरम्म से ही बुद्धिमान और बीर 
मालूम होता था | सिंहासन पर बैठने के बाद ही उसका ध्यान दर्शन 
शात्र की ओर अधिक खिंचा ओर वह उस विपय के पंडितों के साथ 
बातें करने में अपना समय अधिक व्यतीत करने लगा | दार्शनिक आकर्षण 
ने नरसिंहगुप्त वालादित्य के अन्तःकरण को राज्य की परिस्थितियों की 
ओर से उदासीन बना दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि उसने 
देश में बढ़ते हुए हूणों के हमलों की तरफ ध्यान न दिया | उन दिनों में 
हूएों की विजय और सफलता का यह एक प्रधान कारण हो गया | 


हुणु सरदार तोरमान की विजय 


पिछुले जिन दिनों में भारत हूणों के जोरदार श्रोर लगातार 
हमलों से मठियामेट हो रहा था उन्हीं दिनी में हुणों का युद्ध फारस के 
बादशाह फ़ीरोजशाह फे साथ चल रहा था। सन्‌ ४८४ ईसवी में हणों 
के सरदारों ने फ़ीरोजशाह का अन्त किया और उसके राज्य में अपना 
अधिकार कर लिया | फ़ारस को विजय करने के बाद, हूणों की सम्पूर्ण 
शक्तियाँ भारत की ओर रवाना हुई और हृण-सरदार सम्पूर्ण भारत को 
जीत कर अपना आपधिपत्य कायम करने की कोशिश करने लगे | 

इन दिलों में हूणों का एक सरदार तोरमान युद्ध में बड़ी प्रसिद्धि पा 
रहा था | उसके साथ हूणों की एक बड़ी सेना थी श्रीर उसमें बहुत-से 
चुने हुए लड़ाकू हुए सैनिक थे | सन्‌ ४६५ ईसवी में सरदार तोरमान ने 
अपनी सेना लेकर नरसिंह गुप्त वालादित्य के राज्य पर आक्रमण किया | 
नरसिंह गुप्त वालादित्य ने अपनी सेना लेंकर तोरमान की हरा सेना का 
मुकाबिला किया । हूरा सेना में सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी और 
वे सभी युद्ध में भयानक लड़ाकू थे। नरसिंह गुप्त वालादित्य धर्मिक 
और दार्शनिक पुरुष था | धार्मिकता और थुद्ध-प्रियता, परस्पर दो विरोधी 
प्रकृति रखती हैं। हूरा सरदार तोरमान के साथ युद्ध में नरसिंहगुप्त 
चालादित्य की पराजय हुईं | उसकी सेना युद्ध-क्षेत्र से भाग गयी और 


हूणों के साथ युद्ध ष्परे 


तोरमान की हण सेना ने मालवा-राज्य पर अपना अ्रधिकार कर लिया । 

नरसिंह गुप्त वालादित्य की सेना को पराजित कर तोरमान ने गुप्त- 
साम्राज्य के अनेक राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया और राजा को 
उपाधि लेकर उसने स्थालकोट में अपनी राजधानी कायम की । इसके 
बाद भी वह अपने राज्य के विस्तार की कोशिश करता रहा। भारत के 
पूर्व में यमुना से चम्बल नदी तक और दक्षिण की ओर नर्मदा नदी 
तक उसके राज्य का विस्तार हो गया | तोरमान का प्रभ्न॒व्व तेजी के साथ 
भारत में बढ़ा और मध्य भारत के कितने ह्वी राजाश्ों ने उसके आधिपत्य 
को स्वीकार किया | अनेक छोटी-बड़ी रियासतें, जो समुद्रगुप्त के द्वारा 
पराजित हुई थीं, तोरमान फे अधिकार में आ गयीं। उसके राज्य-विस्तार 
के कारण, गुप्त साम्राज्य दिन-पर-दिन क्ञीण और निर्बल हो गया । और 
जो कुछ बाकी रह गया, हूण लोग उस पर भी अपनी सत्ता कायम करनें 
की लगातार चेष्टा करने लगे | 

भारत के अनेक राज्यों पर अपना शासन कायम करके तोरमान सन्‌ 
५१० में संसार से बिदा हो गया श्रौर उसके मरने के बाद उसका लड़का 
मिहिरकुल अपने पिता के राज्य का अधिकारी बना | 


हण राजा मिहिरकुल की नृशंसता 

मिहिरकुल अपने पिता की तरह बुद्धिमान न था, लेंकिन अत्याचारों 
में वह अपने पिता तोरमाम से भी आगे निकल गया | राज्य का अधिकार 
प्राप्त करने के बाद ही उसने भयानक अत्याचार आरम्भ कर दिये। 
वह स्वभाव से ही अत्यन्त निर्दयी था | बौद्ध धर्मावलम्बियों के साथ उसने 
उस निर्दंयता का व्यवहार किया, जिसे जानकर सहज ही रोंगटे खड़े 
होते हैं । 

मिहिरकुल के अ्रत्याचार लगातार बढ़ते गये | श्रपने विस्तृत राज्य में 
भी उसने भीषण निर्दयता का व्यवहार किया । उसके द्वारा होने वाली 
क्र रता सीमा पार कर गयी । इन अत्याचारों से ऊब कर लोग बड़ी बेचेनी 
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के साथ विद्रोहात्मक बिचार करने क्षगे | लेकिन मिहिरकुल के ऊपर कोई 
प्राभव न पड़ा और उसकी क्र॒रता का सिलसिला बराबर जारी रहा। 
इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तरी भारत में मिहिरकुल के आतंक से 
हाहाकार मच गया ओर कुछ हिन्दू राजाओं ने मिलकर मिहिरकुल के साथ 
युद्ध करने के लिए संगठन करना आरम्भ किया | 


हूण सेना की पराजय 


मिहिरकुल ने भारतीय राजाओं के साथ जिन राक्षुसी अत्याचारों का 
प्रयोग किया, उनसे राजा ओर प्रजा की बड़ी अधोगति हुईं | उसने लूटने 
मार-काट करने और मन्दिरों के विध्यंस करने का कार्य बराबर जारी 
रखा | उसके इन शअत्याचारों का बदला देने के लिए, उस समय कोई 
एक शक्तिशाली हिन्दू राजा न था। हूणों के आधिपत्य से जो भारतीय 
राज्य बाकी रह गये थे, वे सभी छोटे-छोटे थे और अपनी-अपनी कुशल 
मनाया करते थे | संगठित होकर वे एक दूसरे का साथ देना न जानते थे । 
उनके बीच में कोई एक ऐसा राजा भी न था, जो सभी को एकत्ता के 
बन्धन में बाँधकर हुणों के उपद्रबों और उत्पातों का अन्त करता। 
मिहिरकुल ने जिन अत्याचारों की वृष्टि की थी, उनसे सभी राजा भयानक 
विपदाओं में पड़े हुए थे | अपनी रक्षा का कोई उपाय उनके सामने न था । 

मिहिरकुल फे द्वारा जो भारतीय नरेश सताये जा रहे थे, उनकी 
समभ् में यह आया कि हम लोग संगठिन द्वोकर श्रपनी रक्षा कर सकते 
हैँ श्रोर इस श्रत्याचारी हूण नरेश के उत्पातों का बदला दे सकते हैं | इसी 
आधार पर हिन्दू राजाओं का संगठन हुआ | इस संगठनाका कार्य मन्दसोर 
के मालव सरदार यशोधमन के द्वारा आरम्भ हुआ | यशोघर्मन एक शुर- 
वीर सरदार था और युद्ध कोशल में वह बड़ा निपुण था। हिन्दू राजाश्रों 
को संगठित करके उसने मिहिर कुल को परास्त करने का निश्चय किया | 

यशोधर्मन ने सब से पहले शुप्त बंश के राजा वालादित्य से मुलाकात 
की और, अपने उद्दे श्य के सम्बंन्ध में उसने, बहुत-सी बातें कीं | नरसिंह 
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वालादित्य बुद्धिमान था, लेकिन धामिक भीरुता ने उसे निर्बल बना दिया 
था | यशोधर्मन की बातों को वालादित्य ने स्वीकार कर लिया | यशोधर्मन 
की सफलता यहीं से आरम्भ हुईं। उसने दूसरे हिन्दू राजाओं से भी 
पशामर्श किया ओर सभी राजाओं ने उसके प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृतियाँ 
दीं। यशोधर्मन के इस प्रयत्न के फलबरूप, उत्तर और दक्षिण के सभी 
राजा और सरदार हूणों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गये | सभी 
ने मिलकर यशोधर्मन के नेतृत्व में इस युद्ध का निर्णय किया और जिन 
राजाओं तथा सरदारों ने युद्ध करना स्वीकार किया, वे अपनी-अपनी 
सेनायें लेकर उज्जयिनी में आकर एकन्रित हुए । 
इस विशाल भारतीय सेना का नेतत्व सरदार यशोधर्मन ने स्वीकार 
किया और वह साहस के साथ इन एकत्रित सेनाओं को अपने अधिकार 
में लेकर हूण नृपति मिहिरकुल पर आक्रमण करने के लिए सन्‌ ४१७ 
इसवी में रवाना हुआ । इस आक्रमण का समाचार मिहिरकुल्ल को 
मिल्ला | युद्ध के लिए अपनी सेना को उसने तैयार होने की आशा दी 
अर दोनों ओर की सेनायें युद्ध-क्षेत्र में पहुँच गयीं | बहुत दिनो से हृण 
सेना भारत में विजयी हो रही थी और आज के युद्ध-क्षेत्र में भारतीय 
सेनिक भी दिल खोलकर लड़ना चाहते थे | युद्ध के लिए रवाना होने के 
पूर्व, पराक्रमी सरदार यशोधर्मन ने एकत्रित सेनाओं के सामने प्रतिशा की 
थी--हम लोग या तो इस युद्ध में हुए सेना को पराजित करेंगे अथवा 
मातृ-भूमि के सम्मान में रण-भूमि पर वलिदान होंगे, इस प्रतिशा के 
साथ यशोधम॑न युद्ध-क्षेत्र की तरफ रवाना हुआ था | 
रण-भूमि में दोनों ओर की सेनाओं का आमना-सामना हुआ ओर 
युद्ध आरम्भ हो गया । बहादुर हूण भारतीय सेनिकों के साथ युद्ध करते 
हुएं आगे बढ़ने की कोशिश करने लग्रे और भारतीय सेनिक अपनी 
भयानक मार से उनको पीछे हटाने की चेष्टा करने लगे | दोनों ओर से 
युद्ध की गति तीत्र हो उठी और घमासान युद्ध फे रूप में बदलती गयी । 
हँश सेना की तरफ से मिहिरकुल के साथ कितने ही हूए सरदार भयानक 
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मार कर रहे थे ओर भारतीय सेना की ओर से कितने श्र-बीर राजा 
और सरदार हूणों का सहार करने में लगे हुए. थे | कई घन्टे के भयानक 
युद्ध में दोनों ओर के बहुत से सेनिक युद्ध में मारे गये | लेकिन युद्ध 
की गम्मीरता में कोई कमजोरी नहीं पैदा हुईं । | 

यशोधर्मन स्वयं युद्ध-क्षेत्र में मौजूद था और अपनी भीषण मार 
से हुणों को काट-काट कर वह ढेर कर रहा था। उसकी आँखें 
मिहिरकुल की तरफ लगी हुईं थीं। उसने आगे बढ़कर मिहिरकुल पर 
जोर के साथ प्रहार किया, लेकिन एक हूण सरदार के सामने पड़ जाने 
के कारण वह साफ बच गया | 

इसी मौके पर भारतीय सेनिक आगे बढ़ते हुए दिखायी पड़े | यह 
अवस्था देखकर मिहिरकुल ने हूण सेना को भयानक मार करने ओर 
आगे बढने के लिए. ललकारा | उसकी आबाज सुनते ही हूण सैनिक एक 
साथ आगे बढ़े | उनके आगे बढ़ते ही भारतीय सैनिक आँधी की तरह 
उन पर ट्वट पड़े और उस भीषण संघर्ष में इतने जोर का संग्राम कुछ समय 
लक हुआ, जिसमें अपने और पराये के समभने का ज्ञान सैनिकों को न 
रहा.। इस भयानक मार-काट के समय यशोधर्मन ने मिहिरकुल पर हमला 
किया और उसे गिरफ्तार कर लिया | मिहिरकुल के केद हो जाने पर हूण 
सेना पीछे की तरफ हंटी और वह युद्ध के क्षेत्र से भागने लगी। कुछ दूर 
तक भारतीय सेना ने हूण सेना का पीछा किया और उसके वाद वह लौट 
आयी | 

भारतीय सैनिकों की सुपुर्दगी में मिहिरकुल को उज्जयिनी में लाया 
गया और एकत्रित हिन्दू राजाओं ने यशोधर्मन के साथ परामर्श करके इस 
बातें का निर्णय करना चाहा कि हूण नरेश मिहिरकुल के सम्बन्ध में क्या 
होना चाहिए | कुछ लोगों का कहना था कि जिसने अरसे से अपनी 
क्र,रता, निर्देयता और हशंसता में संसार का कोई श्रत्याचार उठा नहीं रखा 
उसके अक्वम्य अपराधों का बदला देने के लिए; उसको जान से मार डाला 
जाय । लेकिन नरसिंह गुप्त वालादित्य ने इसका विरोध किया। वार्शाः 


कक 


हूणों के साथ युद्ध प्र 


दित्य स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी और अ्रहिंसा का पक्तपाती था । यही 
अवस्था उज्जयिनी में एकत्रित अधिकोश हिन्दू राजाओं और नरेशों की 
थी ) इसीलिए मिहिरकुल की हत्या नहीं की गयी ओर उसे उसके राज्य से 
निर्वांसित करके काश्मीर भेज दिया गया । 


हूण सेना के साथ दूसरा युद्ध 

हिन्दू राजाओं ने मिहिरकुल को च्ुमा प्रदान की थी; लेकिन इस क्षमा 
के लिए, हूण नरेश मिहिरकल ने बन्दी अबस्था में भी प्रार्थना नहीं की थी। 
इसीलिए, इस मिली हुईं क्षमा को उसने हिन्दू राजाओं की कायरता के रूप 
में स्वीकार किया और वह काश्मीर चला गया । वहाँ पहुँच कर उसने 
भारतीय राजाओं से बदला लेने का उपाय सोचा | काश्मीर राज्य की सेना 
में उसने विद्रोह पैदा करा दिया और वहाँ के राजा को सिंहासन से उतार 
कर ब३ स्वयं वहाँ का नरेश बन बैठा । 

मिहिरकुल को किसी प्रकार भारतीय राजाश्ं से बदला लेना आ 
लेकिन इसके लिए काश्मीर की सेना काफी न थी | गाँधार में एक दूसरे 
हूणा सरदार का शासन था और उसी सरदार को हिन्दू राजाओं ने 
मिहिरकुल को निर्वासित करने के बाद उसका राज्य सौंप दिया था। 
मिहिरकुल ने काश्मीर राज्य की सेना को अपने साथ लेकर गाँधार राज्य 
के हूण सरदार पर आक्रमण किया । वहाँ की समस्त हूर सेना ने मिहिर- 
कल का साथ दिया और इस प्रकार मिहिरकुल अपने राज्य फे साथ-साथ 
गाँधार राज्य का भी शासक हो गया । 

इस समय मिहिरकुल के अधिकर में फिर एक विशाल हूशों की सेना 
हो गयी थी । उसने हिन्दू राजाओं पर आक्रमण करने के लिये अ्रपनी 
सेनाकी तैयारी की और एक लाखसे अधिक सैनिकों तथा सवारों की 
" विशाल सेना को लेंकर मिहिरकुल रवाना हुआ | हूण सेना ने अनमेर में 
पहुँच कर मुकाम किया | 

यशोधर्मन को हूण सेना फे आक्रमण का समाचार मिला | उसने उन 
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संभी भारतीय राजाओं ओर सरदारों को युद्ध के लिये फिर आमन्त्रित 
किया, जिन्होंने संगठित होकर कुछ महीने पहले हणों की सेना को 
राजित किया था| उज्जयिनी में फिर से भारतीय राजाश्रों की सेनायें 
एकत्रित हुईं और वहाँ से यशोधर्मन के नेतृत्व में सन ५२८ ईसबी में हयों 
की बलिष्ठ सेना के साथ दूसरा युद्ध करने के लिए वे रवाना हुईं । 
श्रजमेर में पहुँच कर भारतीय सेनाओं ने अकस्मात मिहिरक॒ल की 
हूण सेना पर आक्रमण किया और,हूरों को तैयार होने तक का मौका न 
देकर भारतीय सैनिक बिजली की तरह उनपर टूट पड़े । बड़ी तेजी के साथ 
तैयार होकर हूण सेना ने भारतीय सेना के साथ युद्ध किया | कुछ समय 
तक दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ | इस युद्ध में मारतीय सेना ने हूरों 
का बुरी तरह से संहार किया | मिहिरकुल की सेना युद्ध में टिक न सकी 
श्रौर उसके सैनिकों ने पराजित होकर इधर-उघर भागना शुरू कर दिया | 
भारतीय सेना ने उन भागते' हुए हूणों का पीछा किया और भयानक रूप 
से उनका विनाश किया | अजमेर में हूणों की छावनी में भारतीय सेना ने 
लूट की और हूणों की सेना की समस्त सामग्री तथा रसद अपने अधिकार 
में कर ली | हूणों की सेना में भागते हुए मिहिरकूल जान से मारा गया । 
इस भगदड़ में जो हुए सैनिक बचे वे भागकर लापता हो गये और अन्त 
में वे मस्भूमि की ओर जाकर लूनी नदी को पार करके दूसरी तरफ चले 
गये । मिहिरक॒ल के जीवन का यह अन्तिम युद्ध था, जिसमें बह एक लाख 
सैनिकों को लेकर युद्ध के लिए. आया था और उसकी सेना के लगभग 
चौथाई आदमी भागकर अपने प्राणों की रक्षा कर सके । 
... मिहिरकुल के मरते ही भारत में हूणों की सत्ता का अन्त हो गया 
ओर मध्य एशिया में भी तुर्कों की शक्तिशाली सेना के साथ युद्ध में हणों 
को पराजित होना पड़ा | जिसके परिणाम स्वरूप मध्य एशिया में भी 
उनके. राज्य का अन्त हो गया | 


छटा परिच्छेद 
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[१००८ ईसवी | 


भारतीय राजाओं की फूट, भारत में अरब, लुटेरे, इस्लामी सेना की लूट 
महमूद सुलतान, जयपाल की पराजय, शूर-वीश भाटिया, विद्रोही सुख- 
पाल, खेबर के युद्ध में प्रसतय के दृश्य । 


आपस की ईपषां का परिणाम 


भारत के राजाओं और नरेशों की फूट भ्रौर ईर्षा ने न केवल उनको 
निर्बल और अयोग्य बना दिया था, बल्कि उनकी इन कमजोरियों ने विदेशी 
विजेताश्रों को इस देश में विध्वंसकारी आक्रमण करने, लूटने और अमा- 
नुषिक अत्याचार करने के लिये द्वार खोल दिया था। इसका लाभ 
विदेशियों ने उठाया । ईरान वाले आगे बढ़े श्रोर देश की सीमा तक भ्राकर, 
किनारे के कुछ स्थानों श्रौर नगरों में थोड़े समय के लिए भ्रपना आधिपत्य 
स्थापित करके लौट गये । उनके बाद, युनात्रियों ने भारत में प्रवेश किया 
झ्रौर पंजाब के श्रनेक स्थानों को युद्ध-क्षेत्र बनाकर अपने रण-कौशल का 
प्रदर्शन किया । 

इन विदेशी हमलों का एक दुष्परिणाम यह निकला कि इस देश में 
बाहरी लुटेरों के आने का रास्ता खुल गया । किसी भी शक्तिशाली देश 
के निवासी, सम्पत्ति की लुट करने के लिए बिना किसी भय के भारत में 
आ्राने लगे और यहाँ की श्रपरिमित सम्पत्ति को बूटकर ले जाने लगे । 
श्रपने देशों को सम्पत्तिशाली बनाने के लिए उत्तको सब से आसान 


फा० ६ ह व्यः्‌ 
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रास्ता यह मिला कि वे लाखों की संख्या में आकर इस देश में टूट पड़े, 
मारे-कार्टे भौर जितनी सम्पत्ति यहाँ से वे लूट कर ले जा सकें, ले जावें । 
इस देश के राजाओं और नरेशों के पास इसकी रोक का कोई उपाय न 
रहा । देश में सम्पति की अ्रधिकता थी । उस श्रपार सम्पत्ति का कोई एक 
संरक्षक न था | जिनके ऊपर देश की लक्ष्मी के संरक्षण का भार था, वे 
सैकड़ों की संख्या में इधर उधर बिखरे हुए थे । वे आपस में लड़कर, 
श्रपत्ती संख्या बढ़ाते जाते थे। देश में कोई एक बड़ी शक्ति न थी । छिल्न- 
भिन्न शक्तियों में भी परस्पर स्नेह न था। सभी एक, दूसरे का पतन 
देखना चाहते थे | अपने द्वष से भरी हुई इस अभिलाषा में उन्होंने एक 
दूसरे को मिद्ठी में मिलते हुए देखा श्रोर उसके साथ ही वे खुद भी' मिट्टी 
में मिल गये । 


भारत में अरब वालों के आक्रमण 


गीता में दी गयी कृष्ण की युद्ध शिक्षा भारत में लोप हो चुकी थी 
और त्याग तथा वैराग्य ने उसके स्थान पर अधिकार कर लिया था । ईसा 
से ७०० वर्ष पहले जैन धर्म ने श्र ६०० वर्ष पहले बौद्ध धर्म ने श्रहिसा 
की शिक्षा देना आरम्म किया था । इन उपदेशों श्रौर शिक्षाश्रों से श्रभिभृत 
होकर जिस भारत ने अ्रहिसा को ही अपने जीवन का सर्वस्व समझता था 
उसी भारत की भूमि को हिसामय बताकर उसकी प्यारी संतानों के रक्त 
की देश में खूब नदियाँ बहाई गयीं | पाँचवीं शताब्दी के मध्य काल में हों 
के आक्रमण आरम्भ हुए थे श्रोर छठी शताब्दी के मध्य काल तक उनके 
हमलों के सिलसिले बराबर जारी रहे। सातवीं शताब्दी किसी प्रकार 
बीत गयी । श्रभी तक पिछले हमलों से होने वाली ज्षतियों की पूर्ति न हो 
पायी थी, भश्रकस्मात श्ररब वालों ने लालायित नेत्रों से भारत की श्रोर 
देखा । उनके कानों में सुनायी पड़ा था कि भारत में सम्पत्ति बहुत है । उन 
लोगों ने यह भी सुना था कि मध्य एशिया की आक्रमणकारी जातियों ने 
भारत का धन लूट कर अपने देश को माला माल कर दिया है। इन 
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सम्बादों को सुनकर अरब वाले भारत पर हमला करने और यहाँ का 
धन लूटने की तैयारी करने लगे । 

सबसे पहले लगभग ६२७ ई० में भ्ररब वालों का एक गिरोह भारत 
की ओर रवाना हुआ । लेकिन वह गिरोह वहाँ तक पहुँचा, जहाँ पर श्राज 
बम्बई बसा हुआ है । उन दिनों में अ्ररब का शासन खुलीफ़ा श्रोमर के 
अ्रधिकार में था । उसके बाद अरब वालों के दूसरे गिरोह भी भारत की 
शोर चले और वे भारत की सीमा तक पहुँच गये । इस प्रकार अरब से भारत 
में आने वाले केवल रोजगारी थे। भारतीय देशों को जीतने के उद्देश्य से 
नहीं, बल्कि साफ-साफ वे लूटने के ख्याल से भारत में श्राये थे | इन आने 
वाले गिरोहों में जो अधिक शक्तिशाली था, वह मकरान से रवाना होकर 
यहाँ श्राया था | इन दिनों में इस्लाम का श्रभ्युदयकाल था और जो लोग 
श्ररब से भारत में उन दिनों आये, वे इस्लाम की सेना बनाकर वहाँ पर 
पहुँचे थे। उनके श्राने का उद्द श्य था एक मात्र भारत के किसी स्थान में 
लूट-मार करना और जो कुछ मिले, उसे लेकर भाग जाना। 

मोहम्मद बिन क़ासिम पहला मुसलमान था, जिसने सन्‌ ७१२ ईसबी 
में एक शक्तिशाली इस्लामी सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया और 
सिन्‍न्ध को जीत कर उसने मुलतान पर श्रधिकार कर लिया । बहुत-से 
मन्दिर नष्ट किये गये और धन की लूट हुई । 

इन दिनों में भारत के राजाओं की शक्तियाँ बहुत ज्ञीण हो चुकी 
थीं। सम्राट हषंवद्धत के बाद फिर कोई प्रतापी राजा इस देश में न 
हुआ । सम्राट हर्ष ६०६ ई० में पिहापन पर बैठा और ६४७ ई० तक 
बड़ी बुद्धिमानी के साथ उसने शासन किया । सम्राट हएं॑ के मर जाने के 
बाद भारत की राज-व्यवस्था लगातार गिरती गयी | देश का शासन छोटे- 
छोटे राजाओं के द्वारा चल रहा था | किसी पर किसी का अश्रधिकार न 
था । जो राजा थे, वे धामिकता को लहरों में बह रहे थे । उनके निकट 
राज-व्यवस्था और राजनीति का कोई महत्व व था। देश में कभी 
अहिंसा की वायु तेज दिखायी देती थी श्लोर कभी अध्यात्मवाद की । 
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इस्लाम का जोर 


नवीं शताब्दी के श्रन्तिम दिनों में इस्लाम का जोर काफी बढ़ 
चुका था। हु 

लगभग पहली शताब्दी में इस्लाम धम॑ ईरान, मिश्र और एशिया के 
कई देशों में बहुत विस्तार पा चुका था। उसके मानने वालों की संख्या 
लगातार बढ़ती जाती थी । इन्हीं दिनों में श्ररब वालों के श्राक्रमण काबुल 
पर हुए और वहाँ के राजा को पराजित करके उन लोगों ने नवीं शताब्दी 
में काबुल पर अपना श्रधिकार कर लिया । 

इसके बाद वे श्रागे बढ़ने की कोशिश करने लगे। सन्‌ ६६२ ई० 
में भ्रप्गीन नामक एक तुर्क॑ गुलाम ने अपने साथ तीन हजार तुक सवारों 
को लेकर प्रफ़ग़ानिस्तान में ग़ज़नी के मजबूत किले पर झाक्रमण किया । 
उस किले का संरक्षण भाटिया लोगों फे हाथों में था। अचानक हमला 
हो जाने पर उन लोगों ने मुस्लिम सेना का मुकाबिला किया । भाटिया 
युद्ध में शुर-वीर थे लेकित किले में उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी और 
इस आआक्रमणा की पहले से उनको कोई सूचना न थी। अ्रकस्मात्‌ किला 
घेरे जाने पर भी उन लोगों ने बढ़ी बहादुरी के साथ काफी समय तक 
युद्ध किया । लेकिन श्रन्त में उनकी पराजय हुईं । इसलिए किले को छोड़- 
कर उनको भागना पड़ा और वे वहाँ से भागकर पंजाब के दत्तिण में 
आ गये । 


मुस्लिम सेना ने भारत की सीमा को पार किया 

सन्‌ ६७६ में अप्तगीन की मृत्यु हो गयी । उसके स्थान पर सुबुक्तगीन 
अधिकारी हुआ । कुछ ही दिनों के बाद, उसने अपने आस-पास के राज्यों 
पर हमला करना आरम्भ कर दिया औ्रोर काबुल, खुरासान, जुज॑न, घोस्ट, 
हिरात को विजय कर उसने उन पर अपना भ्रधिकार कर लिया। इसके 
उपरान्त उसने पंजाब के महाराज जयपाल के साथ युद्ध किया और श्रन्त 
में उसे पराजित करके उसने पेशावर पर भी अपना कब्जा कर लिया । 
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सुबुक्तगीन ने उत्तर-पश्चिम के मार्ग से भारत में आकर आक्रमण किया, 
यद्यपि वह श्रधिक दूर तक नहीं पहुँच सका । सुबुक्तगीन पेशावर के बाद 
ग्रागे बढ़ना चाहता था | लेकिन वह एकाएक बीमार पड़ा श्रौर उस 
बीमारी में उसकी मृत्यु हो गयी । सुबुक्ततीन के मर जाने पर उसका बड़ा 
लड़का महमूद सुलतान के नाम से बादशाह हुआ भर महमृद गज़नवी 
के नाम से प्रसिद्ध हुमा | महमूद सुलतान स्वस्थ, बलवान बहादुर था | 
छोटी अश्रवस्था से ही वह इस्लाम का पक्का पतक्षपातोी था। 


बादशाह होने के बाद से ही महमूद सुलतान ने भारत पर आक्रमण 
करने श्रौर उसकी सम्पत्ति को लुटने के इरादे शुरू कर दिये | एक बहुत 
बड़ी सेना लेकर भारत में चढ़ाई करने के उपायों को वहु सोचने लगा । 
उसने अपने मन्त्रियों और मौलवियों के साथ परामशं किया। श्रन्त में 
उसने भारत पर हमला करने के लिए इस्लामी भणएडा खड़ा किया और 
उस भांण्डे के तीचे आने तथा इस्लामी सेना में शामिल होने के लिए 
उसने मौलधियों को चारों श्रोर भेजना आरम्भ कर दिया । 


भारत में आक्रमण करने के लिए सुबुक्तगीन ने भ्रपनी जिन्दगी में 
बड़े-बड़े इरादे कर रखे थे, लेकित उनको पूरा करने के पहले ही वह 
संसार से बिदा हो गया | उसका लड़का महमृद उसी की तरह बहादुर 
झौर लड़ाकू था। उसने अपने पिता से भी अधिक विषैले साधनों के साथ 
भारत में हमला करने की पूरी तैयारी की । 


महमूद ग़ज़नवी ओर भारत 


जैसा कि ऊपर लिखा ग॑या है, महमुद सैनिक मनोबृत्ति का एक 
अत्याचारी मुसलमान था । मजहबी-ताग्रसुष ते उसे भारत का शत्रु बना 
दिया था । इस्लाम का श्रम्युदयकाल था । एशिया के श्रनेक देश इस्लाम 
के भणडे के नीचे आ चुके थे । इस्लाम के नाम पर समस्त मुस्लिम देशों 
में जोश फेलाने का काम महमूद ने किया। और उसे आश्राशातीत सफलता 
मिली । द 
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महमूद के इस कार्य में मौलवियों ने प्रचार का काम किया । बग़दाद. 
के खलीफा ने संसार में इस्लाम को फैलाने और इस्लामी विजय के लिए 
महमूद को श्रधिकारी बताया । उसने इस्लाम के इस महान्‌ कार्य के लिए 
महमुद को ग़ज़नी और खुरासान का न्‍्यायोचित अ्धिपति मानकर हषे 
पूर्वक श्रपनी अनुमति प्रदान की । महमूद ने इन मिले हुए श्रधिकारों के 
बदले में स्वीकार किया कि मैं प्रत्येक वर्ष इस पवित्र इस्लामी युद्ध के 
लिए हिन्दुस्तान पर आक्रमण करूगा। 

महमूद ग़ज़नवी ने अपने वादों को पूरा किया | उसने १००० ई० 
से लेकर १०२६ ई० तक भारत में सोलह भयानक श्राक्रमण किये और 
सिन्ध नदी से लेकर गंगा के कित्तारे तक के राज्यों को उसने विशाल 
इस्लामी सेना के द्वारा विध्वंस किया | उसका पहला श्राक्रमण सीमा के 
पास खैबर के निकटवर्ती शहरों पर हुश्रा । उसके पिता सुबुक्तगीन के 
पुराने शत्रु पंजाब के राजा जयपाल ने फिर से पेशावर पर अपना अधि- 
कार कर लिया था । महमूद ने सब से पहले जयपाल को पराजित करने 
का निश्चय किया । 

पेशाबर में मुस्लिम सेना का म्ुकाबिला 


ग़ज़नी से रवाना होने के पहले, महमूद सुलतान के पास इस्लामो 
सेना का एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो चुका था | समस्त इस्लामी 
देशों के वीर लड़ाकू सैनिक ग़ज़नी में आ्राकर एकत्रित हुए थे। लोहें के 
ज़िरह-बख्तर पहने हुए भ्ररब वालों का एक बड़ा रिसाला भी ग़ज़नी में 
था ब्रुका था | मध्य एशिया के भयानक तीरंदाजों की एक खासी सेना 
महमृद ने श्रपने श्रधिकार में कर ली थी | भारतीय सेना के हाथियों को 
भगाने के लिए भयंकर भ्रातिशबाजों का एक बड़ा' दल इस्लामी सेना के 
साथ हो चुका था । इस प्रकार सब मिलाकर जो सेनिक ग़ज्ञनोी में एक- 
त्रित हुए, उनकी संख्या एक लाख से अ्रधिक हो चुकी थी । 

खैबर के रास्ते को पार कर महमृद श्रपनी विशाल सेना के साथ 
पेशावर की शोर रवाना हुआ। उस समय उसके साथ जो लश्कर था, 
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उसमें पैदल सैनिकों के सिवा पन्द्रह हजार चुने हुए लड़ाकू सवार थे। 
इस विशाल सेना के साथ इस्लाम का ऊँचा ऋणडा था, जिसे लेकर 
इस्लामी सेना भारत की पवित्र भूमि पर उमड़ती हुई पेशावर की तरफ 
चली जा रही थी । 

राजा जयपाल को श्रचानक ख़बर मिली कि ग्रज़नी के महमुद सुल- 
तान की एक बहुत बड़ी सेना श्रा रही है । उसने थोड़े समय में जो सैनिक 
तैयारी सम्भव हो सकती थी, उसे लेकर वह सिन्ध नदी पार कर पेशावर 
- के करीब पहुँच गया । दोनों श्रोर को सेनायें एक मैदान की श्रोर बढ़ी। 
बादलों के समान उमड़ती श्र गरजती हुई इस्लामी सेना के सामने 
जयपाल को सेना बहुत कम दिखाई पड़ी । दोनों श्रोर से एक साथ श्राक्र- 
मण हुए । बहुत देर तक दोनों सेनाश्रों के सैनिक बाणों की वर्षा करते 
रहे और उसके बाद, मुस्लिम सेना ने श्रागे बढ़कर तलवारों और भालों 
की मार आरम्भ कर दी । 


महमूद की सेना के सामने भारतीय सेना बहुत थोड़ी थी, फिर भी 
जयपाल के सैनिकों ने पूरी शक्ति के साथ उसका मुकाबिला किया । दोनों 
झोर की फौजें एक, दूसरे के निकट पहुँच गयी थीं और कई घन्टे से 
घमासान युद्ध हो रहा था । दोनों सेनाग्रों के सैनिक एक बड़ी संख्या' में 
मारे गये | युद्ध के मैदान में उन घायल पेनिकों का खून पानी की तरह 
बह रहा था । 

महमूद की सेना को कई ग्रुता अभ्रधिक देख कर जयपाल इस बात 
को समझा गया था कि मुस्लिम सेना का जोर रोकना किसी भी दशा में 
सम्भव नहीं है | फिर भी वह कस कर युद्ध कर लेना चाहता था। 
उसकी सेना थोड़ी थी, लेकिन युद्ध में पीठ दिखाने वालीन थी। 
भारतोय सेना के सैनिक अधिक संख्या में मारे जा रहे थे, फिर भी वे 
युद्ध करने में अपनी बहादुरी का प्रमाण दे रहे थे । अचानक महमूद की 
सेना का जोर बढ़ा | मुस्लिम सेना को आगे बढ़ते देखकर भारतीय 
सैनिकों ने प्राणों का मोह छोड़कर भयंकर मार शुरू कर दी जिससे 


६६ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


महमृद की सेना को एक बार पीछे हट जाना पड़ा, लेकिन जयपाल 
के साथ में आयी हुई सेना थी ही कितनी । युद्ध में उसके बहुत-से सैनिक 
मारे गये । बहुत से हाथी घायल हुए और बाकी हाथी भागने की कोशिश 
करने लगे | अपनी सेना की इस हालत को देख कर जयपाल की सवार 
सेना ने श्रागे बढ़ कर युद्ध की स्थिति को सम्हालने की कोशिश की। 
लेकिन उसके साथ बहुत थोड़े सैनिक रह गये थे। श्रभी तक भारतीय 
सेना के सब मिलाकर पाँच हजार सैनिक और झ्रफसर मारे जा चुके थे | 
जो लोग युद्ध-च्चेत्र में बाकी रह गये थे, उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी । 
मुस्लिम सेता फिर आगे की श्रोर बढ़ी और उप्तके वाणों को मार से 
घायल होकर जयपाल के हाथी पीछे की ओर भागे। यह दशा देख 
कर जयपाल के बाकी सैनिकों का साहस हट गया । वे पीछे हट कर 
बहुत-से लड़ाई फे मैदान से भाग निकले और बहुत-से पकड़ कर कैद कर 
लिये गये | इसी समय महाराज जयपाल भी अ्रपने पन्द्रह भाई वंशजो 
और प्रमुख सरदारो के साथ कैद कर लिया गया । 

महाराज जयपाल की पराजय के बाद, उसकी सेना की बहुत सी 
सामग्री मुस्लिम सेना के अधिकार में आरा गई | अ्रन्य केदियों के साथ 
जब भहाराज जयपाल, महमृद सुलतान के सामने लाया गया, उस समय 


जयपाल के गले में बहुमूल्य एक हार था भर उसकी कीमत दस लाख ' 


रुपये से कम को न थी | महमूद ने इस हार को जयपाल के गले से 
उतरवा कर पझमपने अ्रधिकार में कर लिया । 

महमृद सुलतान ने श्राज्ञा दी, जो इस्लाम को मंजूर करें उनको 
छोड़ दिया जाय और इस्लाम को न मानते वाले कत्ल कर दिये जाँय । 
महमूद की यह आज्ञा भारतीय केदी सैनिकों के लिए बड़ी भयानक हो 
गयी । इस्लाम मंजर न करने के कारण वे करोब-करीब सभी मारे गये । 
झंत में जयपाल के साथ महमूद सुलतान की संधि हुई और उसके 
अ्रनुसार महाराज को उसके साथियों के साथ छोड़ दिया गया । 


कक 


युद्ध समाप्त हो जाने के बाद मुस्लिम सेना पेशावर के आस पास 
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के स्थानों की ओर घूमी । चारों ओर उसने लूट मार की और जिन 
लोगो ने इस्लाम स्वीकार किया, उनको छोड़ कर बाकी सब को एक 
तरफ से मार डाला गया | इसी सिलसिले में वहाँ के बहुत से पहाड़ी 
सरदार भी मारे गये । 


पराजित होने पर जयपाल का प्राण त्योग 


पराजय का यह अपमात जयपाल के लिए श्रसह्य हो गया । कैद 
हो जाने के बाद वह जिस प्रकार महमूद के सामने पेश हुआ और बंदी 
दशा में जो दृश्य उसके सामने आये, उनका स्मरण उसे बार-बार पीडा 
पहुँचाने लगा । एक बीर पुरुष के लिए युद्ध में मृत्यु भ्रपमान का कारण 
नहीं होती, लेकिन वह शनज्रुग्रों के द्वारा कैद कर लिया जाय और 
उसके बाद उसे शत्र को शर्तों पर संधि करना पड़े तो यह अ्रपमान उसके 
लिए मृत्यु की अपेक्ता अधिक भयानक होता है। इन बातो को सोच- 
सोच कर जयपाल का हृदय लज्जा से विदीण' होने लगा ! 

आत्म-भ्रपमान के श्राघात से दुखी होकर जयपाल ने शअ्रपने मन्त्रियों 
और सरदारों के साथ परामश्श किया । उसको इस पीड़ा को दूर करने 
के लिए मन्त्रियों भर सरदारों ने उसे बहुत-कुछ समझाने का प्रयत्व 
किया । लेकिन जयपाल के पीड़ित श्रन्त:करण को किसी प्रकार संतोष न 
हुआ । उसका पुत्र भ्रनंगपाल युवावस्था में पहुँच कर सभी प्रकार समर्थ 
हो झुका था। अपने मन्त्रियों और सरदारों से बातें करके जयपाल ने 
राज्य का भार श्रपने पुत्र को सौंपा और उसके बाद उसने राज धर्मं पर 
भ्रनंगपपाल को कई प्रकार की शिक्षायें दीं। राज्य के उत्तरदायित्व से 
पृथक होकर जयपाल ने आत्म-हत्या की और भ्रपमान की एक श्रसह्म 
पीड़ा कों लेकर वह इस संसार से बिदा हो गया । 


भवटनेर का युद्ध 
जयपाल के स्थान पर उसका लड़का अ्नंगपाल राजा हो चुका था! 
श्रात्म-सम्मान के नष्ट हो जाने पर जिस जयपाल ने आ्रात्म-हत्या की, उसे 


श्द भारत की प्रसिद्ध लड़ाश्याँ 


अनंगपाल भूल न सका। लेकिन शत्र्‌ की प्रबल शक्ति देखकर उसने 
समय का इन्तजार किया और इस समय चुपचाप रहना ही उसने आवः 
श्यक समझा । 

महमूद सुलतान की शर्तों को मान कर जयपाल ने सन्धि की थी 
और उन्हीं शर्तों के श्राधार पर वह छोड़ा गया था। उस सन्धि के 
प्रनुसार कर देने के लिए उसने सरदारों श्रोर श्रधिक्रत राजाश्रों से बातें 
कीं । अ्रनंगपाल बिना अपनी शक्ति का सच्चय किये, सन्धि को तोड़ना नहीं 
चाहता था, लेकिन भटनेर के राजा विजयचन्द्र ने कर देने से इनकार 
किया । उसने साफ-साफ कहा कि मुझे कर देना मंजूर नहीं है, शत्रु के 
साथ युद्ध करना मंजूर है । 

इस प्रकार की बातें करके ही विजयचन्द्र चुप नहीं हो गया । वह 
जानता था कि इसके बाद तुरन्त हो मुस्लिम सेना का श्राक्रमण होगा 
और उस समय युद्ध करना ही पड़ेगा । इसलिए उसने सोचा कि युद्ध की 
तैयारी पहले से हो क्‍यों न कर ली जाय । 


विजयचन्द्र का छोटा-सा राज्य था| उसकी सैनिक शक्ति भी बहुत 
साधारण थी । लेकिन उसकी सेना के भाटिया सैनिक युद्ध में श्रत्यन्त 
बहादुर थे । उनके बल पर विजयचन्ध अपने मान की रक्षा करना 
चाहता था । बिना लड़े हुए और बिना पराजय के वह शत्रु को अधीनता 
स्वीकार नहीं करना चाहता था । महमूद सुलतान की सेना के साथ युद्ध 
करने की विजयचन्द्र ने तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने अपने 
परिवार को भटनेर से हटा कर दूर छिपा कर रखा । अपने राज्य का 
'कोष शत्रु की पहुँच से बाहर, अ्रपने नियंत्रण में रखा । राज्य के सम्पूर्रा 
स्थानों को सचेत और सावधान किया । इसके बाद उसने श्रपनी सेना 
की तैयारी आरम्भ की । 

विजयचन्द्र अपनी छीटी-सी सेना के पराक्रम पर विश्वास करता 
था। उसने चुने हुए भाटिया सैनिकों की पाँच हंजार सेना तैयार की 
और अपने किले के घाहर एक ऊंचे स्थान पर जाकर उसने शिविर 
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बनाया । वहाँ पर मुकाम कर के वह विशाल मुस्लिम सेना के साथ युद्ध 
करने के उपायों पर विचार करने लगा | 

महमूद घुलतान ने मुलतान में अपनी सेना का अ्रधिकारी श्रबुलफ़तह 
दाऊद को बताया था | अबुलफ़तह न केवल युद्ध में वीर और बहादुर 
था, बल्कि वह एक कद्गर इस्लामी मुसलमान श्रौर सुलतान की समभ 
में अत्यन्त होशियार आदमी था । विजयचन्द्र को इस बात का पता था । 
'अबुलफ़तह दाऊद को मालूम न था कि विजयचन्द्र ने भटनेर से निकल- 
कर अपनी सेना के साथ, बाहर कहीं मुकाम किया है। भारतीय लूट 
का खजाना एक मुसलमान सेना लेकर वहाँ कहीं एक दूर के मार्ग से 
निकली । विजयचन्द्र को खबर मिली कि महसूद की सेना लूट का 
खजाना लेकर जा रही है| उसने तुरन्त अपनी सेना को लेकर उस पर 
हमला किया औरं उस खजाने को ल्लूट लिया । 


खजाने के लूटे जाने की खबर अबुलफ़तह को मिली। वह इस 
समाचार को सुनते ही तिलमिला उठा और अपनी सेता लेकर विजयचन्द्र 
से मुकाबिला करने के लिए वह रवाना हो गया । पचास हजार सेना के 
'साथ भ्रबुलफ़तहु ने सन्‌ १००३ ई० में भटनेर के बाहर विजयचन्द्र पर 
हमला किया । 


विजयचन्द्र बड़ीं सावधानी के साथ इस युद्ध का रास्ता देख रहा 
था | मुस्लिम सेना के करीब आते ही भाटिया सेना ने आगे बढ़कर 
आक्रमण का उत्तर दिया और एक साथ वह मुस्लिम सेता पर टूट 
पड़ीं । मुस्लिम सेना घबराकर पीछे की ओर हट गयी। यह देखकर 
भाटिया सेना कुछ दूर आगे की ओर बढ़ गयी और फिर दोनों सेनाओं 
में संग्राम शुरू हो गया । विजयचन्द्र यदुवंशी राजपूत था। अपनी छोटी 
सेना के कारण उसने विशाल मुस्लिम सेना की परवाह न की । कुछ 
समय के बाद दोनों ओर से युद्ध का जोर बढ़ गया श्र प्रलय के दृश्य 
दिखायी देने लगे ! 


१०० भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


अबुलफ़तह के सेनापतित्व में मुस्लिम सेना ने पूरा जोर लगाकर 
युद्ध किया । उसने पहले से ही भाटिया सेना को पराजित करने का 
विश्वास कर लिया था । लेकिन युद्ध के मैदान में वीर भाटिया सैनिकों 
के सामने मुस्लिम सैनिकों का रुकता कठित मालूम होने लगा ! लगातार 
कुछ देर तक भीषण मार होते के बाद उस थोड़ी-सी भाटिया सेना के: 
सामने झबुलफ़तह को सेना को दूर तक पीछे हुट जाना पड़ा और इसी 
मौके पर उसके बहुत से सैनिक और बहुत-से बहादुर सरदार युद्ध में 
मारे गये । मुस्लिम सेना का साहस हूट गया और वह युद्ध-क्षेत्र से हट 
गयी । भाटिया सेना शन्रुश्रों को मैदान से पीछे हटाकर अपने शिविर में. 
लोट गयी और वहाँ जाकर उसने विश्वाम किया | 


भटनेर का दूसरा युद्ध 

भटनेर में मुस्लिम सेना का खजाना लूंटे जाने और श्रबुल॒फ़तह की 
पराजय का समाचार महमूद सुलतान को मिला। वह श्रत्यन्त क्रोधित 
हुआ और विजयचन्द्र को परास्त करने के लिए वह स्वयं तैयार हुआ । 
अपने साथ पचास हजार तुर्की सेना लेकर वह भटनेर की तरफ रवाना 
हुआ । उसको सेना में इस्लाम का. ऊंचा भाणडा था। पैदल और 
सवार मुस्लिम सेना तेजी के साथ भटनेर की श्र रवाना हुईं । 

विजय चन्द्र पहले से इस बात को जानता था | वह जानता था कि. 
अ्रबुलफ़तह की हार को सुतकर महमूद स्वयं श्रपनी विजयी सेना को 
लेकर आवेगा | भाटिया सेना पहले से ही थोड़ी संख्या में थी और 
उसमें भी उसके वहुत-से सैनिक श्रबुलफ्रतह के साथ युद्ध करने में मारे 
गये थे । भाटिया सेना एक बार मुस्लिम सेना को पराजित कर चुकी 
थी, लेकिन वह थक गयी थी और उसके बहुत से सैनिक जख्मी हो चुके 
थे। फिर भी वह साहस में कमजोर न पड़ी थी । 


तुर्की सेना के आने पर भाटिया सेता ने भटनेर के बाहर हीः 
उसका मुकाबिला किया। श्रारम्भ से ही तुर्की सेना का श्राक्रमणः 


खैबर का कठिन संग्राम. १०१ 


बड़े जोर का हुआ। श्रामना-सामना होते ही भीषण संग्राम शुरू 
हो गया । 

बहुत समय तक भाटिया सेना ने तुर्की सेना के साथ युद्ध किया। 
उसने श्रपनी भयद्भूर मार से सेना को आगे बढ़ने से रोक रखा, लेकिन 
उसके मुकाबिले में तुर्की सेना बहुत बड़ी थी। उसके साथ युद्ध में भाटिया 
गेता के बहुत-से श्रादमी मारे गये। इस दशा में विजयचन्द्र का पत्त 
युद्ध में कमजोर पड़ने लगा | तुर्की सेना का जोर बढ़ने लगा और भाटिया 
सेना को धीरे-धीरे पीछे की ओर हटना पड़ा। महमृद की सेता ने आगे 
बढ़कर भाटिया सेना को घेरता शुरू कर दिया । भ्रब विजयचन्द्र के साथ 
पांच सौ से अधिक सैनिक न रह गये थे। इतने थोड़े आदमियों के रह 
जाने पर भी, भाटिया सेना का एक भी सैनिक युद्ध से भाग न 
सका । वे मर जाना चाहते थे, परन्तु इस्लाम भर्म मन्जूर नहीं करना 
चाहते थे । 

श्रपने पाँच सौ वीर सैनिकों को लेकर विजयचन्द्र युद्ध के ज्षेत्र से 
निकल कर पपने किले में चला गया | महमृद की तुर्की सेता ने भटनेर 
को जाकर घेर लिया | इस संकट को विजयचन्द्र पहले से जानता था, 
इसीलिए उसने भटनेर-निवासियों की रक्ष। के लिए पहले से प्रबन्ध कर 
रखा था | भटनेर के भोतर सशजञ्न ऐसे लोगों को संख्या मौजूद थी, 
: जिल्‍्होंने श्रतेक अवसरों पर युद्ध का काम किया था। तुर्की सेना के 
भटनेर में घुसते ही उन वीरों ने अपने-अपने मकानों की छतों से बारों 
को मार शुरू कर दी | तुर्की सेना को पहले से इनका कुछ पता न था | 
इस असावधानी में महमूद की सेना के बहुत से सैनिक घायल हो गये 
और महमूद सुलतान स्वयं घायल हुआा | तुर्की सेना को घबड़ाकर भट- 
नेर के घाहर की ओर भागना पड़ा | 


महमूद सुलतान की सेना भटनेर के भीतर प्रवेश करने की कोशिश 
करने लगीं | लेकिन उसके आस-पास एक गहरी खाई' थी और वह एक 
भयानक बाधा थी | महमूद उस खाई को पाटने का प्रबन्ध करने लगा । 


१०२ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


तुर्की सेना उस खाईं' को पाठने में जुट गयी । रात के अ्रन्धकार में 
विजयचन्द्र अपने सैनिकों और सरदारों के साथ किले से निकला भर 
तुर्की सेना पर टूट पड़ा । मुस्लिम सेना को इस आक्रमण का कुछ भी 
ख्याल न था। महमूद के बहुत से सैनिक और सरदार मारे गये भौर 
तुर्की सेना के तैयार होते-होते भाटिया सैनिक शौर सरदार पहाड़ी के घने 
जंगलों में जाकर विलीन हो गये । 

रात के अ्रचानक आक्रमण से महमृद की सेता का भयानक संहार 
हुआ । उसने भटनेर के किले में आग लगवा दी और उसके बाद उसने 
भटठनेर पर फिर आक्रमण किया। तुर्को सेना ने वहाँ पर खूब लट-मार 
की और सन्‌ १००४ ई० में भठतेर पर अपना अधिकार करके वह ग़ज़नी 
की तरफ वापस चली गई | 

अनंगपाल के साथ युद्ध 

महमृद सुलतान के ग़ज़नी चले जाने के बाद अ्रभी कुछ ही महीने 
बीते थे, सुलतान की ओर से मुलतान के अधिकारी श्रबुलफ़तह दाऊद ने 
श्रपना रज्ू बदलना शुरू कर दिया। श्रब उसे इस्लाम धर्म की अपेक्षा 
बौद्ध-धर्म अच्छा दिखाई देने लगा । इंन दिलों में उसते श्रनंगपाल के साथ 
मित्रता का सम्बन्ध कायम कर लिया था। श्रबुलफ़तह दाऊद ने इस्लाम 
छोड़कर बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया श्रौर इसके साथ ही उसने महमूद 
को कर भेजना बन्द कर दिया । 

श्रबुलफ़तह के धर्म-परिव्तंत का समाचार महमूद ग़ज़नी में मिला 
और उसे यह भी मालूम हो गया कि अ्रबुलफ़तह ने मुलतान की ओर से 
कर भेजना भी बन्द कर दिया है। इसी सिलसिलेशमें उसने जब सुना कि 
अबुलफ़तह की मित्रता श्रनंगपाल के साथ हो चुकी है, तो उसे विश्वास हो 
गया कि अबुलफ़तह की इन सभी बातों का कारण अनंगपाल है । इसी 
आधार पर उसने ग्रनंगपाल के पिता ज़यपाल के साथ जो सन्धि की थी, 
उसे तोड़कर उसने अनंगपाल पर श्राक्रमण करने का निश्चय कर 
लिया । 


खैबर का कठिन संग्राम १०३ 


अपने साथ एक लाख तुर्की सेना को लेकर महमृद सुलतान ग़ज़नी' 
से रवाना हुझ्ना। इस्लामी सेना के आने की खबर पाकर श्रनंगपाल ने 
भी युद्ध की तैयारी की श्रौर भ्रपनी सेना को लेकर वह पेशावर के पास 
पहुँच गया | तुर्की सेना ने आकर श्रनंगपाल की सेना पर भ्राक्रमण 
किया । दोनों सेनाश्रों ने मार-काट आरम्भ कर दी और उस भोषण युद्ध 
में सारा दिन बीव गया ! भारतीय सेना के मुकाबिले में तुर्कों सेना बहुत 
बड़ी थी ।इसीलिए भारतीय सेता के पैर उखड़ गये श्रौर उसके सैनिकों ने 
भागना आरम्भ कर दिया। यह देखकर तुर्की सेना ने उसका।पीछा किया |. 

श्रनंगपाल अपनी सेना' के साथ भाग कर पहाड़ी रास्ते से होता हुश्ना 
काश्मीर चला गया | पेशावर के इस युद्ध में अनंगपाल को जीत कर तुर्की 
सेना भटिएंडे की तरफ रवाना हुई । रास्ते में मिलने वाले गाँवों को उसने 
लूटना श्रौर जलाना शुरू कर दिया भौर जहाँ कहीं मंदिर दिखाई पढ़े, 
उनको लूटकर उसने नष्ट कर दिया | जो नगर ओर कस्बे मिले, उनको 
उसने लूटा और उनमें श्राग लगा दी । इस प्रकार लुट मार के साथ नगरों 
तथा मंदिरों को बरबाद करती हुई महमूद की सेता मुलतान को तरफ. 
आगे बढ़ी। वहाँ पर मुलतान का अधिकारी श्रबुलफ़तह युद्ध के लिए 
तैयार था | तुर्की सेना के मुलतान पहुँचते ही श्रबुलफ़तह की सेता ने 
उसके साथ युद्ध किया और सात दिनों तक दोनों ओर से घमासान संग्राम 
होता रहा | श्रन्त में ग्रबलफ़तह की पराजय हुईं | वह केद कर लिया 
गया श्रौर महमृद सुलवान ने सन्‌ १००६ ई० में मुलतान का राज्य सुख- 
पाल को दे दिया | यह सुखपाल, महाराज जयपाल का भाई था और 
पेशावर की लड़ाई में जयपाल की हार हो जाने पर उसने इस्लाम स्वी- 
कार कर लिया था | उसके मुसलमान हो जाने पर महमूद ने उसको 
अपनी सेना में अफसर बनाकर एक ऊँचा पद दिया था | 


महमूद के साथ सुखपाल का दिद्रोह 
भ्रभी महमूद भारत में ही मौजूद था। उसे खबर मिली कि तातार 
के बादशाह एलिफ़ खान ने खुरासान पर आक्रमण किया है । खुरासातः 


१०४ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


में बहुत पहले से महमूद का कब्जा था | महमूद भारत से ग़ज़नी चला 
गया श्रौर वहाँ जाकर उसने तातार के बादशाह के साथ युद्ध आरम्भ 


कर दिया । कुछ दिनों तक लगातार वह संग्राम चलता रहा । 

सुखपाल मुलतान में राज्य कर रहा था, लेकिन उसका शासन मह- 
मृद सुलतान की अधीनता में था । सुखपाल एक ऐसे अवसर की खोज में 
था, जब वह मह॒मूद सुलतान के साथ अ्रपना सम्बन्ध तोड़ सके श्रौर वह 
अपने झ्रापको स्वतंत्र राजा घोषित करें। तातार के बादशाह के साथ 
महमूद को फंसा हुआ देखकर सुखपाल ने अ्रपने लिए एक श्रच्छा श्रवसर 
समझा । उसने इस्लाम-धर्म को छोड़कर मुस्लिम पराधीनता का बन्धन 
तोड़ दिया शौर मुलतान का वह एक स्वतंत्र राजा हो गया । 

तातार के बादशाह के मुकाबिले में महमूद सुलतान की विजय 
हुई। खुरासान के युद्ध से छुटकारा मिलने के बाद ही उसने सुना कि 
मुलतान के अधिकारी सुखपाल ने इस्लाम-धर्म छोड़ दिया है श्ौर उसने 
ग्रपते आ्रपको मुलतान का स्वतंत्र राजा घोषित किया है । महमूद ने 
खुरासान से छुट्टी पाते ही भारत में श्राने और मुलतान को फिर विजय 
करने का निश्चय किया । । 

सुखपाल को इसकी खबर पहले से ही हो गयी । उसने महमूद के 
प्ताथ युद्ध करने का साहस किया और एक बड़ी सेना एकत्रित करके स्वय॑ 
युद्ध के लिए रवाना हुआ | सुखपाल ने मुलतान से चलकर सिन्धु नदी के 
किनारे मुकाम किया और इस बात का पुरा प्रबन्ध किया कि तुर्की सेना 
सिन्धु नदी को पार न कर सके । 

तातार के बादशाह को पराजित करके महमुद तुरन्त एक बड़ी सेना 
लेकर सुखपाल पर हमला करने के लिए रवाना हुआ । वह सुखपाल के 
बल ओर साहस को पहले से जानता था , सुखपाल तुर्कों सेना को सिन्ध 
पार करने में रोक न सका । महमृद की सेता ने सुखपाल को जीतकर 
उसे केद कर लिया । इस बार तुर्की सेना ने भयानक श्रत्याचार किये | 
सृखपाल को बन्‍्दी दशा में ग़ज़नी भेजा गया और इस्लामी सेना ने चारों 
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ओर लुटमार शुरू कर दी । इस्लाम का भाणडा लेकर एक ओर से 
हिन्दुओं को उस भरडे के नीचे आने और इस्लाम-धर्म स्वीकार करने के 
लिए विवश किया गया । लोगों के इतकार करने पर एक तरफ से कत्ल 
किया गया और उन स्थानों को आग लगाकर भस्म कर दिया गया। 
मन्दिरों और तीथ स्थानों को नष्ठ-भष्ट करके मिट्टी में मिला दिया। इन 
अत्याचारों के समय तुर्की सेना के साथ दो लाख श्रादमी थे। इस प्रकार 
सन्‌ १०१० ई०» में महमूद सुलतान ने जो श्रमानुषिक श्ौर भीषण श्रत्या- 
चार किये, उनके साथ किसी देश के और किसी युग के श्रत्याचारों की 
तुलना नहीं की जा! सकती । इसके बाद महमूद अपनी सेना के साथ 
फिर ग़ज़नी' लौट गया । 


अनंगपाल का दूसरा युद्ध 

जिस स्वाभिमान की रक्षा के लिए जयपाल ने आत्म-हत्या' की थी 
अनंगपाल उसे भूला न था | पेशावर के मैदान में उसे स्वयं तुर्की सेना 
के सामने पराजित होना पड़ा था और युद्ध से भागकर वह काश्मीर चला 
गया था| उसने समझ लिया था कि छोटी-मोटी सेना के द्वारा तुर्कौ- 
सेना का मुकाबिला नहीं किया जा सकता | वह महमूद के साथ युद्ध 
करना चाहता था श्र युद्ध के सिवा, उसके सामने श्रब कोई दूसरा 
रास्ता न रह गया था। इसलिए वह काश्मीर में जाकर उन उपायों 
को सोचने लगा, जिनसे सेना एक बड़ी संख्या में एकत्रित की जा 
सकतो थी । 

अ्रनंगपाल ने पंजाब के दूसरे राजाओं से सैनिक सहायता लेने का 
निर्शाय किया और उसी आधार पर उसने उनके पास श्रपने प्रतिनिधि 
भेजे । श्रनंगपाल ने सैनिक तैयारी का काय आरम्भ कर दिया । उन दिलों 
में केकय लोग युद्ध करने में बहुत मशहूर थे और वे अ्रब॒ गककर के नाम 
से प्रसिद्ध थे। तुर्कों सेना के साथ युद्ध करने के लिए श्रवंगपाल को तीस 
हजार गककर सेता की सहायता मिली । उसके साथ पहले से ही जो 
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भ्रपनी सेना थी, उसकी संख्या भी पाँच हजार से कम न थी । इन पैतीस 
हजार सैनिकों को लेकर श्रनंगपाल रवाना हुआ और उसने खैबर का 
रास्ता रोक लिया | गककर सैनिक तीरन्दाजी में बहुत प्रसिद्ध थे | अनंग- 
पाल ने उनको पहाड़ी के ऊंचे स्थानों पर नियुक्त किया और उनके नीचे 
खेबर के रास्ते में उसने हाथियों की सेता लगा दी । शभ्रपनी' इस मजबूत 
तेयारी के साथ वह महमृद की तुर्की सेना के श्राने का रास्ता देखने 
लगा । 

ग़ज़नी में महमूद को खबर मिली की अ्रनंगपाल युद्ध करने के लिए 
एक बड़ी सेना लेकर खेबर के रास्ते पर आ गया है। उसने ग़ज़नी में 
युद्ध की तैयारी शुरू की ओर इस्लाम का भण्डा ऊँचा किया । इस्लामी 
देशों से सैनिक लाने के लिये महमूद के दृत रवाना हुए और बहुत थोड़े 
समय के भीतर ग़ज़नी में जो सेना युद्ध के लिए तैयार हुई, उसकी संख्या 
दो लाख तक पहुँच गयी। इस महती सेना को लेकर महमूद सुलतान ग़ज़नी 
से रवाना हुआ और सन्‌ १००८ ईसवी में खैबर के पास बह पहुँच गया । 

अनंगपाल की सेना युद्ध के लिए पहले 'से ही तैयार थी । जिन 
दूसरे रजाश्रों ने सैनिक सहायता देने का वचन दिया था, उनमें से किसी 
को सेना श्रभी तक झनंगपाल के पास न पहुँची थी । फिर भी वह युद्ध 
के लिए तैयार था । तुर्की सेना अपने अख्लों से सुसज्जित होकर खैबर के 
रास्ते की तरफ बढ़ी भ्रौर उसे भागे बढ़ते देखकर शअ्रनंगपाल के गककरे 
सैनिकों ने वाणों की वर्षा शुरू कर दी। दोनों श्रोर से युद्ध का ध्रारम्भ 
हो गया । 

महमूद की सेना खैबर के मार्ग में श्रागे बढ़ना चाहती थी और 
झनंगपाल की सेता उसे पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी । दो दिन 
तक भयंकर मार होती रही । गक्कर सैनिकों ने तोसरे दिन वाणों की वह 
भीषरा वर्षा शुरू की जिससे तुर्की सेना बहुत दूर तक पीछे की शोर चली 
गयी युद्ध के इस हृश्य के समाचार आस-पास फैलने लगे और जिन राजाश्रों 
ने अनंगाल को सहायता देने का वचन दिया था, वे युद्ध की परिथिस्तियों 
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की जानकारी का इन्तजार कर रहे थे | दो दिनों के भयंकर युद्ध में 
अ्न गपाल की सेना ने तुर्की सेना को मार कर पीछे हटा दिया। इस 
समाचार के फैलते ही कई एक राजाशों को सेनायें खेबर की श्लोर रवाना 
हुई और कन्नौज, श्रजमेर, कलिजर उज्जयिनी तथा त्रिपुरी के राजाश्रों को 
सेताये पंजाब होती हुई श्रनंपाल के पास खँबर में पहुँच गयीं । 

महमूद सुलतान को इस बात को खबर मिल गयी कि श्रनंपाल को 
सहायता के लिए भारत के कई राजाओं की सेना यें श्राकर एकत्रित हो गयी 
हैं। उसने समझ; लिया की इस युद्ध में साधारण तरीके से विजय होना 
मुशकिल है । उसने युद्ध की दूसरी चालो से काम लिया श्लौर एक लम्बी 
झ्रौर गहरी खाई खुदवाने का काम शुरू कर दिया एक खाई तैयार हो 
जाने के बाद उसने कुछ फासिले पर दूसरी खाई भी खुदवाई | यह दूसरी 


खाई श्रौर भी भश्रधिक गहरी थी । 
कई दिनो तक युद्ध घन्द रहा । तुर्की सेना फिर लड़ाई के लिए तैयार 


हुई श्रोर भारतीय सेना को जब मालूम हुआ तो उसने तैयार होकर युद्ध 
आरम्भ कर दिया | चालिस दिनों तक युद्ध की हालत।इसी प्रकार चलती 
रही । इस समय अ्रनंगपाल के साथ भी एक बड़ी सेता हो गयी थी श्र 
वह सेना खैबर के रास्ते से श्रागे बढ़ कर तुर्को सेना को पराजित करना 
चाहती थी । अनंगपाल ने अपनी सेना को अागे बढ़नें श्र जोरदार हमला 
करने की भआ्राज्ञा दी | सम्पूर्ण सेना का जोर एक साथ श्रागे बढ़ा | गककर 
सैनिकों ने अपनी भयंकर वाणों की मार से प्रलयकारी तूफान का दृश्य 
उपस्थित कर दिया । कुछ समय तक यही हालत बनी रहीो। भारतीय 
सेना के सैनिकों ने तीरों की मार बन्द करके अ्रपने दोनों हाथों में तलवारे 
लीं और वे भीषण। प्रहार करते हुए तुर्की सेना पर हूट पड़े । महमूद को 
की सेना पूरा जोर लगाकर भारतीय सेना का मुकाबिला किया । दोनों 
ओर के सैनिक बहुत बड़ी सख्या में मारे गये । 

कुछ समय तक युद्ध की भीषणाता इसी प्रकार बनी रही । श्रकस्मात्‌ 
तुर्कों सेना भ्रागे बढ़ती हुई दिखाई पड़ी । यह देखकर अनंगपाल ने भारतोय 
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सेना को जोर के साथ ललकारा | उस आवाज को सुनते हो भारतीय 
सैनिक एक साथ आगे बढ़े और भयानक रुप से उन्होंने तुर्की सेना का 
संहार किया । इस थोड़े समय में ही महमृद की सेना के बेशुमार श्रादमी 
युद्धक्षेत्र में मारे गये | तुर्की सेना कमजोर पड़ती हुई दिखाई देने लगी । 
भारतीय सेना का साहस बढ़ता जा रहा था । गक्कर सैनिक श्र सरदार 
ग्रपनी तलवारों इस्लामी सेना का संहार करते हुए आगे बढ़ने लगे। 
भारतीय सेना आज इस्लामी सेना का नाश कर देना चह॒ती थी । वह 
क्रोध में श्रन्धी हो चुकी थी | युद्ध का विस्तृत मैदान लाशों से पटा हुआ 
था। उस मैदान में बरसाती पानी को तरह खून बह रहा था। तुर्को सेना 
को पीछे हटने झौर भागने के सिवा कुछ न सूक पड़ता था। भारतीय सेना' 
उसको पीछे हटाती हुई श्रागे की ओर बढ़ रही थी । श्रचानक सामने खाई 
के पड़ते ही भारतीय सेना रुकी | लेकिन अ्रनंगपाल की ललकार सुनते ही 
वह जोर के साथ आ्रागे बढ़ो और उस खाई को पार कर आगे निकल गयी। 
तुर्कों सेना पीछे की श्रोर भागने लगी । भारतीय सैनिक श्रपती भीषण मार 
के साथ ग्रागें बढ़ते चले जारहे थे | तुर्की सेना को पीछे हटते देखकर वे 
सब के सब एक साथ इस्लामी प्ेना पर टूट पड़ने के लिए आगे बढ़े और 
कुछ फासिले के बाद दूसरी खाई में जा कर वे पहुँच गये | यह खाई 
अभ्रधिक गहरी ओर लम्बी थी | भारतीय सेना के खाई में पहुचते ही महमूद 
सुलतान ने तुर्की सेना को एक साथ हमला करने के लिए ललकारा। 
तुर्की सेना भारतीय सेना पर टूट पड़ी और खाई के भीतर होने के कारण 
भारतीय सेना का उस समय भयंकर संहार हुआ'। 

इसी समय युद्ध की परिस्थिति बदली | तुर्की सेना ने खाई के भीतर 
भारतीय सेना को घेर लिया और ऊपर से उसने भयंकर मार शुरू कर 
दी | खाई के भीतर पहुच जाने के कारण भारतोय सेवा का शअ्रव कोई 
उपाय न काम कर रहा था । थोड़े समय के भीतर ही वे बहुत बड़ी संख्या 
में मारे गये जो बचे वह घायल हुए । इसी अवसर पर तुर्को सेना के एक 
गिरोंह ने श्रागे बढ़ कर अ्रनंगपाल के हाथी को घेर लिया । अ्रपनी रक्षा 
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करने के लिये भ्रनंगपाल ने बहुत जोर के प्रहार किये | लेकिन उसका 
हाथी बुरी तरीके जख्मी हुआ और वह भयावक श्रावाज के साथ युद्ध से 
भागा । तुर्की सेना के सैनिकों ने उसका पीछा किया । भारतीय सेना 
मारी जा चुकी थी। उसने श्रपता साहस तोड़ दिया | उसे जब मालूम 
हुआ कि श्रनंगपाल अपने हाथी पर पोछे की श्रोर भाग रहा है तो बची 
हुई भारतीय सेना भी युद्ध-क्षेत्र से भागने लगी । कुछ दूर तक तुर्की सेना 
ने उसका पीछा किया और उसके बाद वह श्रपने शिविर की श्रोर लौट 
आयी । 

भ्रनंगपाल के मुकाबिले में तुर्कों सेना की विजय हुईं | लेकिन उसके 
मुस्लिम सैनिक इतने भ्रधिक मारे गये थे कि उसकी यह विजय, उसके 
लिए अनेक बार की पराजय से भी श्रधिक भयानक हो गयी । 


महमूद सुलतान श्रपनी बची हुई प्रोर घायल सेना के साथ ग़ज़नी 
लोट गया. । 


सातवां परिच्छेद 


तोसी नदी का युद्ध 


| १०१६ ईसवी ] 
भारत में सुलतान महमूद के हमलों का प्रभाव, पंजाब का स्वाभि- 
सान, देश की बिखरी हुई शक्तियाँ, युद्ध का क्रम, जय और पराजय के 
इश्य, शत्रु के साथ युद्ध । 


पंजाब का सवनाश 


ग़ज़नी के सुलतान ने लगातार आक्रमण करके जिस प्रकार भारत 
का विनाश आरम्भ किया था उससे मुक्ति पाने के लिए पंजाब के राजा 
जयपाल के पूत्र श्रनंगपाल ने महमूद के साथ खैबर के पास अपने जीवन 
का अन्तिम युद्ध किया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे पराजित करने 
की चेष्टा की । परन्तु उसे स्वयं पराजित होना पड़ा | इसके बाद पंजाब 
का सवनाश हुआ । तुके सवारों और सैनिकों के द्वारा उसका एक-एक 
नगर मिटाया गया और पंजाब के साथ-साथ सदा के लिये भारत की 
बरबादी का मार्ग खुल गया । 

खबर के युद्ध में भ्रनंगगाल को पराजित करके सुलतान महमूद ने 
भारत के प्रसिद्ध मन्दिर और तीथ॑ स्थानों का विध्वंस किया और सम्पत्ति 
से भरे हुये नगरों को लूटकर मिट्टी में मिला दिया | महमृद के तु 
सैनिकों ने इस देश में जिस प्रकार मार-काट की, उससे रक्त की नदियाँ 
बहीं, सम्पत्ति का सवंतास हुआ भर लोगों को जबरदस्ती मुसलमान 
बनाया गया । 


११० 
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तौसी नदी का युद्ध १११ 


जिस दिन से सुलतान महमूद का इस देश में झाक्रमण आरम्भ हुझ्ना 
था, तब से लेकर, जब तक वह॒ जीवित रहा, ऐसा कोई वर्ष न गया, 
जिसमें उसने भारत में आक्रमण व किया हो और इस देश के हरे-भरे 
नगरों को लूटकर प्रपरिमित सम्पत्ति वह श्रपने देश न ले गया हो । उसके 
भ्रत्याचारों से भारत के श्रेष्ठ मन्दिरों का नाश हुआ, उनकी मूृर्तियाँ 
तोड़-तोड़ कर फेंकी गयीं श्रौर सभी तरीकों से इस देश का सर्वनाश 
हुआ । 

विदेशी आ्राक्रमणकारियों के लिए भारत में पंजाब प्रमुख द्वार था। 
विदेशियों ने आकर इसप्ती द्वार से भारत में प्रवेश किया श्र उनके 
ग्राघातों से भारत उस समय तक सुरक्षित रहा; जब तक देश का यह 
दरवाजा--पंजाब विदेशी हमलों से ऋ्ञत-विक्षत नहीं हो गया | पंजाब 
के राजा जयपाल की पराजय हुईं थी और उसके बेटे अनंगपाल की उसी 
सुलतान महमूद के सामने हार खानी पड़ो । विदेशों हमलों को रोकने को 
शक्ति लगातार क्षीण होती गयी श्रौर उन श्राततायी आ्ाक्रमणकारियों 
के लिए भारत में प्रवेश करने और लुटने का रास्ता साफ होता गया। 


सुलतान महमृद की बढ़ती हुई सेना 

सुलतान महमूद ने पहले पहल जब भारत में आक्रमण किया था, 
उस समय उसके साथ एक विशाल तुर्कों को सेता थी और इस्लामी हमले 
के नाम से उसने मुस्लिम देशों से एक बड़ी सेना बुलाकर एकत्रित की 
थी | इधर लगातार हमलों में महमूद को भारत में सफलता मिल रही थी 
और इन हमलों के समाचार समस्त पूर्वीय देशों में फैल रहे थे । प्रत्येक 
मुस्लिम देश, भारत में होने वाली इस लूट से प्रभावित हो रहा था भ्रोर 
कई-कई हजार की संख्या में उन देशों के तुक सैनिक भारत में आ्ाकर 
महमूद को सेना में शामिल होते जाते थे । उसका परिणाम यह होता था 
कि महमूद के पास किसी समय लड़ाकू सैनिकों की कमी न रहतो थी । 
आाक्रमणकारी सुलतान महमूद की अ्रवस्था एक ओर यह भी प्रौर दूसरों 


११२ भारत की ग्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


झोर भारतीय राजाश्रों की यह दशा थी कि वे एक दूसरे के साथी न थे | 
पंजाब प्रान्त में ही अनेक राजा थे और समूचे पंजाब का शासन 
श्रनेक भागों में विभाजित था। लेकिन बाहरी आक्रमण होने पर वे 
श्रापस में संगठित न हो सके और एक दूसरे की वे सहायता न कर सके । 
इस ईर्षा और दंष का यह परिणाम हुआ कि विदेशियों ने काफी संख्या 
में संगठित होकर इस देश में भ्राक्रमण किये और वे जितना भी लूट सके, 
लुटकर सम्पत्ति अपने देश ले गये | 


तुककों सेना के लगातार आक्रमण 
पंजाब को तहस-नहस करने के बाद, सुलतान महुमृद अपनी विशाल 
श्रोर शक्तिशाली सेना को लेकर आगे बढ़ा | छोटी-छोटी रियासतों के 
राजा और सरदार बिना किसी विरोध के सुलतान का स्वागत करते 
गौर बिना किसी संकोच के वे तुर्कों अ्रधीनता को स्वीकार कर 
लेते । इस प्रकार विजय की पताका फहराता और मार+-क्राट के 
साथ लूट मार करता हुश्रा, सुलतान महमृद ने पूर्व की श्रोर रवाना 
होकर कन्नौज पर आक्रमण किया | कन्नौज तोमर राजाओं की राजधानी 
थी। सन्‌ १०१८ ईसवी में वहाँ पर भयानक युद्ध हुआ । उस युद्ध में 
जीतकर सुलतान आ्रागे की तरफ बढ़ा । एक-एक करके सुलतान ने भारत 
को अनेक नदियों को पार किया और सिनन्‍्ध, केलम, चिनाब, सतलज 
नदियों के साथ-साथ उसने न जाने कितने जंगलों और पहाड़ी रास्तों 
को पार किया । इस लम्बी यात्रा में उसने अ्रनेक युद्ध किये और रास्ते 
में कोई नगर अ्रथवा ग्राम न बचा जिसे उसको तुर्कों सेना ने लूटकर 
विध्वस न किया हो । 
मथुरा में तुकों सेना 
सुलतान महमृद ने भारतीय राजाओं की राजधानियों और तीथथ 
स्थानों में हमले करके उनको लूटा श्रौर मन्दिरों को गिराकर उन्हें मिट्टी 
में मिला दिया | उसका कहना था कि भारत की जितनी भी सम्पत्ति 


जम अर मत अल री 3 अमन अल अल 


+ ४3 $% ४३ सकले३ २ ४५५०४ सचया।९+ २2 ७७६५१ 


७_ ६ _ ००७ यम ७नाु पता प आफ अप अरपचक्षरा एू 


पक 5 धिश- सए ५मा र छ5 या, एभ्तथड 
लक के पक दल वि 882: टन नल, -+_७+ 
34९५१ 49- 


तीसी नदी का युद्ध श्श्शे 


है, वह या तो इस देश के राजाओं के खजानों में है श्रौर उसके बाद 
इस देश के तीथं स्थानों में बने हुये मन्दिरों में है। उसने सुन रखा था 
कि भारत में हिन्दुप्नों का एक प्रसिद्ध तीर स्थान मथुरा है और वहाँ के 
मन्दिरों में अ्रधिक-से-अधिक सम्पत्ति मिल सकती है। इसलिये कन्नौज पर 
अधिकार करने के बाद उसने सीधा मथुरा का रास्ता लिया | रास्ते में 


मिलने वाले स्थानों का उसकी सेना के सैनिकों ने बड़ी निदंबता के साथ 


विनाश किया | लोगों के घरों में धघ्रुसकर लूट-मार की और लोगों के 
विरोध न करने पर भी उनका कत्ल किया । 

वुर्कों सेना लम्बी यात्रा पार करने के बाद, सन्‌ १०१८ ईसवी में 
दिसम्वर के शुरू में जमुना के निकट जाकर मथुरा के पास पहुँच गयी | 
नगर में प्रवेश करने के पहले महमूद ने बाहुर से ही मथुरा का सन्दर्शन 
किया | उस समय उसके सामने वे सभी वातें थीं, जितको उसने मथुरा 
के सम्बन्ध में पहले से सुन रखा था । उसने सुन रखा था कि मथुरा के 
मन्दिरों को वहाँ के मनुष्यों ने नहीं, बल्कि हिन्दुश्नों के देवताओं ने बन- 
वाया है। उसने सुन रखा था कि भारत में जितने भी हिन्दुप्नों के तोथ 
स्थान है, उनमें मथुरा का महत्व अधिक है और उसने यह भी सुन रखा 
था कि मथुरा के मन्दिरों में जो दीर्घाकार और विशाल मूृतियाँ हैं, वे 


सोने की बनी हुईं हैं श्रौर उनके ऊपरी हिस्सों में बहुमूल्य हीरा-जवाहिरात 
जड़े हुये हैं। इसलिए उत्त सैकड़ों और हजारों सूर्तियों में एक-एक मूर्ति की 
कीमत कई-कई लाख रुपये हैं । 

सुलत्तान महमुद ने सम्पत्तिशाली मथुरा नगरी को लूटकर भेटियामेंट 
किया और लूट का धन, सोना-चाँदी, हीरा, जवाहिरात--स्ब का सब 
उसने ग़ज़ती रवाना किया | 


पंजाब की आग 


पंजाब का सत्यानाश करके गज़नी का सुलतान महमूद भारत के 
प्र्येक नगर को उजाड़ने, लूटने और मिटाने के लिए एक विशाल . श्ौर 


११४ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


शक्तिशाली तुर्कों सेना को लिए घूम रहा था | लेकिन उसके श्रत्याचारों 
और उत्पातों से पंजाब में जो श्राग पैदा हुई थी, वह श्रभी तक बुक न 
सकी थी । 

अनंगपाल जब ख़बर के युद्ध में तुर्कों के साथ लड़ा था और श्रन्त 
में पपाजित हुआ था, उस समय उसके पुत्र त्रिलोचनपाल की अ्रवस्था 
जीवन के सुकुमार दिनों को पूरा कर रही थी । उस छोटी श्रायु में भी 
देश की दुर्दशा की पीड़ा त्रिलोचनपाल के हृदय में थी । धोरे-धीरे बढ़कर 
उसने यौवनावस्था मे प्रवेश किया | उन्हीं दिनों में वह अपने पिता की 
सम्पत्ति और सेना का श्रधिकारी बना | 

इन दिनों में पंजाब की अवस्था बड़ी भयानक हो गयी थी। 
कारबार झौर व्यापार नष्ट हो गये थे | खेती की श्रवस्था भी बहुत बिगड़ 
गयी थी। बड़े-बड़े नगर उजाड़ हो गये थे । इस पर भी मुसलमानों के हमले 
बन्द न थे | हजारों की संख्या में मुसलमान टोलियाँ बनाकर और अपने 
हाथों में अल्लन-शत्र लेकर नगरों और ग्रामों में घूमते और लूट मार करते । 
प्रजा अत्यन्त भयभीत हो चुकी थी । जो लोग भाग सकते थे, वे शरपने 
बाल-बच्चों को लेकर जंगलों और पहाड़ों पर चले गये । 

पंजाब की इस श्रवस्था को देखकर त्रिलोचनपाल बहुत दुखी था। 
पंजाब की इस पीड़ा को दूर करने के उपायों को वह रात-दिन सोचा 
करता और जब कभी अवसर पाता, वह अपनी छोटी-सो सेता को लेकर 
आततायी मुसलमानों पर आक्रमण करके अपने नेत्रों के आँसुश्रों को पोंछ 
लेता । 


युद्ध के लिये त्रित्षोचनपाल को तैयारियां 
पंजाब और भारत के अन्य स्थानों की चिर संचित लक्ष्मी “ज्ञवी 
पहुँच गयी थी, जिसके कारण समस्त देश की अवस्था अत्यन्त शोचनीय 
हो गयी थी | इस मार-काट और लूट का सिलसिला अभी तक देश में 
बराबर जारी था| इसका एक ही उपाय था कि श्राक्रमणकारी तुर्को के 


तौसी नदी का युद्ध श्श्पू 


साथ युद्ध किये जाय और उनकी क्रूरता, निर्दयता तथा श्रमानुषिकता का 
पुरा बदला दिया जाय । लेकिन इसके लिए एक विशाल और शक्तिशाली 
सेना की जरूरत थी और इतनी बड़ी सेना का त्रिलोचनपाल के पास 
अभाव था । देश में कहीं कोई ऐसा शक्तिशाली नरेश दिखायी न पड़ता 
था, ज़िसके पास जाकर वह इस युद्ध की तैयारों करे। उसे सवत्र 
निराशा ही दिखायो पड़ती थी। त्रिलोचनपाल इसी दुश्चिन्ता में बराबर 
रहने लगा | 

त्रिलोचनपाल ने अभी युवावस्था में प्रवेश किया था | उसका हुद॒य 
बलवान था | वह प्रत्येक अवस्था में सुलतान महमूद के साथ युद्ध करमा 
चाहता था | लेकिन सुलतान ने अपने लगातार आ॥राक्रमणों से देश को 
इतना निर्बल झ्ौर कमजोर बना दिवा था कि भ्रब. उसकी विशाल सेना 
का मुकाबिला करने के लिए कोई भारतीय राजा साहस न करता था । 
देश की इस तिबल और निराशाजनक अ्रवस्था में भी त्रिलोचनपाल सुल- 
तान के साथ युद्ध करने का हो स्वप्न देखता था | देश के दूसरे प्रान्तों 
और राज्यों की अपेक्षा तिलोचन पाल पंजाब से अधिक आशायें रखता 
था | लेकिन जो पंजाब गत्याचारियों का बदला दे सकता था, वह पहले 
ही खतम कर दिया गया था | श्रनेक वर्षों से तुक़्ों के द्वारा पीड़ित रहकर 
अजा का साहस मारा गया था | फिर भी यह निर्णाय क्रिया गया कि देश 
की इस दुरवस्था में जीवित रहने की अ्रपेष्ता बलिदान हो जाना अधिक 
श्रेष्ठ है | मातृ-भूमि की इस अ्सह्य पीड़ा को मिटाने के लिए जो श्रपने 
जीवन का उत्सर्ग कर सकता है, वह श्रेष्ठ और वीरात्मा है। इन दिनों 
में युद्ध से प्राण बचाकर जो देश में जीवित रहना चाहता है, वह कायर 
है और मातृ-भूमि की वेदना का कारण है| 

त्रिलोचतपाल के अन्‍न्तःकरगा में प्रायः प्रफुल्लता का उद्रेक होता । 
उसके अबिकार में एक छोटी-सी सेना भ्री, लेकिन उसके सैनिकों की 
वीरता और बहादुरी में उसे सन्देह न था । उसकी सेमा में जयसिंह, 
ओरीवद्धत ओर विक्रमाक नाम के तीन सरदार थे, वे तेजस्वी और श्र- 


श्श्द्ट भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


वीर थे। त्रिलोचनपाल ने साहस और सावधानी के साथ श्रपने इन तीनों 
सरदारों के साथ बैठकर देश की समस्या पर परामशं किया और अन्त 
में निर्णय किया कि सुलतान के श्रत्याचारी सैनिकों के साथ हमें युद्ध 
की शुरुभ्रात करना चाहिए । उससे फिर एक बार देश के राजाओं में 
साहस पैदा होगा । उसके बाद एक बड़े युद्ध की रचना की जायगो |! 


इसी निर्णाय के आधार पर त्रिलोचनपाल ने अपने सैनिकों को शिक्षा 
दी और उन तुर्की सेंनिकों की टोलियों पर आक्रमण करने के तरीके 
सिखाये जो इधर-उधर नगरों और ग्रामों में फिरा करती थीं और लूट 
मार के साथ सभी प्रकार लोगों का विनाश करती थीं । इस प्रकार 
सैनिकों को शिक्षित बमाकर त्रिलोचनपाल ते निश्चय किया कि अ्रपने 
उपाय से हम तुर्की सैनिकों की टोलियों को निर्भय घूमने न देंगे । 


छाटे-छोटे हमले 


इन दिनों में पंजाब की अवस्था बहुत खराब हो गयी थी । सुलतान 
के सिपाही छोटे-छोटे गिरोहों में चारों तरफ घुमा करते | भारतीय शासक 
उनके द्वारा हाने वाले अ्रत्याचारों का कुछ प्रबन्ध न कर सकते थे | वे 
गिरोह बड़ो निर्देयता के साथ प्रजा की लूटते और उनका विनाश करते । 
यही कारण था कि पंजाब की प्रजा तुर्कों के अत्याचारों से बहुत भयभीत 
हो चुका थी | तुर्कों सिपाहियों के इन गिरोहों को तहस-नहस करने के 
लिए त्रिलोचनपाल ने भ्पनी एक नयी योजना से काम लिया | उसने 
ग्रपनो सेना के कई एक छोटे-छोटे ट्ुुकड़े किये और उतको अलग-अलग 
काश्मीर के भयानक दक्षिणी पहाड़ो जंगलों में भेज दिया। वे उन जंगलों 
में इधर-उधर छिपकर रहते श्रौर निकटवर्ती स्थानों में जब तुर्की सिपाहियों 
के गिरोहों के श्राने और अत्याचार करने का समाचार सुनते तो वे उन 
जंगलों से निकल कर तुर्कों सिपाहियों पर हमला करते ओर बड़ी तेजी के. 
साथ उतको मार-काट कर वे फिर जंगलों को भाग जाते | 


तौसी नदी का युद्ध ११७ 


त्रिलोचनपाल के सैनिकों के इन हमलों से सुलतान के तुर्की गिरोह 
अनेक बार बुरी तरीके से काटे मारे गये और उन्होंने जो लूटकर शअ्रपने 
साथ सामग्री एकत्रित की थी, त्रिलोचनपाल के सिपाहियों ने उनसे छीन 
ली। इस प्रकार की घटतायें अनेक स्थानों पर लगातार हुईं | इनको 
सुनकर सुलतान महसूद एक बड़ी चिन्ता में पड़ गया। उसकी समझ में 
यह न श्राया कि इस प्रकार के हमले कौन करता है श्र किसकी यह 
योजना है । 

सुलतान के सामने एक चिन्तनीय परिस्थिति पैदा हो गयी । उसके 
सिपाहियों के गिरोह इधर उधर घुमकर और ग्रामों में जाकर रसद इकट्ठा 
करने का काम किया करते थे । उसमें इन हमलों के कारण बड़ी बाधा 
यड़ी । जहाँ कहीं तुर्क सैनिक रसद एकत्रित करने के लिए जाते तो वहीं 
पर उनके साथ अचानक जंगलों से छिपे-छिपे आकर त्रिलोचनपाल के सैनिक 
मार-काट करते और उत्तका सामान सब छीन कर ले जाते | नतीजा यह 
होता कि रसद के लिए गये हुए सुलतान के सिपाही लौटकर उनके पास 
न पहुँचते । इस दशा में सुलतान को विशाल सेता के सामने खाने-पीने 
की एक भयानक समस्या पैदा हो गयी । 

पंजाब में तुर्की सैनिकों के फुटकर गिरोहों पर होने वाले हमलों की 
संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगी | सुलतान ने सिन्ध नदी के किनारे के गावों 
में अपने छोटे-छोटे दल नियुक्त कर दिये थे । उन्त दलों पर भी अ््नानक 
हमले होने लगे और हमला करने वाले मार-काट कर भाग जाते । किसी 
को भी उनके आने का पहले से कोई समाचार न मिलता | इस प्रकार 
हमले अकस्मात्‌ होते और अधिकांश रात के अन्धकार में हो श्राकर मार- 
काट करते | 

जिन दिनों में सुलतान की सेना कन्नौज में पड़ी थी श्रौर उसके सैनिक 


रसद के लिए चारों तरफ घुम रहे थे, वे कई बार सब के सब मारे गये 
ओर रसद का सामान सुलतान के पास न पहुँच सका । जिससे तुर्की सेना. 


श्श्ष्य भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


के सामने बड़ी कठिनाई पैदा हो गयी । त्रिलोचनपाल को इन हमलों में 
बड़ी सफलता मिली | तुक॑ सैनिकों के द्वारा होने वाले अ्रत्याचार बहुत 
कम हो गये और प्रजा के संकटों में बड़ी कमी आ गयी । इन परिस्थितियों 
से प्रजा का विश्वास त्रिलोचनपाल पर बढ़ने लगा और उसकी सेना में 
भर्ती होने वालों की संख्या बढ़ गयी । त्रिलोचनफाल ने धन के ग्रभाव को 
भी तुक सैनिकों को लूट कर पूरा किया | उसके पास पहले की श्रपेत्ञा 
अ्रब सैनिकों की संख्या अधिक हो गई थी । इन्हीं दिनों में त्रिलोचनपाल 
को समाचार मिला कि देश की लूटी हुईं सम्पत्ति एक तुके सेना के 
संरचाण में ग़ज़नी जा रही है। उसने अपनी सेना की तैयारियां की और 
बड़ी तेजी के साथ जाकर उसने उस तुर्क॑ सेना पर आक्रमण किया। 
सुलतान की वह सेता अ्रधिक संख्या में मारी गयी और चिलोचनपाल ने 
उस जाते हुए खजाने को लुटवा लिया । 

इन झआाक्रमणकारियों का मुकाबिला करने के लिये सुलतान ने अपनी 
एक सेता लाहौर में मुकरंर को । त्रिलोचलपाल ने उस पर खुल कर 
आक्रमरा किया श्रौर उसके बहुत से सिपाहियों को कटवा डाला तुर्क 
सेता को इस बात का पता श्रब चल गया कि इस प्रकार का आक्रमसा- 
कारी ओर कोइ नहीं है, अनंगपाल का' लड़का त्रिलोचनपाल है | इसलिए 
सुलतान ने अ्रपनी सेना को भ्रादेश दिया कि वह किसी प्रकार त्रिलोचन- 
पाल को गिरफ्तार करे | इसके बाद भी त्रिलोचनपाल ने तुक॑ सेना के 
साथ लाहौर में हो कई बार युद्ध किया और तुक॑ सेना के सेनापति 
और सिपाहियों ने उसे केद करने की कोशिश की । लेकिन त्रिलोचनपाल 
को वे पकड़ न पाये और वह तेजी के साथ निकल गया । 


सुलतान की सेना को चुनोती 


त्रिलोचनपाल को मालूम हो गया कि सुलतान महमृद श्रब मेरे 
पीछे पड़ेगा । तुर्की विशाल सेता के साथ मैदान में युद्ध करने के लिए 
, ने तो उसके पास इतनी बड़ी सेन! थी श्रौर न इतना भ्रधिक धन ही था । 
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यद्यपि इन दिनो में सुलतान भर उसकी सेना के साथ उत्पात श्नौर मार- 
काट करके उसने पंजाब में श्रपता एक मजबूत विश्वास .कायम कर 
लिया था और उसी विश्वास के कारण अधिक संख्या में लोग उसकी 
सेना में भर्तों हो गये थे । फिर भी उसकी सेना सीधे युद्ध के लिए काफी 
न थी। इसलिए ब्िलोचनपाल ने अपना स्थान छोड़ दिया और अपने 
महलों का मोह उसने मिटा दिया । श्रपत्ती सेना को लेकर वह पहाड़ों 
के घने जंगलों में चला गया और वहीं से उसने छिपकर सुलतान की 
सेना पर बार-बार आक्रमण करने का निश्चय किया । 


सुलतान महमूद ने पंजाब को अपनी समझ में सभी प्रकार मिटा 
दिया था और बह समभता था कि अ्रब इस प्रान्त का कोई राजा उसके 
साथ युद्ध करने का साहस न करेगा । पंजाब को मिटाकर सुलतान यहाँ 
से श्रब निश्चिन्त था | लिकिन उसकी निश्चिन्तता उसके सामने गलत 
साबित हुई | उसे मालूम हो गया कि जब तक पंजाब में त्रिलोचनपाल 
जीवित रहेगा, पंजाब की आग उस समय तक बुर नहीं सकती | इस- 


लिए उसने त्रिलोचनपाल को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में अपनी: 
एक मजबूत सेना का इन्तजाम कर दिया | 


त्रिलोचनपाल ने घने जंगलों को ही अ्रपता घर बताया | उसके पास 
अरब खाने-पीने के सामान का अ्रभाव न रहा | लाहौर में पड़ी हुई तुर्की 
सेना के रसद के लिए जो तुक॑ सैनिक इधर-उधर जाते और रसद का 
सामान एकत्रित करते; त्रिलोचनपाल के सैंनिक भ्रचात्तक जंगलों से निक- 
लकर उत पर टूट पड़ते झौर उनको मार-काट कर उनका सामान लूट 
लेते । यह रसद त्रिलोचनपाल की सेना के लिए काफो हो जाती और 
लाहोर में पड़ी हुई तुर्क सेना के सामने खाने-पीने की बड़ी कठिनाई 
पड़ जाती | 

इस प्रकार तुर्की सेना के सामने खाने-पीने की समस्या' बहुत कठिन 
हो गयी । इसके सिवा उसके सामने यहु कठिनाई भी थी कि बिलोचन- 
पाल का अब कहीं कोई स्थान न था जिससे कि तुक॑ सेना वहाँ जाकर 


ँ 


१२७० भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


उसके साथ युद्ध करती | घुलतान की सेना के सामने इतनी ही कठिनाई 
'न थी। लाहौर की अपनी छावनी में उसकी सेना सदा खतरे में रहती | 
कई बार तरिलोचनपाल की सेना ने जंगलों से निकल कर रात के घने 
अन्धकार में तुर्कों छावनी पर आक्रमण किया और सुल्तान की सेना को 
एक भयानक ज्ञति उठानी पड़ी । 


लाहौर में तुके सेना की पराजय 


सन्‍्मुख युद्ध की श्रपेत्षा, छिप-छिपकर होने वाले आक्रमण श्रधिक, 
भयानक होते हैं । तिलोचनपाल के इन हमलों से सुलतान की सेना का 
लगातार विध्वंस हुआ' । इसलिए उसकी जो सेना लाहौर में पड़ी थी, 
उसके तुक सेनापति ने त्रिलोचनपाल को युद्ध में गिरफ्तार करने को 
चेष्टा को । उसने विश्वास कर लिया कि एक छोटी-सी सेना को परा- 
'जित करके त्रिलोचनपाल को कैद कर लेना कठिन नहीं है। जिन दिनों 
में तुक सेनापति इसकी तैयारी में था, त्रिलोचनपाल को उसकी खबर 
मिली | उसने अपनी सम्पूर्ण सेना को एकत्रित करके लाहौर में तुक सेना 
के साथ जमकर युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी सेना को लेकर 
बह जंगलों से निकला । बीच का रास्ता पार करके उसने लाहौर में तुक 
सेना पर जाकर आ्राक्रमरा किया | दोनों ओर से जमकर संग्राम हुथ्ा | 
लेकिन श्रन्त में तुके सेना की पराजय हुई भर बत्रिलोचनपाल ने लाहौर 
के किले पर श्रपना कब्जा कर लिया |) 

उन दिनों में सुलतान महमूद की सेना जमुना नदी के कितारे पड़ी 
थी और वह कालीजर के राज्य पर हमला करने की तैयारी में थी । 
सुलतान ने सुना कि लाहौर में त्रिलोचनपाल ने बड़े जोर का हमला तुके 
सेना पर कर दिया है। उस हमले में तुक॑ सेना के बहुत से सैनिक मारे 
गये और त्रिलोचनपाल ने लाहौर के किले पर श्रपना' कब्जा कर 
लिया है | 

सुलतान महमूद ने कालीजर पर श्राक्रमण करने का विचार स्थगित 


तौसी नदी का युद्ध... १२१ 


कर दिया और अपनी सम्पूर्णा सेना को लेकर वह लाहौर के लिए रवाना 
हो गया । सुलतान की सेना ने लाहोर पहुँच कर किले को घेर लिया । 
उसकी सेता के आ जाने से विलोचनपाल की सेना के मुकाबले में तु 
सेना कई गुता अभ्रधिक हो गयी। परन्तु त्रिज्ोचनपाल ने इसकी पर- 
वाह न की । उसने किले से ही तुक॑ सेना के साथ युद्ध करना आरम्भ 
कर दिया । दोनों ओर की भयानक मार-काट में दो दिन बीत गये और 
तीसरे दिन भी युद्ध बराबर जारी रहा । 

त्रिलोचनपाल ने लाहौर के किले पर अभ्रधिकार तो कर लिया था 
लेकिन बाद में होने वाले इस युद्ध के लिए कुछ प्रबन्ध करने का उसे अव- 
सर न मिला था। उसे यह पता न था कि सलताव की सेना इतती 
जल्दी में श्राकर लाहौर के किले पर श्राक्रमश करेगी | इस दशा में एक 
विशाल और शक्तिशाली सेता के आक्रमण करने पर छोटी-पी छोटी सेना 
कब तक ठहर सकती थी। यह तो त्रिलोचनपाल का साहस था कि उसने 
तीन दिनों तक भीषण मार-काट करके तुर्की सेना के छक्के छुड़ा दिये । 
भ्रन्त में अपने से सैनिकों और सरदारों के साथ शन्नुओं पर प्रहार करता 
हुआ वह किले निकल गया श्रौर एक लम्बा राह्ष्ता पार कर जंगलों में 
घिलीन हो गया । बरसाती नदियों की भाँति उफनाती हुईं सुलतान की 
विशाल सेवा तिलोचतपाल को कैद न कर सकी । 


काश्मीर में त्रिलोचनपाल 

लाहौर के किले से निकल कर त्रिलोचनपाल ने कई दिनों तक जंगल में 
जाकर विश्राम किया श्रौर भविष्य के लिये एक कार्य-क्रम पर वह विचार 
करता रहा । जंगलों में रहकर शभ्रौर समय श्रसमय हमला करके शत्न्‌ श्रों 
को देश से बाहर नहों निकाला जा सकता, उसका एक ही उपाय है कि 
शत्र्‌ -सेना के साथ युद्ध करके उसका सर्वताश किया जाय । उस प्रवस्था 
में जय और पराजय--दोनों बातें सम्भव हो सकती हैं, त्रिलोचनपाल के 
सम्मुख यह समस्या थी । 

फाम ८ 


१२२ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


अपने सरदारों के साथ परामर्श करने के बाद त्रिलोचनपाल ने सेमा को 
जंगलों में छोड़कर काश्मीर का रास्ता लिया श्रोर वह राजा संग्रामसिह के 
यहाँ पहुँच गया । सुलतान महमूद की सेना के साथ युद्ध करके त्रिलोचन- 
पाल को जो सहायता मिली थी, उसका सबसे पहला लाभ उसे यह हुश्ना 
कि पंजाब में उसके प्रति लोगों की श्रद्धा पैदा हो गयी। काश्मीर में 
लोहरा वंश के राजा संग्रामसिह का राज्य था और वह ॒त्रिलोचनपाल के 
साहस और शौय॑ से प्रभावित हो चुका था। इसीलिए जब त्रिलोचनपाल 
ने सलतान महमूद के साथ युद्ध करने की श्रपत्ती योजना बतायी और 
उस युद्ध की सहायता के लिए उसने सैनिक सहायता माँगी तो राज 
संग्रामरसिह इनकार न कर सका और सहषं पंद्रह हजार श्र-वीर सैनिक 
देने का उसने वचन दिया । 


* मुलतान महमूद और त्रिलोचनपाल का युद्ध 


महमृद ने लाहौर पहुँचकर त्रिलोचनपाल को युद्ध में पराजित किया 
श्रौर त्रिलोचनपाल किले से भागकर अपनी सेना के साथ फिर जंगलों में 
चला गया था । लेकिन सुलतान को इससे शान्ति न मिली । उसने इस 
बात का दृढ़ निश्चय किया कि जब तक वह त्रिलोचनपाल को पूर्णो रूप 
से मिटा न देगा, कोई दूसरा काम न करेगा । 

अपने इस निर्णय के अनुसार, सुलतान महमृद त्रिलोचनपाल की 
खोज में निकला । उसके साथ चुने हुए सैनिकों श्र सवारों की एक लाख 
सेना थी। त्रिलोचनपाल काश्मीर से लौटकर जंगलों में अ्रपने सरदारों के 
पास पहुँच गया था । उसे भ्रभी दूसरे राजाञ्रों के पास जाकर भी युद्ध के 
लिए. सैनिकों की सहायता लेनी थीं। केवल काश्मीर की इस छोटी-सी 
सेना की सहायता से सुलतान की शक्तिशाली श्रौर विशाल सेता का न 
तो सामना हो सकता था और न उनको पराजित किया जा सकता था । 
इसलिए पंजाब के दूसरे राजाओं से भी सहायता लेने का वह मांग सोच 
रहा था। सुलतान के साथ उसकी जो शत्रुता पैदा हो चुकी थी, उसके 
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कारण कहीं किसी राज्य में श्राने-जाने का रास्ता त्रिलोचनपाल के लिए 
जरा भी सुरक्षित न था। 

इसी मौके पर त्रिलोचनपाल को समाचार मिला कि सुलतान महमूद 
अ्रपनी समस्त सेना के साथ रवाना हुआ है और वह काश्मीर की तरफ 
बढ़ रहा है। यह सुनकर त्रिलोचनपाल चिन्ताकुल हो उठा | सुलतान के 
साथ युद्ध करने के लिए उसने जो योजना बनायी थी, वह श्रभी तक 
अधूरो थी। काश्मीर राज्य से मिलने वाली सैनिक सहायता उसके पास 
पहुँच चुकी थी । राजा संग्रामसिह ने श्रपते मन्त्री तु के अधिकार में 
पन्रह हजार वीर धनुर्धारी सैनिक देकर त्रिलोचनपाल के पास भेज 
दिये थे । 

त्रिलोचनपाल के सामने श्रब॒ भयानक परिस्थिति उत्पन्न हो गयी। 
अगर उसने काश्मीर से सैनिक सहायता न ली होती तो वह सुलतान के 
साथ अ्रभी युद्ध न करता और इस अन्तिम युद्ध को वह उस समय तक 
बचाता, जब तक कि वह श्रपनी सेना की मजबुती न कर लेता । लेकिन 
आज उसके सामने सभस्या ही दूसरी है | सुलतान को कदाचित्‌ यह 
मालूम हो गया है कि त्रिलोचनपाल को काश्मीर राज्य से सहायता 
मिलती है। इस दशा में जब सुलतान काश्मीर पर आक्रमण करने जा 
रहा है तो सुलतान के साथ प्रत्येक श्रवस्था में युद्ध करना, चिलोचनपाल 
के लिए अ्रनिवायं हो गया । 

अ्रपनी अ्रधुरी तैयारी में त्रिल्लोचतपाल ने श्रपने सरदारों को युद्ध के 
लिए तैयार होने को आज्ञा दी और वह स्वयं तैयार होकर अपने सैनिकों 
ओर सरदारों के साथ, सुलतान की सेना से युद्ध करने के लिए सन्‌ १०१६ 
ईसवी में रवाना हुझ्ना | पहाड़ी जंगलों से उतर कर बाहर श्राते ही 
त्रिलोचतपाल को सुलतान की सेना का पता मिला । जिस रास्ते से होकर 
सुलतान की सेना काश्मीर की ओर जा रहो थी, उसी ओर त्रिलोचनपाल 
की सेना ने भी आगे बढ़ कर युद्ध करने का निश्चय किया । 

सुलतान की विशाल सता बादलों की भाँति उमड़तो श्लौर गरजती 


१२४ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


हुई चली झा रही थी। भटक और भेलम के बीच पहाड़ी इलाके में 
बहने वाली तौसी नदी के किनारे पहुँचकर त्रिलोचनपाल ने अ्रपनी सेना 
को कगारों पर खड़ा किया | ये कगारे पहाड़ियों के साथ लगे हुए थे श्रोर 
उतका रास्ता ठेढे-मेढ़े मार्गों से होकर घने जगलों की तरफ चला 
गया था । 

अिलोचनपाल ने उन ऊँचे कगारों पर खड़े होकर सुलतान की सेना 
का मुकाबिला करने का तिश्चय किया | तौसी नदी के दूसरी तरफ सुल- 
तान की सेना आ रही थी । दोनों सेनाओ्रों के बीच में तौसी नदी पड़ती 
थीं। ऊँचे कगारों पर खड़ी हुई त्रिलोचनपाल की सेना, सामने नदी की 
दूसरी तरफ झाने वाली तुर्की सेता की और देख रही थी | 


काश्मीरी सेना के साथ मतभेद 

त्रिलोचनपाल ने काश्मीरी सेना के शभध्यज्ष तुज़ से कहा कि हमारी 
सम्पूर्ण सेना इन्हीं कगारों पर खड़ीं होकर शत्रश्नों के साथ युद्ध करेगी । 
लेकिन तुड़ की समझ में यह बात न आयी | वह नहीं चाहता था कि 
उसके श्रधिकारों में कोई हस्तक्षेप करे | वह अपनो सेना का श्रध्यक्ष होकर 
झाया था और भ्रपनी समभ के अ्रनुसार वह युद्ध करना चाहता था | 
त्रिलोचनपाल का कहना उसे प्रादेश के रूप में मालूम हुआ भोर वह 
आज्ञा पालन को अपने लिए अपमान पूर्णा समझता था । वास्तव में तुज्ध 
अपने राज्य में मन्त्री था। उसने सेनापति की हैसियत में युद्ध करने का 
काम नहीं किया था। त्रिलोचनपाल का निर्णय उसने स्वीकार नहीं 
किया | इस अ्रवस्था में उसका मतभेद त्रिलोचनपाल के सामने एक दूसरी 
समस्‍या थी। त्रिलोचनपाल झौर उसके सरदारों ने बहुत कोशिश की 
की लेकिन कोई नतीजा न निकला । 


काश्मीरी सेना की पराजय 


प्रिलोचनपाल ने युद्ध के लिए जो रूपरेखा तैयार की थी, उसके 
ज्िरद्ध तुड़ ने नदी पार कर सुलतान की सेना के ग्राथ मैदान में युद्ध 
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करते का निर्णाय किया । उसने श्रपतती सेना फे साथ नदी को पार किया 
झ्रौर वह दूसरी तरफ एक लम्बे मेदान में पहुँच गया । सुलतान की सेसा 
सामने आकर उस मैदान में रुकी और उसके तुके सैनिकों ने आगे बढ़कर 
काश्मीरी सेना पर हमला किया । तुझ्ध के सिपाहियों ने भी तुर्की सेना 
का जवाब दिया। दोनों श्रोर से वाणों की वर्षा आरम्भ हो गयी | कुछ 
ही समय के युद्ध के बाद, सुलतान की सेना पीछे हट गयी और उसने 
युद्ध रोक दिया। काश्मीरी सेना भी पीछे की तरफ लौटी श्रौर दोषों 
श्रोर से युद्ध बन्द हो गया | 

रात व्यतीत कर दोनों ओर की सेनायें फिर युद्ध के लिए तैयार हो 
गयीं और युद्धल्‍त्षेत्र की ओर बढ़ने लगीं। सुलतान की सेना तेजो के साथ 
ग्रागे बढ़ी श्रौर एक साथ वह काश्मीरी पेनिकों पर टूट पड़ी | कुछ देर 
के घमासान युद्ध के पश्चात तुझ़ के सेनिक पीछे हटने लगे | सुलतान की 
उस विशाल सेता के सामने वे झक न सके और इधर-उधर भागने लगे | 
तुज़ एक घोड़े पर बेठा हुश्रा युद्ध कर रहा था | श्रपनी सेना के भागते 
ही वह भी युद्ध के मैदान से भागा श्ौर नदी को पार कर काश्मीर की 
तरफ चला गया । काश्मीरी सेना के पराजित होते ही सुलतान ने त्रिलो- 
चनपाल की सेना पर हमला करने का भ्रादेश अपने सैनिको को दिया | 

नदी के ऊँचे कगारों पर खड़ी हुईं त्रिलोचनपाल की सेना युद्ध की 
प्रतीक्षा कर रहो थी। सुलतान की श्राज्ञा' पाकर तुक सेना ने नदी को 
पार किया और अपनी शक्ति लगाकर उसने त्रिलोचनपाल के सैनिकों पर 
हमला किया । त्रिलोचनपाल की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी | तु 
सेना के श्रागे बढ़ते ही उसने ऊँचे कगारों से जो भीषण मार शुरू की तो 
सुलतान की सेना का सामने रुकना मुश्किल हो गया । 

तुके सेना को आगे बढ़ने में कई प्रकार की कठिताई थी। उसके सामने 
का मार्ग ऊँचा-नीचा और पहाड़ी था । सामने ऊँचे कगारों से त्रिलोचन- 
पाल के सैनिक वाणों की भयानक मार कर रहे थे । इस दशा में सुलताह 


१२६ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


की सेना घबराकर कई बार पीछे को शोर हट गई और घसुलतान के बहुत 
से श्रादमी घायल हो कर जमीत पर मिर गये | यूद्ध की यह परिस्थिति 
तुक॑ सेना के लिए बड़ी भयानक साबित हुईं | त्रिलोचतपाल को सेना यदि 
इस समय ऊँचे कगारों पर न होती तो उस विशाल तुके सेना के सामने 
बहुत श्रासानी के साथ पराजित हो जाती । युद्ध की इस परिस्थिति को 
बदलने के लिए सुलतात के सामने कोई उपाय ने था। त्रिलोचनपाल के 
वीर सैनिक लगातार अपनी जोरदार मारों से सुलतान की सेना को ढेर 
कर रहे थे । 

सुलतान के सामने बड़ो कठिन समप्या थी । वह समझता था कि 
ब्रिलोचनपाल के साथ एक छोटी-सी सेना है, इसलिए उप्तके जीत लेने में 
कितनी देर लगेगी | सुलतान का यह अ्रतुमात निराधार न था। लेकिन 
त्रिलोचनपाल ने अ्रपनी सैनिक कमजोरी का उपाय पहले से ही सोच लिया 
था और यही कारण था कि नदी को पार कर वह मैदान में युद्ध के लिए 
न गया था। काश्मीरी सेना ने यदि त्रिलोचनपाल का कहना माना होता 
ओर दोनों सेनाओं ते अगर इन ऊँचे कगारों से वाणों की वर्षा की होती 
तो सुलतान की इस विशाल सेना को भागने का रास्ता न मिलता । जिस 
काश्मीर को सुरक्षित रखने के लिए त्रिलोचनपाल को असमय युद्ध करना 
पड़ा, उसी काश्मीर की सेता ने उसका साथ न दिया | अपने श्रभिमान 
और श्रज्ञान के कारण तुझ् स्वयं पराजित हुआ और त्रिलोचनपाल की 
प्राजय का एक प्रमुख कारण बन गया । तिलोचनपाल की शअ्रवस्था 
प्रधिक भ्रच्छी न थी, लेकिन युद्ध करते की क्षमता उसमें स्वाभाविक थी । 
वह श्रपनी छोटी-सी सेना के बल पर सुलतान की इस विशाल सेता का 
मुक़्ाबिला करने के लिए मैदान में कभी भी न श्राता | लेकिन उसके 
सामनेउस काश्मीर का प्रश्न था, जिसने शत्रुओं का मुकाबिला करने के 
लिए पन्द्रह हजार सैनिकों की सहायता दी थी । लेकिन उनके द्वारा कोई 
लाभ न हुआ और सुलतान की उस विशाल सेना के सामने वरिलोचनपाल 
की छोटी-सी सेना रह गयी । 
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युद्ध,क्षेत्र में त्रिलोचनपाल की वीरता 


ऊँचे स्थानों पर खड़े हुए त्रिलोचतपाल अपनी सेना को बार-बार 
ललकार रहा था और उसके शब्दों को छुतकर उसके वीर सरदार और 
सैनिक सुलतान की सेना पर भीषण मार कर रहे थे । तुक सेना के छक्के 
छूट गये । सुलतान के बार-बार ललकारने पर भी तुके सेना भ्रागे की श्रोर 
बढ़ न पाती । इस परिस्थिति का कारण सुलतान स्वर्य समझता था। 
जिस हालत में नीचे की श्रोर सुलवान की सेना युद्ध कर रही थी, उसमें 
उसके सैनिक वहुत बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे | सुलतान इस बात 
को खूब समझ रहा था कि अगर युद्ध की हालत यही बनी रही तो इसमें 
कोई सन्देह नहीं है कि आखीर में तुर्क सेना को हार कर श्रीर भयानक 
ज्ञति उठाकर युद्ध के मैदात से भागना पड़ेगा । सुलतान ने बड़ी दूरंदेशी 
से काम लिया । उसने एक साथ त्रिलोचनपाल की सेना पर हूट पड़ने को 
ग्राज्ञा दी । वह समभता था कि इस तरीके से जो सैनिक मारे जायेंगे, 
उनके घप्िवा बाकी लोग लड़ने के लिए बराबरी पर पहुँच जायेंगे ओर 
इसके सिवा युद्ध की कामयाबी का और कोई दूपरा रास्ता नहीं है | 

सुलतान की ललकार सुनते ही सम्पूर्ण तुक सेना एक साथ श्रागे 
की ओ्रोर बढ़ी श्रौर सुलतान स्वयं अपने चुने हुए सैनिकों तथा सेनापतियों 
के साथ आागे की श्र बढ़ा | यह देखते ही त्रिलोचनपाल के सैनिकों 
और सरदारों ने प्राणों का मोह छोड़कर भीषण मार शुरू कर दी। 
लेकिन सुल्तान अपने तु सैनिकों के साथ आगे बढ़ता हुआ चला श्रा 
रहा था | यह देखकर त्रिलोचनपाल अपने कुछ सवारों के साथ मार- 
काट करता हुआ आगे बढ़ा और सुलतान महमूद के पास पहुँच गया । 
उसने बड़े साहस से काम लिया और सुलतान को खतम कर देते की 
उसने पूरी कोशिश की । सुलतात स्वयं त्रिलोचनपाल के निकट पहुँच 
कर भयभीत हो उठा । त्रिलोचनपाल सुलतान के साथ मार कर रहा 
था | सुलतान के इस संकट को देखकर एक बड़ी संख्या में तुकें सैनिक 
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आगे बढ़े और सुलतान के आगे बढ़कर - त्रिलोचनपाल के साथ युद्ध करने 
लगे । इसी समय जिलोचनपाल को मालूम हुझा कि उसकी सेना के 
बहुत-से सैनिक मारे गये और सुलतान की सेना ऊपर आ्राकर भयानक 
मार कर रही है। उसने पीछे घृमकर देखा कि अपनी सेना के जो सैनिक 
युद्ध कर रहे हैं, बहुत थोड़े से सैनिक उनमें बाकी रह गये हैं ओर 
बाकी सब के सध मारे गये हैं। त्रिलोचनपाल के सामने यह अवस्था 
बड़ी निराशजनक थी। वह प्रब युद्ध में श्रकेला हो रहा था श्रौर 
सुलतान की सेना से बचने की श्राशा न देख पड़ती थी | फिर भी उससे 
एक बार साहस किया श्रौर बिजली की भाँति मार काठ करता हुआ 
अपने घोड़े पर एक तरफ निकल गया। उसके बचे हुए सैनिक भी 
उसके साथ निकल कर भागे । सुलवान की सेना के बहुत-से 
सवारों ने उसका पीछा किया, लेकिन कोई उसके पीछे पहुँच न सका । 
सुलताव महमूद के साथ युद्ध करके त्रिलोचनपाल पराजित हुश्ना, लेकिन 
जिस बेबसी के साथ वह श्रपता जीवन व्यतीत कर रहा था, उसमें उसे 
शत्रु के साथ लड़ने में बहुत संतोष मिला'। एक छोटी-सी सेना को लेकर 
उसने धुलतान के सामने जो भयावक परिस्थिति पैदा कर दी थी, उसे 
सुलतान महमृद ने स्वयं अनुभव किया था | 


आठवां परिच्छेद 


तरावड़ी का पहला युद्ध 
[ ११६१ ईसवी | 


अत्याचारों का फल, लूट का धन, जैसे को तेसा, मोहम्मद ग़ोरी और 
भारत, मोहम्मद ग़ोरी और प्रथ्वीराज, मोहम्मद ग़ोरी की पराजय । 


सुलतान महमूद के बाद गज़नी 


ग़ज़नी के राज-सिहासन पर बैठने के बाद सुलतान महमूद ने भारत 
पर हमले शुरू किये थे और वह जब तक जीवित रहा, लगातार इस 
देश को लूटता श्रौर विध्वंस करता रहा | ऐसा मालूम होता है कि: 
भारत का सर्वनाश करने के लिए ही वह ग़ज़नी के तख्त पर बैठा था ।. 
उसने सन्‌ १००० ईसवी से भारत में अपने श्राक्रमण आरम्भ किये थे 
झौर १०२६ ईसवी तक उसने साँस नहीं ली। उसने मन्दिरों और 
तीथ स्थानों को लूटकर मिट्टी में मिला दिया। राजाशों के खजानों का 
धन छीनकर, उन पर अ्रपना आधिपत्य कायम किया और हरे-भरे 
तगरों तथा ग्रामों को विध्वंस करके उन्हें उजाड़ दिया। यहाँ की 
सम्पति सोने, चाँदी और रत्नों से उसने ग़ज़नी का खजाना भर दिया 
ओर इस्लाम के अनुयायिश्रों को इस देश की लूट के धन से मालामाल 
कर दिया | अपनी क्र रता श्रोर निदंयता के कारण वह श्रन्धा' हो गया 
था। मस्तक पर मंडराती हुई मृत्यु, श्रत्याचारों से अन्धे उसके नेत्रों को; 


0 
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दिखायी न पड़ती थी । वह मृत्यु को भूल गया था। सन्‌ १०२६ ईसवी 
में श्रपने अन्तिम आक्रमण के बाद वह भारत से लौटकर जब ग़ज़ती 
पहुँचा तो वह फिर इस योग्य न रहा कि इस देश में आकर हमला कर 
सकता | ३० अ्रप्रैल सन्‌ १०३० ईसवी को इस संसार से बिदा होकर 
उसे चला जाता पड़ा । लूटी हुईं सम्पत्ति--सोता, चांदी, हीरा और 
जवाहिरात---सब का सब गज़ती में ही रह गया । उसकी क्र, रता, 
निर्दयता और रुशंसता हीं उसके सिर पर लद॒कर, उसके साथ जा 
सकी । इस प्रकार की लूट से जिस ग़ज़नी के खजानों को उसने भरा 
था और भारत की अपरिमित सम्पत्ति से जिसके निवासियों को निहाल 
किया था, उस ग़ज़नी को और उसके तनिवासियो को कित नारकीय 
दृश्यों का सामना करना पड़ा, उसके सम्बन्ध में यहाँ पर कुछ प्रकाश 
डालना जरूरी है | 

सुलतान महमुद ने श्रपने शासन-काल में अनेक देशों को जीतकर 
अपने राज्य में मिला लिया था और भारत तक अपना शासन कायम 
कर लिया था | लेकिन उसके मरते ही उसके विशाल राज्य का किला 
निबंल पड़ने लगा । जिन स्तम्भों पर उसने अपना राज्य खड़ा किया 
था, वे स्तम्भ हिलने लगे और उनमें कितनीं ही दरारें पैदा हो गयीं । 
सुलतान महमूद के मरने में कुछ देर लगी | लेकित उसके विशाल और 
मजबूत राज्य के कम्पायमान होने में देर न लगी । ग़ज़नी का पतन बूरी 
तरह से आरम्भ हो गया । 

अपने वंशजों और ग़ज़नी के निवासियों के लिए सुलतान महमृद ने 
जो लूट की श्रपार सम्पत्ति एकत्रित की थी, उसका सुख उसके वंशज 
भोग न सके और न ग़ज़नी के निवासी ही उसका सुख उठा सके | 
लूट के द्वारा एकत्रित की हुई सम्पत्ति, उन सब के लिए--जिनको 
. सुलतान महमूद ने भ्रधिकारी बनाया था, विष के समान साबित हुई। 
उस सम्पत्ति को उनमें से कोई पचा न सका | सुलतान के वंशज कायर 
झौर अ्रयोग्य हो गये और ग़ज़नी के निवासी--केवल उस लूट की सम्पत्ति 


तरावड़ी का पहला युद्ध १३१५ 


के कारण भीषणा विपदाशओों में पड़ गये | भारत की लूट में वहाँ के जो 
तुके और मुसलमान, सुलतान के शत्र बने थे, सुलतान के मरने के बाद, 
वे स्वयं एक दूसरे से लड़े और मर मिटे | 


ग़ज़नी पर आक्रमश 


ग़ज़नी के निकट फ़ीरोज़कोह में कुछ पहाड़ी सरदार रहते थे। 
वे ग़ोर के सरदारों के नाम से मशहूर थे | थे सब के सब लड़ाकू थे 
श्रौर लूट-मार ही उत्तका व्यवसाय था। उनका श्रपना एक इलाका 
था। सुलतान महमूद ने अपने शासन-काल में उस इलाके पर श्रधिकार 
कर लिया था और वे पहाड़ी सरदार सुलतान की सेता में रहकर लूट- 


मार का काम करते थे । 
महमूद के मरने के बाद, उसके वंशज ग़ज्ञनी के तख्त पर बैठे । 


लेकित वे कायर और श्रयोग्य थे | इसलिए सुलतान के कायम किये हुए 
राज्य की रक्षा न कर सके | ग्रोर के पहाड़ी सरदारों ने ग़ज़नी के विरुद्ध 
विद्रोह किया और वहाँ के शासन से मुक्त होकर उन्होंने श्रपने आपको 
स्वतन्त्र घोषित किया | ग्रोर सरदार जो सुलतान के सहायक थे, स्वतन्त्र 
होते ही ग़ज़नी के शत्र हो गये । 

सुलतान महमृद के जीवन-काल में ही तुकों' की कुछ जावियाँ आम 
नदी को पार कर इस तरफ शआ्रा गयी थीं। उनका एक वंश सेल्ज्ुक के 
नाम से मशहुर था। महमूद के समय में ईरान और पश्चिमी एशिया 
के राज्य ग़ज़नी में शामिल कर लिए गये थे | लेकिन महमूद के मरने 
के बाद सेल्जुक तुर्कों ने ईरान और पश्चिमी एशिया पर श्रपना शासन 
कायम कर लिया । इस प्रकार ग़ज़नी का राज्य लगातार ज्ञीण होता 
गया भोर महमूद के वंशजों का शासन ग़ज़नी के सिवा ग्रफ़ग़्ानिस्तान, 
पंजाब श्रौर सिन्ध में बाकी रह गया । 

महमूद के बाद, उसके वंशज बहरामशाह का ग़ज़नी में जब शासन 
चल रहा था, ग़्ोर प्रदेश के पठान सरदार भलाउद्दीन गोरी ने ग़जनी 
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पर आक्रमण किया और बहरामशाह को पराजित करके ग़ज़नी से भगा 
दिया | सन्‌ ११५१ ईसवी में बहरामशाहु के भाग जाने पर, उसका 
बेटा खुसरो गश़ज़नी के तख्त पर बैठा और उसकी हुकूमत के सात वर्ष भी 
न बीतने पाये थे कि, ग़ज़ती में अलाउद्दीन गोरी ने फिर हमला किया 
श्रौर उसे सात दिनों तक बराबर लूटकर उसने ग़ज़नी में आग लगा दी । 
वह आग इतने जोर के साथ कितने हो दिनों तक जली, जिससे ग़ज़नी 
का सर्वेस्व मट्यामेट हो गया | अलाउहीन ग़ोरो जब ग़ज़नी पर हमला 
करने की तैयारों कर रहा था, उस समय उन्त लोगों की एक बडी सेना 
जमा हो गयी, जो सुलतान महमूद के समय में ग़ज़नी के भणडे के नीचे 
रहकर लूट-मार का काम करते थे और जो भारत में होने वाले हमलों 
में आ कर लूट का बहुत-सा धन धत्त अपने साथ ले गये थे और मालामाल 
गये थे । भ्रलाउद्दीन ग़ोरी ने कई बार गश़ज़नी पर हमले किये और लुट- 
मार करने के बाद उसने ग़ ज़नी पर अपना कब्जा कर लिया। बहराम- 
शाह ग़ज़नी से भाग कर लाहोर चला गया । 


(१ 
ग़ज़नी का सर्वनाश 


जिस गज़नी की श्राठ लाख की श्राबादी ने भारत का विनाश किया 
था श्रौर जिसने इस देश की सम्पत्ति को लुटकर अपने घरों को सोने और 
चाँदी से भर दिया था, उस गज़त्ती की श्राबादी को लूटने, मिटाने और 
बरबाद करने का काम कुछ ही वर्षों के बाद अ्रल्ाउद्दीन ग़ोरी ने किया । 
जिस ग़ज़नो के लोगों ने भारत को उजाड़ कर वीरान किया था, उनको 
उजाड़ने और वीरान करने का काम उत्हीं लोगों ने किया, जिनकी बूटता, 
सारना और विनाश करना ग़ज़नी ने ही सिखाया था। अ्रलाउद्दीन ग़ोरी 
ने ग़ज़नी को लूटा, शराग लगाकर भस्म किया और उतके रहने वाले ज््री- 
पुरुषों को खेतों की तरह कटवा डाला । जो लोग इस सब्वनाश से बचे, 
उनको, उनकी ज्ियों श्रौर उनके बच्चों को बाजारों में ले जाकर बेचा 
गया । ऊँची और शानदार इमारतें गिराकर जमीन में मिला दी गयीं 
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आर सारा ग़ज़नी शहर सात दिनों तक बराबर जलता रहा । 

ग़ज़वी का बादशाह, सुलतान महमूद का वंशज, बहरामशाह ग़ज़नी 
से भागकर लाहौर चला गया था, वहाँ पहुँचने के बाद ही वह मर गया | 
ग़ज़ती के सैनिकों और सरदारों ने खुसरो मलिक के साथ भागकर और 
लाहौर में पहुँचकर ग्रपती जान बचायी । कुछ दिनों के बाद खुसरों मलिक 
ने लाहौर में रहकर श्रलाउद्दीत के विषद्ध युद्ध करने' की कोशिश की श्रौर 
ग़ज़वी पर फिर से अ्रधिकार करना चाहा, लेकिन वह ऐसा कर न 


सका । 
ग्यारहवीं शताब्दी का भारत 


सुलतान महमृद ने पूरे छब्बीस वर्षो तक भारत ।में लुट-मार करने, 
तीर्थो-मन्दिरों को नष्ट करने श्रौर राजाओं को मिटाकर अपना अ्रधिपत्य 
कायम करने का काम किया था | संकट की इत भीषण परिस्थितियों 
ने भारत को किस ;दशा में पहुँच। दिया था, उसे संक्षेप में यहाँ जान 
लेना श्रावश्यक है । 
भारत के मन्दिरों और तीर्थों में उसके ब्राह्मणों का राज्य था, उन 
राज्यों के मिट जाने के बाद, ब्राझणशों का पतत आरम्भ हुआ | वै लोग 
नित नये धामिक जाल बिछाकर प्रजा को बहकाने ग्लौर भूठे प्राडम्बरों 
में फेंसाने की कोशिश करने लगे । शासन का. भ्रन्त हो जाने पर विदेशी 
शक और हरा जो भारत में रह गये, वे बौद्ध हो गये और उन्होंने अपने 
आ्रापको देव पुत्र कहलाना आरम्भ किया । ब्राह्मणों के वैदिक कर्म नष्ट 
हो गये श्रोर वे श्रब धर्म की नयी- नयी पगडणिड्याँ निकालने लगे । देश 
को प्रजा के सामने मोक्ष का एक अनोखा जाल फैलने लगा और वह 
जाल धीरे-धीरे बुद्धि से परे होता गया। भारत में रहने वाली शर्यों 
की जातियाँ शुद्रों में गिनी जानी जाने लगी श्रौर वे धीरे-घोरे अछूत बन 
गयीं | इस प्रकार की कितनी ही बातों को लेकर सामाजिक जीवन में 
जो आँधी शुरू हुई, उसने समस्त देश को पतन के रास्ते में ढकेल दिया । 
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जिन्दगी की सही और सच्ची बातों का ज्ञान नष्ट हुआ और ब्राह्मणों का 
फेलाया हुआ आडम्बर समाज में काम करने लगा | त्याग और तप छोड- 
कर ब्राह्णणों ने राजाओं की खुशामद का पेशा अ्रस्तयार कर लिया और 
खुसामद ने राजाश्ों में उन्‍्माद पैदा कर दिया । धर्म के भूठे श्राडम्बरों 
की शिक्षाओं में राजा श्रोर नरेश शान्ति का पाठ पढ़ने लगे, शौये श्रोर 
प्रताप को मिट्टी में मिलाकर वे अपने दिन महलों में रहकर काटने लगे । 
ऐय्याशी की वृद्धि हुई | युद्ध प्रिय राजा और सरदार कायर हो गये। 
उनके जीवन का स्वाभिमान नष्ट हो गया | पश्चिम से श्राने वाली 
मुस्लिम जातियों के हमलों के प्रति उन्होंने श्रपनी श्राँखें बन्द कर लीं 
झौर आपस की फूट और ईर्षा के सागर में वे ड्ूबने-उतराने लगे | 

भारत में जब तक सुलतान महमूद के हमले होते रहे, देश के 
राजाओं और नरेशों ने अपनी-अपनी साँस रोक ली और मुर्दा हो गये। 
इन युद्धों का यह परिणाम हुत्ना कि देश में जो थोड़े से शक्तिशाली 
राज्य थे, वे आपस में लड़कर, छोटे-छोटे द्भुकड़ों में बॉँट गये | इन छोटे- 
छोटे राज्यों में दिल्‍ली का राज्य बड़ा था और प्रजमेर का राज्य उसी 
में शामिल था । 

देश के राजा और नरेश जितने ही नि्बंलः होते जाते थे, उतने ही 
वे आपस में एक, दूसरे के शत्र होते जाते थे | उनके स्वभावों में एक 
उसके बाद उनके श्रापसी युद्ध शुरू हो गये। आश्चरय की बात यह थी 
कि वे विदेशी जातियों के हमलों में उत्तकी श्रधीनता स्वीकार करना 
चाहते थे, लेकिन वे आपस में एक दूसरे का साथ नहीं देता चाहते थे । 
देश की यह भीषरा अवस्था लगातार विकराल होती गयी। 


मोहम्मद ग़ोरी के भारत में हमले 


ग़ज़नी का विध्यंस और विनाश करके अलाउद्दीन ग़ोरी संसार से 
बिदा हुआ । उसके मर जाने के बाद उसका भाई गयासुद्दीत बादशाह 
हुआ । महजुद्दीग उसका छोठा भाई था, जो आ्रागे चलकर मोहम्मद गोरी 


तरावड़ी का पहला युद्ध १३५ 


के नाम से प्रसिद्ध हुआ | वह सेनापति बनाया गया । मोहम्मद ग्रोरी 
लड़कपन से ही लड़ाकु और उद्ररड स्वभाव का था। उसे लड़ना बहुत 
प्रिय था। स्वभाव का कठोर और साहसी भी था । जिस समय वह 
सेनापति बनाया गया, उसकी सेना में पचास हजार तुके सैनिक थे । 
ग़ज़ती की सम्पत्ति लूटकर ग्रोरीवंश सम्पत्तिशाली हो गया था और ग़ज़नी 
का राज्य भी श्रब उसी के शभ्रधिकार में था । 

सेनापति होने के बाद से ही मोहम्मद ग़ोरी ने भारत पर प्राक्रमर् 
करने का इरादा किया | इसके लिए उसको एक बड़ी सेना की जरूरत 
थी और अ्रभी तक उसके पास उतने श्रधिक सैनिक न थे | इस लिए उसने 
जिहाद का झण्डा खड़ा किया और समस्त मुस्लिम देशों से लड़ाकू 
मुसलमानों को बुलाने के लिए उसने इस्लाम के नाम पर आवाज 
उठायी । 

सुलतान महमूद की सेना में जो लोग पहले शामिल रह चुके थे 
झौर उसमें से जो श्रभी तक जीवित थे, वे भर उनके वंशज ग़ज़नी में 
आकर एकत्रित हुए | उनके सिवा, अ्रन्य मुस्लिम देशों से लड़ाकू मुसल- 
मान आ-आाकर ग ज़नी में इकद्ा होने लगे। आने वाले लोगों भें इस्लाम 
का जोश था और ग़ज़नी में श्रा जाने पर उनमें और भी मजहबी जोश' 
जोश पैदा किया गया । क्‍ 

ग़ज़नी में आकर जो लोग जमा हुए, उनमें से पचीस (हजार चुने . ह 
हुए सवारों की सेना लेकर मोहम्मद ग़ोरी भारत की झोर रवाना हुआ ) 
वह सब से पहले ग़ज़नी से भागे हुए बहरामशाह के वंशजों पर आक्रमण 
करना चाहता था | इसलिए सिन्ध नदी को पारकर मोहम्मद गोरी ने 
सन्‌ ११७५ ईसवी में मुलतान पर हमला किया श्रौर उस पर अधिकार 
कर लेने के बाद, उसने वहाँ के किले पर भी श्रपना कब्जा कर लिया | 
यहाँ से वह फिर झ्लागे नहीं बढ़ा श्रौर वहाँ का इन्तजाम करने के लिए 
सेनापति झली किर्मानी के श्रधिकार में एक सेना' दे कर वह गज़नी लौट- 
कर चला गया | 
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गुजरात में आक्रमण 


मुलतान से लौट कर मोहम्मद ग़ोरी ने लगभग दो वर्ष तक ग़ज़ती 
में विश्राम किया और भारत में हमला करने के लिए वह नये-नये तरीकों 
प्र विचार करता रहा | डेढ़ सौ वर्ष पूर्व तक सुलतान महमृद ने श्रपने 
लगातार आराक्रमणों से भारत को सभी प्रकार विध्वंश और बरबाद किया 
था, उसकी निर्दंबता श्र ऋ्र्रता के भ्राघात इस देश को कभो भूले न थे 
और उनके द्वारा होने वाले गहरे जल्म भ्रभी तक ज्यों के त्यों थे, इसी 
दशा में मोहम्मद ग्रोरी ने अपने हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया | 
इन हमलों में दोनों की योजना करीब-करीब एक-सी रही | भ्रारम्भ से 
ही दोनों का रास्ता एक रहा । हमलों के पहले अपने साथ बड़ी से-बड़ी 
सेना एकत्रित करने के लिए मोहम्मद गोरी ने भी वही रास्ता अ्र्तयार 
किया, जो रास्ता श्रौर तरीका सुलतान महमूद का रहा था । दोनों की 
सभी बातें करीब-करीब एक सी थीं। एक अन्तर यह था कि सुलतान 
महमूद भारत की समस्त सम्पत्ति लूटकर गखत्रनी ले गया था। लेकिन 
मोहम्मद गोरी भारत के छोटे-बड़े राज्यों कों जीतकर लूटमार के साथ- 
साथ अपना श्राधिपात्य कायम करना चाहता था | दोनों के उद्देश्यों में 
केवल इतना ही श्रन्तचर था | बाकी सभी बातें दोनों की एक सी थीं । 

ग्रपनी सेना को लेकर सन्‌ ११७८ ईसवी में मोहम्मद ग्रोरी भारत 
पर प्राक्ममण करने के लिए फिर रवाना हुभ्ना । उसने सिंध नदी को पार 
किया और श्रपतती सेना के साथ वह गुजरात की तरफ शभ्रागे बढ़ा । 
वहाँ के लोगों को मोहम्मद गोरी के होने वाले भ्राक्रमणा की जानकारी 
हो गयी । महमूद के हमलों के हृश्य लोग देख चुके थे, उस समय की 
'ऋबराहट भ्रव॒ तक लोगों के सामने थी ।हमले की इस नयी खबर से 
लोगों की स्मृतियाँ जाग्रत हो उठीं। सभी लोग यह सोचकर भयभीत हो 
उठे कि हम लोणों के मन्दिरों और तींथ स्थानों को फिर नष्ठ किया 
जायगा, हम लूटे जायेंगे शोर हमको तथा हमारे वाल-बच्चों को कत्ल 
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किया जायगा । श्राँवी के समान यह भयंकर समाचार गुजरात और उसके 
आस-पास फैल गया | प्रत्येक अवस्था में मिटवा और नाश होना था। 
इसलिए लोगों ने निर्णय किया कि शत्रु के साथ लड़कर ही क्‍यों न मर 
मिटा जाय । 

इसी श्रधार पर मोहम्मद ग्रोरी के ्राक़मणा का मुकाबिला करने 
की तैयारी शुरू हुई | गुजरात और मालवा के राजपूत सवार श्र सैनिक 
गुजरात की सीमा पर श्राकर एकत्रित होने लगे । ग़ोरी की सेना के आने 
के समय तक भारतीय लड़ाकुश्नों की बड़ी सेना इकद्ठा हो गयी। सभी 
लोगों में उत्साह और साहस था । जीवन के वीभत्स दृश्यों को श्राँखों से 
देखने की शअ्रपेज्षा वे लोग लड़कर प्राण देता ग्रच्छा समभते थे। 

गुजरात की सीमा के निकट ग्रोरी की सेना के पहुचते ही बीर 
राजपुतों ने एक साथ आक्रमण किया और बड़ी तेज़ी के साथ उन लोगों 
'ने तुक सैना के साथ युद्ध आरम्भ कर दिया। युद्ध के समग्र उत्त लोगों 
ने प्राणों का मोह छोड़ दिया था । और गोरी की सेना के साथ भयानक 
मार शुरू कर दी। मरुभूमि की अ्रसुविधाओं के अभ्यासी न होने के कारणा 
युद्ध कत्र में तुकं सैनिक बड़ी कठिताई का सामना कर रहे थे | गुज- 
रात को सीमा पर होने बाले इस युद्ध की उन्हें पहले से आशंका न थी 
इस आ्राकस्मिक युद्ध में जो भीषण परिस्थिति उत्पन्न हो गयी, मोहम्मद 
गोरी ने उसका ख्याल तक न किया था | तुके सैनिक अधिक संख्या में 
मारे गये श्रोर जो रह गये, उन्होंने हिम्मते तोड़ दी । उनकी यह कमजोरी 
राजपुत स निकों श्रोर सवारों से छिपी न रही | इस लिए उनका उत्साह 
दूता और चौगुना हो गया । भ्रन्त में युद्ध के मैदान से ग़ोरी की सेना भागने 


लगी हे मोहम्मद गोरी स्वयं निराश होकर युद्ध से भागा और पाँच हजार 
सवारों के साथ किसी प्रकार बच कर वह ग़जनी पहुंचा । 


लाहोर पर आक्रमण 


मोहम्मद ग़ोरी में एक बड़ा गुण यह था कि बह युद्ध में हारने के 
फार्म ए४ ८-2 
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बाद भी अपनी आशाश्रों कों तोड़ता न था। उसने एक वर्ष ग़ज़नी में 
विश्वाम किया श्रौर युद्ध के कितने ही नये-तये रास्ते उसने सोच डाले | 
उसने जिन नये पहाड़ी मुस्लिम प्रदेशों को जीता था, उनमें बहुत सी सेना 
लेकर उसने फिर भारत में चढ़ाई करने की तैयारी की श्र एक बड़ी 
सेना लेकर वह फिर भारत की ओर रवाना हुआ । इस बार उसने सीधे 
लाहोर |का रास्ता पकड़ा | ग़ज़नी से भाग कर बहरामशाह का परिवार 
इसी लाहौर में श्रा कर रहा था | बहराहमशाह मर चुका था और उसका 
पुत्र खुसरोमलिक अपने कुछ सवारों के साथ यहीं पर रहा करता था । 
उसका बचा ह॒भ्नमा परिवार भी उसके साथ ही था | 


मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ लाहौर पहुँचा और वहाँ पर 
जाकर उसने लाहौर के किले पर घेरा डाल दिया । खुसरोमलिक ने 
घबरा कर मोहम्मद ग़ोरी के साथ सन्धि कर ली श्रौर गोरी ने सन्धि 
के बाद सेना के साथ लाहौंर में ही कुछ दिनों के लिए मुकाम किया । 
उसके बाद बह पेशावर लौट आया और कितने ही महीनों तक इधर- 
इधर रहकर वह फिर भारत की तरफ चला । सन्‌ ११८१ ईसबी में 
उसने सिन्ध देश पर आक्रमण किया और देवल का प्रसिद्ध किला श्रपने 
प्रधिकार में कर लिया । मोहम्मद गोरी को सेता ने सिन्ध देश पर खूब 
लूट मार की । श्रन्त में आग लगा कर उसने सारा देश बरबाद कर दिया 
और अपने ऊंटों को माल से लाद कर वह शाज़नी चला गया । 


लाहोर पर दूसरा आक्रमण 


खुसरोमलिक शाह के साथ सन्धि करने के बाद भी लाहौर के 
सम्बन्ध में मोहम्मद ग़ोरी को शान्ति न मिलीं । मलिकशाह उस सन्धि 
के बाद भ्रपत्ती जिन्दगी लाहौर में किसी प्रकार, काठना चाहता था, 
लेकिन ग़ोरी को यह मंजूर न था | खुसरोमलिक शाह उस सुलतान 
महमूद का वंशज था, जिसने संसार में न जाने कितने राजाशोों और 
सरदारों की जिन्दगी खतरे में डाली थी और उनको जिन्दा रहना दूभर 
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कर दिया था उसका परिणाम उसके एक-एक वंशज के सामने आया 
ओर जो हालतें महमूद ने दूसरो के सामने पैदा की थीं, वे सब की सब 
उसके वंशजो के सामने आयीं । महमृद के पापों और अपराधों का भया- 
नक प्रायश्चित्त उसके वंशजों को करना पड़ा | लाहौर में खुसरोमलिक 
शाह के सामने जीवन को जो भीषणता थी, उसे वह और उसका परि- 
वार ही जानता था । द 

खुसरोमलिक शाह के साथ होने वाली सन्धि को ठुकरा कर मोह- 
म्मद ग़ोरी ने लाहौर पर सन्‌ ११८४ ईसवी में फिर चढ़ाई की श्ौर 
छः महिने तक उसने मलिकशाह को लगातार बरबाद किया । लाहौर में 
गोरी का यह आक्रमण उसके जीवनका एक मनोरंजन था। खुसरोमलिक 
इस योग्य न था जो मोहम्मद ग़ोरी के साथ लड़॒ सकता । वह एक बार 
सन्धि कर चुक था और फिर भी ग्रोरी की शर्तों पर सन्धि के लिए 
चिल्लाता रहा | लेकिन उसकी सुतता कौन था । मोहम्मद गोरी को तो 
उसके साथ यूद्ध का एक खेलवाड करना था । 

मोहम्मद ग़ोरी ने खुसरोमलिक शाह और उसके परिवार की छीछा- 
लेदर करके छः महीने के बाद स्यालकोट पर अपना अधिकार कर लिया | 
इस किले पर उसने अपनी एक सेना रखी श्र वहाँ का श्रध्षिकार श्रपने 
एक सेनापति हसेन फारमुसा को सौंप कर ग़ज़नी लौट गया । इन दिलों 
में दिल्‍ली में वीर चौहान पृथ्वीराज का शासन था झौर हिन्दू राजाश्रों 
में वह इन दिनों शक्तिशाली माना जाता था । प्रथ्वीराज के श्रंतांक से 
कुछ भयभीत होकर वह न तो लाहौर से प्रागे बढ़ा श्रौर न लाहौर में 
ही अधिक ठहरा । वह सीधा ग़ज़नी चला गया | 

खुसरोमलिक शाह के साथ लाहोर में मोहम्मद शोरी ते जी सन्धि की 
थी ,उसके विरुद्ध उसने दूसरी बार लाहोर पर श्राक्रमण किया श्रोर किसी 
समभौते के लिए तैयार न होकर स्यालकोट के किले पर श्रधिकार कर 
करके अपना शासन आरम्म कर दिया । खुसरोमलिक के साथ उसका' यह 
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एक असह्य अ्रन्याय था। लेकिन अपनी तनिबंलता के कारण चुप था। 
फिर भी स्थालक्रोट में पडो हुई मोहम्मद ग़ोरी की सेना के साथ उसका 
संघर्ष पैदा हुआ और खुसरोमलिक शाह कैद कर लिया गया। इस 
घटना का समाचार पाकर मोहम्मद ग़ोरी अ्रपनी सेना लेकर गज़नी से 
रवाना हुआ और लहोर पहुँच कर श्रपना कब्जा कर लिया । स्थालकोट 
पहुँच कर उसने खुसरोमलिक शाह और उसके परिवार को कैदी कीं 
दशा में फरोजकोह भेजवा दिया और लाहौर का शासन श्रपने सेनापति 
अली किर्मान को सौंपकर वह फिर ग़ज़नी चला गया । फोरोजकोह में 
मलिकशाह अपने परिवार के साथ केदी की हालत में कई वर्ष रखा 
गया और पॉचवे वर्ष सपरिवार उसे कत्ल कर डाला गया। 


मोहम्मद गोरी के आक्रमण की नयी योजना 
भारत की सम्पत्ति से भरा हुआ ग़ज़नी का खजाना श्रपने भ्रधिकार 
में कर लेने के बाद भी मोहम्मद ग़ोरी का पेट न भरा । ग़ज़नी के अ्स- 
पास के राजाओों और सरदारों को लूटकर भी वह सम्पति का प्यासा बना 
रहा । भारत की तरफ कदम बढ़ाकर श्रौर सिन्ध प्रदेश को लूटकर 
एवम्‌ मिटाकर भी उसका होसला पूरा न हुआ | उसने भारत की तरफ 
ग्रागे श्रपने कदमों को बढ़ाया और लाहौर पर कब्जा कर लिया । लेकिन 
राज्य पिपासा श्रतृप्त ही रही | इसलिये ग़ज़नी में बैठकर भारत को लूटने 
श्र उसके राज्यों पर शासन करने का वह रास्ता खोजने लगा । 
मोहम्मद ग्रोरी को लाहौर से श्रागे बढ़ने में दिल्‍ली के राजा पृथ्वीराज 
चौहान से भय था. श्रौर गोरी उसकी शक्ति से भी अ्रपरिचित नथा। 
इसलिए गज़नी में बेठकर एक बहुत बड़ो सेता जमा करके भारत की 
ध्रोर आगे बढ़ने का उसने निश्चय किया | मोहम्मद ग्रोरी ने जिहाद का 
ऋणडा खड़ा किया श्रौर समस्त मुस्लिम देशो में उसने मुल्ला श्र 
मौलवी भेजना शुहू कर दिया । वे लोग मुस्लिम देशों में जाकर वहाँ के 
मुसलमानों को जिहाद की खबर देते और जो वीर और लड़ाकू मुसलमान 
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हिन्दुस्तान को लूटकर श्रपने घरों में खजाना मरना चाहते, उन्हें फौरन 
गजनी में श्राकर शक्तिशाली इस्लामी सेना में भरती होने की सलाह 
देते | उन मौलवियों और मुल्ला लोगों ने मुस्लिम देशों में पहुँचकर लड़ने 
बालों को तैयार किया । वहाँ जाकर स्थान-स्थान पर हजारों मुसलमानों 
की भोड़ों में उन्होंने बताया कि हिन्दुस्तान में धत श्रौर दौलत के समुद्र 
भरे हैं| श्रलला मियाँ ने तमाम मुसलमानों को यह एक नायाब मौका 
दिया है कि वे सलामी फौज में शामिल होने के लिए फौरन गजनी पहुँचे 
झोर दोलत से भरे हुए हिन्दुस्तान के कमजोर और निकम्मे राजाओं पर 
हमले करके उन्हें लूटें भर वहाँ से जितनी दौलत वे ला सके, श्पने साथ 
लाकर श्रपने घरों को दौलत से भर दें । 

इस तरह की जोशीलो बातों को सुतकर मुस्लिम देशों से खू ख्वार 
मुसलमान आ-आकर ग़ज़नी में जिहाद के ऋणडे के तीचे एकत्रित होने 
लगे । थोड़े दिनों में ही लड़ाकु मुसलमानों की एक बड़ी-से-बड़ी सेना 
गजनी में जमा हो गयी, उनमें से चुने हुए एक लाख सवारों की सेना लेकर 
सन्‌ ११६१ ईसवी' में मोहम्मद गोरी गज़नी से भारत की ओर रवाना 
हुआ | भझ्पती इस विशाल सेना के साथ वह सब से पहले लाहोर में 
जाकर रुका और कई दितों तक वहाँ विश्राम करने के बाद वह भटिण्डे 
की तरफ चला । वहाँ पहुँचकर उसने वहाँ के किले को घेर लिया । भटिण्डे 
के किले में चार हजार राजपुृत सैनिक रहा करते थे और उनका सरदार 
चशडपुराडीर नामक एक शूर-वीर राजपूत था । 


राजपूत सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना के साथ युद्ध आरम्भ कर 
दिया । चणडपुणडीर साहसी श्रादमी था । उसने तीन महीने तक तुक' सेना 
के साथ भयानक युद्ध किया श्रौर किले पर अपना कब्जा कायम रखा । 
लेकिन इतने दिनों के युद्ध में उसके बहुत-से सैनिक मारे गये और उसके 
साथ सैनिकों की संख्या इतनी कम रह गयी, जिसके बल पर उस अपार 
मुस्लिम सेना के साथ थुद्ध नहीं किया जा सकता था' | फिर भो वह कई 
दिनों तक युद्ध करता रहा और जब उसफे साथ केवल पाँच सौ सैनिक 
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राजपृत रह गये तो बह मोका पाकर श्रपने सैनिकों के साथ निकल गया 
और दिल्‍ली की तरफ चला गया | 


मोहम्मद गोरी के साथ प्रथ्वीराज का युद्ध 

भटिणडे के किले पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण का समाचार जब 
दिल्‍ली पहुँचा तो पृथ्वीराज ने युद्ध के लिए अ्रपती सेता को तैयार होने 
की भाज्ञा दी | दिल्‍ली में राजपूत सेना की तैयारी शुरू हो गयी श्रौर 
तीस हजार सूर-वीर सवारों की सेना को लेकर स्वयंप्रथ्वीयाज भटिणडे 
की तरफ रवाना हुआ । चण्डपुणडीर को रास्ते में श्राती हुई दिल्‍ली की 
सेना मिली और वह भी उसी में शामिल होकर भटिणंडे की तरफ लौट 
चला । 

भटिण्ड में मोहम्मद ग्रोरी को खबर मिली कि युद्ध के लिए दिल्ली 
से श्रपती सेता के साथ प्रथ्वीराज आ रहा है तो भटिणडे में एक छोटी-सी 
सेना छोड़कर वह अ्रागे की शोर बढ़ा । दोनों ओर की शक्तिशाली सेनायें 
थानेश्वर के पास पहुँच गयीं और सरस्वती नदी के किनारे तराबड़ी 
नामक ग्राम के पास एक बड़े मैदान में दोनों ओर की सेनाओ्रों का 
सामना हुआ । मोहम्मद ग्रोरी की श्राज्ञा पाते ही तु सेता ने राजपूत 
सेना पर आक्रमण किया और दिल्‍ली के वीर राजपूतों ने उसका जवाश 
दिया । दोनों श्रोर से युद्ध की शुरुभ्रात हो. गयी । 

मोहम्मद गोरी प्रथ्वीराज की शक्ति से श्रनभिज्ञ न था। उसने बड़ी 
सावधानी के साथ भारतीय सेना पर आक्रमण करने की श्राज्ञा दी 
और राजपूतों की शक्तियों के समझने का प्रयास किया। उसके साथ 
झनेक मुस्लिम देशों के कट्टर लड़ाकू मुसलमान थे, जिनकी ताकतों पर 
गोरी बहुत गव॑ करता था | युद्ध श्नारम्भ होने के साथ उसने भ्रपने बहा- 
दुर सिपाहियों भौर सेनापतियों से कहा : “ऐ बहादुर मुसलमानों ! हिन्दु- 
स्तान का यह पहला मोर्चा है। इसकी फतहयाबी के बाद तुम्हारा रास्ता 
साफ हो जाता है। लड़ाई के मैदान में आये हुए दुश्मन के सिपाहियों 
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को तुम्हारी बहादुरी का पता नहीं है | आज इस जंग से ही उत्तको और 
उनके दोस्तों को मालूम हो जायगा कि दुनिया के मुसलमान लड़ाई में 
कितने होशियार और बहादुर होते हैं ।”” 
मोहम्मद गोरी की इस खुंख्वार मुस्लिम सेना के साथ युद्ध करने के 
लिए दिल्‍ली से जो राजपृत सेना श्रायी थी, उसमें सैनिकों की संख्या, 
मुस्लिम सेना के मुकाबिले में कम थी, लेकिन उसका एक-एक राजपूत 
श्र-वीर और साहसी था । पृथ्वीराज रुवयं अपनी सेना के साथ युद्ध-क्षेत्र 
में मौजूद था | उसका शक्ति-शाली सेनापति चामुणडराय एक प्रबल हाथी 
पर बैठा हुआ अपनी सेना के मध्य में दिखायो दे रहा था। गोविन्दराय 
गोहलोौत, कनन्‍्ह परिहार, धीर पुण्डोर जैसे कितने ही पराक्रमी राजपूत 
सरदार तरावड़ी के युद्ध-द्षेत्र में बिजली के समान अपने घोड़ों को दौड़ा 
रहे थे | राजपुतों के साथ हाथियों की एक बडी सेना थी, जिसका युद्ध- 
सचालन कन्ह चोहान कर रहा था | 
तुक॑ सेना के आक्रमण करते हो राजपूत सेना भ्रागे बढ़ी और उसने 
मार शुरू कर दी | तुर्की सेना का नेतृत्व, सेनापति श्रली किर्माती कर 
रहा था। दोनों श्रोर से भयानक युद्ध होने लगा । ग्रोरी की तु्के सेना 
ने जोर लगा कर कई बार श्रागे बढ़ने और राजपूतों को पीछे हटाने की 
कोशिश की । लेकिन वह आगे बढ़ न सकी । दोनों श्रोर से तलवारों की 
भयानक मार हो रही थी शऔर जरूमी होकर जो सिपाही जमोन पर गिरते 
थे , उनको तरफ श्रांख उठाकर कोई देखने वाला न था। कुछ हो समय 
के बाद युद्ध-द्षेत्र की जमीन रक्त से नहा उठी और बरसातो पानी की 
तरह रक्त बहता हुश्ना दिखायी देने लगा । लगातार युद्ध भीषण होता 
जा रहा था। ि 
सेनापति श्रली किर्माती ने ललकार कर भअपने सवारों को आगे बढ़ने 
ओर मैदान को फतह करने का हुक्म दिया । उसकी श्रावाज को सुतकर 
तुक॑ सवार भागे बढ़े । लेकिन उसी समय राजपूत सेना ढकेल कर उन्हें 
बहुत दूर पीछे की तरफ ले गयी । इसी मौके पर मुस्लिम सेना के बहुत 
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से आदमी मारे गये और तुके सवारों के हाथ-पैर ढीले पडने लगे । यह 
देखकर श्रली किर्माती श्रपनों सेता को लेकर मैदान से पीछे हट गया | 

युद्ध कुछ समय के लिए रुक गया । मोहम्मद गोरी तुके सेना की 
हार से बहुत क्रोधित हुआ | सेनापति श्रली किर्मानी ने बताया कि आज 
को इस लड़ाई मैं तुक॑सैनिक जो मारे गये हैं, उनकी संख्या दस हजार 
से कम नहीं है। भ्रगर लडाई का यही तरीका चलता रहा तो हमें अपनी 
फंतेहयाबी मुश्किल मालूम होती है । 

भली किर्मानी की बातों को मोहम्मद ग़ोरी ने सुना, उसे श्रली 
किर्मानी कुछ नाउम्मेद-सा मालुम हो रहा था| उसने क्रीध में ग्राकर 
कहा--“मैं मुसलमानों के मुकाबिले में राजपुतों को बहादुर नहीं सम- 
भंता । कल सुबह होते ही जो जंग शुरू होगी, उसमें वीर मुसलमान 
अपनी तलवारों की मार से एक भी राजपुत को बाकी न रखेंगे और जंग 
का फैसला कल ही हो जायगा | कल का दिन इस्लाम के भणडे की 
फतहयाबी का दिन है /”” 


मोहम्मद गोरी की हार 


रात को तुक' सेना ने विश्वाम किया और दूसरे दिन प्रातः काल 
तैयार होकर यह तरावड़ी के मैदान में युद्ध के लिए पहुँच गयीं। भ्रपनी 
सेना को लेकर प्रथ्वीराज आगे बढ़ा और मुस्लिम सेना के सामने पहुँच 
गया | मोहम्मद गोरी की सम्पूर्ण सेना श्राज युद्ध के मेंदात में श्रा गयी 
थी और उस विशाल तुके सेना ने राजपूत सेना को सामने देखते ही 
प्रबल आ्राक्रमशा किया । 

पृथ्वीराज की सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। मुस्लिम सेना के 
झ्रोक़़मण करते ही भ्रपनी सेना को प्रथ्वीराज ने श्राज्ञा दी श्रीर मार 
शुरू हो गयी । तुक सवार श्राज काफी जोश में थे और युद्ध आरम्भ 
होते ही उन्होंने बहुंत॑ जोर की मार की | झ्राज के युद्ध में तुक॑ सेना की 
संख्या बहुत प्रधिक थी श्रौर वे भ्रपती पूरी ताकत लगा कर मार कर रहे 
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थे। कई घन्‍्टे के युद्ध में तुकं सवार अनेक बार श्रागे बढ़े और राजपूत 
सेना को वे पीछे हटा ले गये । 

प्रातःकाल से लेकर दोपहर तक मुस्लिम सेना का प्राबल्य रहा। 
दो बार ऐसा मालूम हुआझा कि तुर्क॑ सेना की फ़तहयाबी में देर नहीं 
है | लगातार भीषण मार करने के कारण मुस्लिम सेना थक गयी श्रौर 
जिस तेजी में वह मार कर रही थी, उसमें कमी झा गयो। दोपहर तक 
राजपूत सेना के श्रधिक आदमी मारे गये । 

इसके बाद युद्ध की परिस्थिति बदलने लगी | तुर्क॑ सवार मार 
करने में जितने ही थकते हुए मालूम होते थे, राजपूत सैनिक उतने ही 
प्रबल होते जाते थे। मुस्लिम सेता की कमजोरी देखकर राजपूत श्रागे 
बढ़ने लगे । यह देखकर मोहम्मद ग़ोरी ने अपनी सेना को सम्हाला और 
 जोशीले शब्दों के साथ उसने श्रागे बढ़ कर मार करने की श्राज्ञा दी। 
लेकिन अव उसकी ललकारों का मुस्लिम “सेना पर कोई प्रभाव न पड़ा । 
राजपूत मार करते हुए बराबर झागे बढ़ रहे थे । 

घायल श्रादमियों की लाशों से युद्ध-क्षेत्र की जमीन पटी पड़ी थी 
और लाशों के ढेर होते जाते थे ) उनके नीचे से रक्त के नाले बह रहे 
थे। तुक॑ सेना को कमजोर पड़ते हुए देखकर मोहम्मद गोरी अपनी 
सेना में आगे बढ़ा और अपने सवारों को राजपूतों पर जोरदार हमला 
करने के लिए ललकारा | उस्ती समय पृथ्वीराज ने अपना हाथी श्रागे 
बढ़ाया और उसके श्रागे बढ़ते ही राजपूत सेना आँधी की तरह मुस्लिम 
सेना पर टूट पड़ी। भयानक तलवारों की मार से तुक' सेना बहुत 
दूर पीछे हुट गयी । राजपूत सेना ने मोहम्मद गोरी को घेर कर मारने 
की कोशिश की, लेकिन उसके सेनापति श्रली किर्माती ने देखा कि गोरी 
को राजपुत सेना ने घेर लिया है, वह तुरन्त अपने तुक॑ सवारों को आगे 
बढ़ाकर मोहम्मद ग़ोरी के पास पहुँच गया । 

राजपृत सैनिक और सरदार मोहम्मद गोरी कों खतम करने में 
लगे थे | ग़ोरी के साथ कुछ तुके सवार रह गये थे जो ग्रोरी की रक्षा 
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कर रहे थे, फिर भी राजपृतों की तलवारों के बहुत-से श्राघात मोहम्मद 
ग़ोरी के शरीर पर हो गये, जिनसे वह कमजोर पड़ गया। अली 
किर्मानी के साथ तुक सवारों ने आकर श्रगर मोहम्मद ग्रोरी को घेर 
कर बचाया न होता तो मोहम्मद गोरी के जरूमी होकर गिरने में देर 
न थी । सेनापति अली किर्मानी ने आते ही बड़ी तेजी के साथ मोहम्मद 
ग़ोरी की रक्षा की श्रौर उसको जमीन पर गिरने से बचा लिया । 
राजपूत सैनिक अब भी गोरी को खतम करने की पूरी कोशिश 
कर रहे थें श्रौर उन्होंने श्रपनी सम्पूर्ण शक्ति उप्ती ओर लगा 
ददीथी। 

इस समय का सम्पूर्ण युद्ध मोहम्मद ग्रोरी पर केन्द्रित हो रहा 
था | राजपूत सैनिक श्रौर सरदार मोहम्मद ग्रोरी को काटकर दुकड़े- 
टुकड़े कर डालना चाहते थे और सम्पूर्ण मुस्लिम सेना मोहम्मद ग्रोरी 
के प्राणों को बचाने के लिए भयानक मार-काट कर रही थी । इस समय 
युद्ध की परिस्थिति श्रत्यन्त गम्भीर हो गयीं थो | दोनों ओर को सेनायें 
इतने जोर के साथ तलवारों की मार कर रही थी कि उस समय चलती 
हुई तलवारों की तेजी में किसी को कुछ सूक न पड़ता था । राजपुत 
सेनापतियों और सरदारों ने श्रपनी शक्ति मोहम्मद ।ग़ोरी को खतम करने 
में लगा दी श्रोर समस्त मुस्लिम सेना किसी प्रकार ग़ोरी को बचाने में 
लगी थी । 

इसी समय पृथ्वीराज का हाथी तेजी के साथ ग्रोरी की श्रोर 
बढ़ता हुआ दिखायी पड़ा । राजपुर्तों ने भौर भी जोर की मार शुरू कर 
दी | इसके बाद एक घण्टे तक जो भीषण मार हुईं, उसमें मोहम्मद 
ग्रोरी की हालत बहुत खराब हो गयो | उसको सम्हालना श्रब मुस्लिम 
सेला को मुश्किल मालूम होने लगा । इस भयानक भप्रवस्था में सेनापति 
अली किर्माती, किसी प्रकार युद्ध से मोहम्मद ग़ोरी को अपने साथ लेकर 
भागा | पृश्वीराज ने राजपूत सेना को पीछा करने की शाज्ञा दी | 
इसी समय बची हुई सम्पूर्ण मुस्लिम सेना ने भी अपने साथ मोहम्मद 
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ग्रोरी को लिए हुए तेजी के साथ भागना शुरू कर दिया और रास्ता 
छोड़कर भागती हुईं वह चालीस मील निकल गयी । तुक॑ सेना के दूर 
निकल जाने के बाद, राजपूत सेना सीधे भटिणंडे की तरफ लौट आयी 


और किले में जाकर कब्जा कर लिया | 
चालीस मील तक लगातार भागकर मुस्लिम सेना ने एक सुनसान 


जंगली मंदात में विश्राम किया और सवेरा होते ही वह फिर आगे की 
ओर बढ़ी | भारत की सीमा को पार कर वह भ्रागे निकल गयी और 
लगातार चलकर मुस्लिम सेना फ़ीरोजकोह पहुँच गयी । मोहम्मद गोरी 
भयात्क रूप से जर्मी हो छुका था | छः महोने तक लगातार चिकित्सा 
होने पर ग्रोरी की हालत सम्हल सकी । 


नवां परिच्छेद 
तरावड़ी का दूसरा युद्ध 


[ ११६२ ईसवी ] 


पृथ्वीराज और जयचन्द, शत्रुता का कारण, अनहलवाड़ा-राज्य पर 
आक्रमण, संयुक्ता का स्वयम्बर, मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण, 
पृथ्वीराज की पराजय, कन्नोज की लूट, तुके सेना पर आक्रमण, मोहम्मद 
ग़ोरी का कत्ल । 


पृथ्वीराज के साथ ईंषों 

मोहम्मद गोरी के साथ तरावड़ी के मैदान में ही प्रथ्वीराज का 
दूसरा युद्ध हुआ था | उसका वर्णन करने के पहले, पूर्व कालीन कुछ 
घटनाश्रों का यहाँ पर लिखना आवश्यक है । 

पृथ्वीराज के पहले श्रनंगपाल दिल्‍ली का राजा था, उसके दो 
लड़कियाँ थीं । उसने अपनी बड़ी लड़को का ब्याह कन्नौज के राजा 
विजयपाल राठौर के साथ और अपनी छोटी लड़की का विवाह श्रजमेर 
के राजा सोमेश्वर चौहान के साथ किया था | कन्नौज में विजयपाल 
को जो लड़की ब्याही थी, उससे जयचन्द का जन्म हुश्ना था और जो 
लड़की सोमेश्वर को ब्याही गयी थी, उससे पुथ्वीराज का जन्म हुश्ना । 
इस प्रकार कन्नौज के जयचन्द श्रौर प्रथ्वीराज मौसेरे भाई थे । 

अनंगपाल के कोई पुत्न न था । इसलिए उसके राज्य फे श्रधिकारी 
जयचन्द भर पृथ्वीराज, दोनों होते थे। लेकिन अ्रनंगपाल का स्नेह 


श्ष्प्प 


तरावड़ी का दूसरा युद्ध १४६ 


पृथ्वोराज के प्रति अ्रधिक था। इसलिए श्रनंगपाल के मरने के बाद, 
दिल्‍ली के र/ज्य का अ्रधिकारी प्रथ्वीराज बताया गया। राजा अनंगपाल 
ने भ्रपने मरने के पहले ही राज्य का अ्रधिकार प्रथ्वीराज को सौंप दिया 
था और इस बात की व्यवस्था कर दी थी कि मेरे मरने के बाद दिल्ली 
के सिंहासन पर प्रथ्वीराज ही बेठेगा । 

इस घटना से जयचन्द के हृदय में बड़ा अ्रसंतोष पैदा हुआ । राजा 
अनंगपाल की बड़ी पुत्री से जयचन्द का जन्म हुआ था, इसलिये नाना 
के राज्य का वास्तव में श्रधिकारी वही था। प्रथ्वीराज अवस्था में भी 
छोटा था और छोटी लड़की से उत्पन्न हुश्ना था, इसलिए नियमानुसार 
झ्रनंगपाल के राज्य का वह श्रधिकारों न होता था। फिर भी प्रथ्वीराज को 
ही दिल्‍ली का राज्य मिला । इसका कारण था। जयचन्द का स्वभाव 
आर चरित्र उसकी छोटो अवस्था से ही श्रच्छा न था, इसलिए उसके प्रति 
अनंगपाल का स्नेह न था । 

जयचन्द जब छोटा था, उसी समय से वह जानता था कि आगे 
चलकर दिल्‍ली के राज्य का अधिकारी मैं बनूगा, लेकित जब ऐसा न 
हुआ और पृथ्वीराज उसका अधिकारी बना तो उसी दिन से उसके प्रन्त: 
करण में प्रृथ्वी राज के प्रति एक गम्भीर ईर्षा पैदा हो गई । 


जयचन्द की बढ़ती हुई शत्रुता 


दिल्‍ली के राज-सिंहासन पर प्रथ्वीराज के बैठते हो जयचन्द ने अ्पता 
विरोध आरम्भ किया । | पैदा होने वाली ईर्षा को वह अपने हृदय में 
पचा न सका | ध्रथ्वोराज को नीचा दिखाने और किसी प्रकार उसका 
सत्यानाश करने के उपायों की खोज में वह रहने लगा । मन्दोर के परिहार 
राज्य और अनहलवाड़ा पट्टन के राजा के साथ चौहानों की पुरानी शत्रु ता 
चली श्रा रही थी । जयचन्द उन दोनों राज्यों के राजाशों से मिला श्रौर 
उसने उनके साथ प्रथ्वीराज के विरुद्ध बहुत-सी बातें कीं। उन 
बातों में प्रथ्वीराज का अपमान करने # लिए रस्ता निकाला गया | 
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मन्दोर के राजा ने पृथ्वीराज के साथ श्रपनी लड़की का ब्या 
करना निश्चय किया । पृथ्वीराज ने स्वीकार कर लिया | लेकिन बाद 
में मन्दोर के राजा ने प्रथ्वीराज के साथ अपनी पुत्री का ब्याह न किया । 
उसे ब्याह करना भी न था। वह तो पृथ्वीराज का . एक श्रपमान करना 
चाहता था। इसका नतीजा यह हुआा कि दोनों के बीच में एक संघर्ष 
पैदा हुआ । पुरानी शत्र्‌ ता तो थी ही, वह श्रौर भी गहरी हो गयी । 

पृथ्वीराज और समरसिंह 

चित्तोर के राजा समरफप्तिह को पृथ्वीराज को बहन प्रथा ब्याही थी । 
इस सम्बन्ध ने दोनों के बीच एक श्रट्‌ट स्नेह पैदा कर दिया था । दोनों 
युवावस्था में थे । दोनों की विचारधारा एक थी और दोनों के जीवन 
में एक अद्धू त वीरता थी। चरित्र, शोर्य श्र स्वभाव ने दोनों को मिला- 
कर एक दिया था । आरम्भ से ही दोनों एक, दूसरे के सुख.दुख के साथी 
बने श्लोर जीवन के श्रन्तिम समय तक दोनों, एक दूसरे के साथ संकट के 
समय प्राण देने के लिए तैयार रहे । 

पृथ्वीराज के साथ समरसिह का सम्बन्ध होने के कारण मन्दोर का 
परिहार राज्य और भ्रनहलवाड़ा पहन के राजा, समरसिंह के साथ शत्रु ता 
रखते थे | यद्यपि समरप्तिह के साथ उनकी शत्रुता का अलग से कोई कारण 
न था | भ्रब जयचन्द भी समरसिंह के साथ शत्र ता का व्यवहार रखने 


लगा । 
इन्हीं दिनों में एक घटना और हुईं | तागोरकोट के किसी एक स्थान 


में जमीन में गड़े हुए सात करोड़ रुपये पृथ्वीराज को मिले | यह समाचार 
चारों तरफ फेल गया और उसे सुनकर पट्टन के राजा और जयचन्द को 
एक चोट लगी । वे दोनों समभते थे कि भारतीय श्रन्य राज्यों के मुकाबिले 
में दिल्‍ली का राज्य सभी प्रकार शक्तिशाली है। इस सात करोड़ रुपये 
की रकम से पृथ्वीराज की शक्ति और अश्रधिक बढ़ जायगी । इस 
ईर्षा से जल कर दोतों विरुद्ध हो किसी षड़यन्त्र की खोज करने लगे । 
जयचन्द स्वयं लड़ने की भ्रपेत्षा दूसरे को लडा देने में अ्रधिक पद 


पडा 
क 
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था | उसने प्रथ्वीराज और श्रनहलवाड़ा पट्टन के राजा के बीच में ऐसे 
कितने ही कारण पैदा कर दिये; जिनसे उनके बीच शत्र ता की मात्रा 
बहुत बढ़ गयो । एथ्वीराज ने पट्चन के राज्य पर श्राक्रमण करने का 
निश्चय किया और इसके परामशं के लिए उसने चित्तौर के राजा 


समरत्तिह को दिल्‍ली में बुलाया | 
अनहलवाड़ा पट्दनन पर आक्रमश 


पृथ्वीराज ने कई दिनों तक समरसिह के साथ परामर्श किया और 
राजा पट्टन से अश्रपमानजनक व्यवहारों का बदला लेने के लिए उस पर 
आ्राक्रमणा करने का निश्चय किया । 

पट्टन के राजा के साथ भी समरसिह का एक ऐसा सम्बन्ध था, 
जिसके कारण वह खुलकर उसके विरुद्ध में नहीं जाना चाहता था। 
पृथ्वीराज ने इस बात को स्वीकार कर लिया। समरपक्तिह को दिल्‍ली में 
छोड़कर प्रथ्वीराज ने श्रपनी सेना के साथ पट्टन राज्य पर हमला किया | 
दोनों श्रोर से युद्ध हुआ श्र अन्त में पट्टन के राजा की पराजय हुई । 

युद्ध में विजयी होकर प्रथ्वीराज अपनी सेना के साथ दिल्‍ली लौट 
आया और शत्रु की पराजय पर खुशी मतायो गयी। समर्रासह पहले 
ही इस विजय के सम्बन्ध में जानता था | इसलिए जान बृककर 
वह प्रथ्वोराज के साथ इस युद्ध में नहीं गया था | नागोरकोट की जमीन 
में जो सात करोड़ रुपये पृथ्वीराज को मिले थे, उनमें से श्राधे रुपये प्रथ्वी- 
राज ने समरसिह को दे दिये | लेकिन समरसिह ने उन रुपयों को स्वय॑ 
न लेकर शअ्रपतती सेना के सैनिकों में उस्तको बाँट दिया | इसके बाद भी 
समरसिह दिल्‍ली में रहा ओर बाद में पृथ्वीराज से विदा हो कर बह 
झपनी सेना के साथ चित्तोर चला गया । 


संयुक्ता का स्वयंवर 
संयुक्ता कन्नीज के राजा जयचन्द की बेटी थी। उसकी अ्रवस्था 
विवाह के योग्य हो गयी थी | इसलिए जयचन्द ने अपने मन्त्रियों, मित्रों 


श्प्र भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


और सम्बन्धियों से परामसे लेकर संयुक्ता के विवाह का स्वयम्बर किया 
आर समस्त भारतीय राजाओं को उनमें शामिल होने के लिए उसने 
निमन्त्रणा भेजा । लेकिन प्रथ्वीराज और समरत्तिह को स्वयंवर में श्राने 
के लिए निमनन्‍्त्रण नहीं भेजा गया | 

जयचन्द ने इतना हो नहीं किया, बल्कि स्वयंवर के दित निकट आरा 
जाने पर जयचन्द ने पृथ्वीराज और समरत्तिह की मूरतियाँ धातु की बन- 


वाई और स्वयंवर में जब॒ सब राजा एकत्रित हुए तो धातु की बनी 
हुई परथ्वोराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रखी गयी। अ्रपनी इस 


योजना का निश्चय जयचन्द ने पहले से हो कर लिया था और स्वयंवर 
"से पहले ही इस किये जाने वाले दुव्यंवहार का समाचार पृथ्वीराज को 
'मिल गया था । 

चित्तौर के राजा समरसिह के साथ पृथ्वीराज का अहृूठ सतह था । 
उससे बिना पूछे हुए वह कोई काम न करता था. | स्वयंम्बर के इस 
होने वाले दृश्य पर भी पृथ्वीराज ने समर्राप्ह से परामर्श किया और 
ग्रपनी सेना को लेकर छिपे हुए भेष में प्रथ्वीराज स्वयंवर में जाकर 
सम्मिलित हुश्रा । वहाँ पर बैठे हुए राजा पृथ्वीराज को पहचान न सके | 
स्वयम्वर के समय संयुक्ता अपने हाथ में माला लेकर श्रायी और बेठे हुए 
राजाओं को पंक्ति में दो बार घुमकर उसने भ्रपती माला धातु की बनी 
हुई पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी । 

संयुक्ता के ऐसा करते ही राज-भवन में एक शभ्रद्ध त कोलाहल मत्र 
'गया | उसी अ्रवसर पर पृथ्वीराज अपने स्थान से उठकर तेजी के साथ 
आगे बढ़ा और संयुक्ता को अपने साथ लेकर इतनी शीघ्रता के साथ 
वह बाहर हुआ कि बेठे हुए राजा भ्रपने कत्तंव्यों का कुछ निर्णय न कर 
'सके । राजा जयचन्द के देखते-देखते ही पृथ्वीराज संयुक्ता के साथ शअ्रपनी 
सेता में--- जो बाहर, दूर खड़ी थी,--पहुँच गया और वहाँ से दिल्‍ली के 
लिए रवाना हो गया। प्रथ्वीराज की गति को कोई रोक न सका । 

स्वयम्वर के इस नाटक का प्रभाव, उनमें आने वाले राजाश्रों पर 


तराबड़ी का दूसरा युद्ध श्फ््रे 


अ्रच्छा नही पड़ा । भारतीय राजाश्ों में आपस की ईर्षा का रोक तो बहुत 
पुराना था । आपस को फूट के कारण ही समस्त भा रतीय राजाश्रों का 
झौर इस देश का अनेक बार सर्वनाश हो चुका था। लेकिन राजाश्रों 
की पारस्परिक ईर्षा का श्रत्त न हुआ था। पृथ्वीराज के साथ भी देश 
के श्रनेक राजाश्रों को शत्रुता पहले से थी और स्वयम्बर के इस नाठक को 
देखकर और भी कितने हो राजा श्रौर नरेश उसके शन्नु बन बैठे | 


पृथ्वीशज और राजकुमारी संयुक्ता 


मनुष्य पर प्रकृति और परिस्थिति का प्रभाव पडता है। संयुक्ता के 
साथ विवाह करने के बाद के पृथ्वीराज में और पहले के पृथ्वीराज में 
श्रत्तर पड़ते लगा | यह अन्तर समय के साथ-साथ धीरे-धीरे विशाल श्र 
विस्तृत होने लगा | जो प्रथ्वीराज कल तक एक शूरूवीर और साहतसी 
योद्धा था, वह श्राज रात दिन महलों में रहकर विलासिता का भोक्ता बन 
गया | संयुक्ता एक परम सुन्दरों युवती थी। उसके श्रपूर्व सौन्दयय ने 
महाराज पृथ्वीराज को श्राकषित किया | फल-स्वरूप पृथ्वीराज का प्रत्येक 
समय संयुक्ता के साथ महलों में रहकर श्रामोद-प्रमोद में बीतने लगा । 
विलासिता और वीरता--जीवन की दो चीजें हैं और दोनों ही एक दूसरे 
की विरोधिनी हैं| विलासिता वीरता नाश करती है और बीरता, विला- 
सिता से घृणा करती है। एक वीर पुरुष विलासी नहीं हो सकता और 
विलासिता में डूबा हुआ कोई आत्मा-वीरात्मा नहीं हो सकता | 

एक ओ्रोर पृथ्वीराज. के शत्र श्रों की संख्या बढ़ रही थी भ्रौर दूसरी 
शोर जीवन का अनुराग और विलास उसे भ्रक्मंण्यता की श्रोर ले जा 
रहा था । संयुक्ता के स्वयम्वर में एक श्रसह्मय श्राघात से राजा जयचन्द 
का हुदय च्त-विक्षत हो चुका था। बह किसी प्रकार प्रथ्वीराज को 
इसका बदला देना चाहता था। उस बदले का वह निर्माण कर रहा 
था, लेकित पृथ्वीराज उसे देख न सकता था। उसके नेन्रों का प्रकाश 
अन्त:पुर के भीतर ही केन्द्रित होकर रह गया था। पृथ्वीराज को राजा 

फा० १० 


श्भ्र्ड भारत की प्रसिद्ध लड़ाइय 


जयचन्द के द्वारा मिलने वाले बदले का कुछ पता न था । 
ग़ज़नी में मोहम्मद गोरी की तैयोरियां 


तरावड़ी के युद्ध-कषेत्र में मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज के साथ युद्ध 
करके जिस प्रकार जरूमी हुआ था, उसमें उसके बचने की कम आशा 
रह गयी थी । फ़ीरोज़कोह में छः महीने तक चारपाई पर पड़े रह कर 
श्रौर मरहम पट्टी करके, मोहम्मद गोरो किसी प्रकार सेहत हुश्ना और 
' उसके बाद वह फ़ीरोज़कोह से ग॒ज़नी चला गया। तरावड़ी के मैदान 
में श्रपने एक लाख बहादुर सवारों के साथ, (प्रथ्वीराज के मुकाबिले में 
वह पराजित हो ज्ञुका था | उसकी भ्रुजाश्रों की ताकत और दिलेर 
हिम्मत कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन उसके दिल के श्ररमान पहले से 
भी श्रधिक जोरदार हो चुके थे । वह किसी प्रकार पृथ्वीराज को तराबड़ी 
का बदला देना चाहता था और इसीलिए आज गजनो में खामोशी के 
साथ बेठकर वह कामयाबी के रास्ते की खोज कर रहा था । 

फ़ीरोज़कोह से ग॒ज़नी झ्ाये हुए मोहम्मद गोरी को श्रभी थोड़े हो 
दिन बीते थे और वह भारत में हमला करके प्रथ्वीराज को पराजित 
करने का तरीका खोज रहा था। इसी मौके पर कन्नौज के राजा 
जयचन्द का मजबूत !मशविरा पाकर झ्लौर उसको विश्वास के योग्य 
समभकर उसने भारत में हमला करने की तैयारी शुरू कर दी | मोहम्मद 
गोरी ने अपने सेनापतियों, मन्त्रियों और सरदारों को बुलाकर परामश्श 
किया और भारत में पृथ्वीराज के विरुद्ध एक भयानक हमला करने के 
लिए उसने जोरदार तैयारी करने का हुक्म दिया । 


मोहम्मद ग़ोरी की रानगी 


पहले की श्रपेत्षा, इस बार फौजी बेड़ा और भो बड़ा श्रौर जोरदार 
तैयार करने के लिए मोहम्मद गोरी ने फिर जिहाद का भणडा खड़ा 
किया | इस्लामी सेना में पहले भरती होकर जो लोग गये थे, उनके 


है अपर उककक बकीक ५ 


तराबड़ी का दूसरा युद्ध १५ 


सिवा और भी बड़ी संख्या में लोगों को बुलाने की कोशिश शुरू हो 
गयी | मौलवी और. मुल्ला चारों तरफ मुस्लिम देशों में दोड़कर गये 
और जिहाद का नारा ऊँचा किया। तुर्कों, मुगलों, श्ररबों, अफगानों 
ओर गाज़ियों के भयंकर दल मुस्लिम देशों से निकलकर गाजनी के लिए 
रवाना हुए और थोड़े ही दिनों के भीतर गजनी में मुसलमानों का एक 
निहायत जोरदार श्रालम इकट्ठा हो गया | इम आये हुए आ्रादमियों में 
लड़ाकू लोगों का चुनाव किया गया और चुने हुए सवारों में एक लाख, 
बीस हजार आदमियों को लेकर एक बड़ी-से-घड़ी सेना तैयार की गयी | 
इस विशाल और शक्तिशाली सेना को लेकर सन्‌ ११६२ ईसवो के 
अन्तिम दिनों में मोहम्मद गोरी गज़नी से रवाना हुभा | उसने बड़ी 
हढ़ता के साथ सिन्ध नदी को पार किया और पहाड़ों के सीचे-नीचे 
चलकर सतलज नदी के किनारे पहुँच गया । अपने सैनिक और सवारों 
को विश्राम देने के उद्देश्य से मोहम्मद गोरी ने उस लम्बी' यात्रा में 
ग्रावश्यकता के हिसाब से मुकाम किया' 'और फिर रवाना होकर उसने 
सीधा दिल्ली का रास्ता पकड़ लिया । 


दिल्ली |में युद्ध की तैयारियां 

अ्रचानक पृथ्वीराज को समाचार मिला कि मोहम्मद गोरी की 
एक बहुत बड़ी सेना हमला करने के लिए आ रही है । यह सुनते ही 
पृथ्वीराज श्रकस्मात्‌ चौंक पड़ा | उसने तुरन्त श्रपना प्रतिनिधि भेजकर 
चित्तौर के महाराज समरसिंह को खबर ।दी और वह स्वयं दिल्ली में 
युद्ध की तैयारियाँ करने लगा । उसके हृदय में इस बार के युद्ध के 
लिए पहले का-सा उत्साह न था । इन दिनों में उसने मोहम्मद गोरी के 
ग्राक्मणा की आशंका भी नकी थी। संयुक्ता के खयम्बर के वाद 
पृथ्वीराज ने जिस प्रकार का अपना जीवन बनाया था, वह समझता 
था कि उसकी बाकी पूरी जिन्दगी इसी प्रकार आमोद-प्रमोद और 
अनुराग में घीतेगी । पे 


है 7: अल 


| 


१५६ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


दिल्ली में युद्ध की तैयारियाँ हो रही थीं। लेकिन पृथ्वीराज के मन 
में अ्रनेक प्रकार की श्राशंकायें उत्पन्न हो रही थीं। उसे न जाने क्‍यों, 
इस बात का विश्वास होने लगा कि इस वार मोहम्मद गोरी के भारत 
श्राने में कन्नौज के राजा जयचन्द का जाल है और यह भी सम्भव है 
कि इस जाल में दूसरे भारतीय राजा भी कुछ शामिल हों | इस प्रकार 
कितनी ही बातें सोच कर पृथ्वीराज के हृदय में एक आ्राशंका उत्पन्न 
होने लगी । 

प्रपनी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार होकर चित्तौर का राजा 
समरत्तिहु जब दिल्‍ली में पहुँचा, उस समय तक युद्ध के लिए पृथ्वीराज की 
सेना तैयार हो त्रुकी थी और स्वयं प्रथ्वीराज समरसिह का रास्ता देख 
रहा था। इसी मौके पर फिर समाचार मिला कि मोहम्मद गोरी को 
सेना भटिणडे में आ चुकी है और वहाँ से थानेश्वर की तरफ रबाना हो गयी 
है । समरसिह के साथ परामर्श हो चुकने के बाद, दिल्‍ली की सेना में 
युद्ध के बाजे बजे और वीर कछत्रिय युद्ध के लिए सुसज्जित होने लगे | 


संयुक्ता के साथ पृथ्वीराज की विदाई 

युद्ध के लिए तैयार होकर प्रथ्वीराज संयुक्ता के पास महलों में पहुँचा । 
संयुक्ता ने सम्मान पूर्वक स्वागत करते हुए पृथ्वीराज की ओर देखा। 
उसकी कमर में लटकती हुई तलवार को स्पर्श करके उसने कहा : “आज 
आपको यह प्रसिद्ध तलवार शत्र ओरों के प्राणों का नाश करेगी।” प्रथ्वीराज 
संयुक्ता की ओर देख रहा था, उसके सुन्दर मुख-मशडल पर एक स्वाभा- 
विक भर सरल मुस्कान थी । लेकित संयुक्ता' ने पृथ्वीराज के तेजस्वी 
मुख-मणडल पर प्रसन्नता की रेखायें नहीं देखीं। उसने साहस के साथ 
गम्भीर होकर कहा : 

“श्राप शूर-वीर कत्रिय हैं । आपके शोय॑ का प्रताप दूर देशों तक 
फैला हुआ है | श्र-वीर क्षत्रिय के सुख और मनोरंजन का स्थान युद्ध- 
चेत्र होता है | संग्राम में विजयी होने पर ज्ञत्रिय को यश मिलता है श्रौर 
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पराजय होने पर मोक्ष प्राप्त होता है। ?' 

पृथ्वीराज ने अनुरागपुरां नेत्रों से संयुक्ता की ओर देखते हुए उसके 
अ्रटूट प्रोत्साहन से भरे हुए शब्दों को सुना शौर उसने उत्तर देते हुए 
कहा : “मैं युद्ध में जाने के लिए, संयुक्ता ! तुमसे बिदा लेने श्राया था 
और तुम्हारे मुख से मैं इन्ही शब्दों को सुनना चाहता था । तुम्हारे इन 
वाक्यों से मेरे शरीर की प्रत्येक रग रग में श्रपृतवं शक्ति का संचार हो 
रहा है |”! 

संयुक्ता ने साहस भ्रौर उल्लास के साथ प्रथ्वीराज को युद्ध केलिए बिदा 
किया । श्रन्त:प्र से लौटकर प्रथ्वीराज बाहर श्राया, चित्तौर की सेना के 
तैयार हो जाने पर समरसिह उसके बीच में पहुँच गया था और प्रथ्वी- 
राज का रास्ता देख रहा था | दिल्‍ली की सेना भी तैयार हो चुकी थी । 
पृथ्वीराज के हाथी पर बैठते ही युद्ध के बाजे बजे और दोनों सेनायें वहाँ 
से रवाता हुई । तरावड़ो के समीप पहुँच कर राजपृत सेनाओ्रों ने मुकाम 
किया और रात को विश्राम किया । 

ठीक आधी रात के समय मोहम्मद गोरी जाग उठा और बड़ों 
तेजी के साथ वह तैयार होने लगा । उसी समय उसको समस्त सेना बड़ी 
तत्परता के साथ अपनी तैयारी में लग गयी श्रौर मुस्लिम सेनापति ने 
मोहम्मद गोरी को सेना के तैयार होने की सूचना दी । 


तुके सेना का आक्रमण 


आधी रात को भयानक शअ्रन्धकार में तुक सेना अ्रपने खेसों से रवाना 
हुई ओर तेजी के साथ आगे बढ़कर उस मैदान में पहुँची जहाँ राजपूत 
सेना गहरी तींद में सो रही थी । मुस्लिम सेना एक साथ सोते हुए राज- 
पूत सैनिकों पर टूट पड़ी और बात की बात में बहुत से राजपूत सैनिक 
काटकर मार डाले गये । उस भयानक संकट के समय राजपूत जाग कर 
और अपनी तलवारों को लेकर तुक' सेना के साथ युद्ध करने लगे। बहुत 
बड़ी संख्या में राजपुत सैनिक पहले ही मारे जा चुके थे और जिन 
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राजपूतों ने जाग कर मार-काट शुरू कर दी, उनको भी लड़ने के लिए 
तैयार होने का मौका न मिला । इसी दशा में मार-काट करते हुए बाकी 
रात दोनों श्रोर के सैनिकों ने बिता दी । 

सवेरा हो जाने पर भी युद्ध बराबर जारी रहा | मोहम्मद ग्रोरी के 
साथ इस बार सेना पहले से भी बहुत अधिक थी और उसके मुकाबिले 
के लिए जो राजपूत सेना झ्रायी थी, वह बहुत थोडी थी, फिर भी धोखा 
देकर गोरी की सेना ने रात में झाक्रमणा करके राजपूत सैनिकों का 
सर्वेनाश किया । निद्रा से जाग कर बचे हुए राजपूत, बिना किसी तैयारी 
के यवनों के साथ बराबर युद्ध करते रहे | इसका नतीजा यह हुआ कि 
जो राजपूत बाकी रह गये थे, वे भी बडी तेजी के साथ मारे गये । 

इस संकट के समय कया हो सकता है, इस पर प्रथ्वीराज को कुछ 
सोचने ओर निरंय करने का मौका न मिला | युद्ध की मार-काट इतनी 
तेजी के साथ हो रही थी कि उसमें कुछ सोचने श्रथवा किसी के साथ 


परामर्श करने का कोई मौका ही न था । युद्ध करते हुए श्रपने हाथी पर 


से प्रथ्वीराज ने एक बार समरतप्तिह को देखा श्रौर कुछ दूरी पर कई एक 
राजपूत सरदार और सेनापति भी दिखायी पढ़े । 

दूसरे दित दोपहर बीत गयी । युद्ध बन्द होने की हालत में न था। 
भ्रब राजपूत सैनिकों की संख्या बहुत कम हो गयी थी और यही देखकर 
मोहम्मद गोरी ने युद्ध को बराबर जारी रखा था | वह जानता था कि 
युद्ध बन्द करने से फिर राजपूतों को सम्हलने और तैयार होने का मोका 
मिल जायगा और उस दशा में उनको जोत सकना बहुत मुश्किल 
हों जायगा 

पृथ्वीराज के सामने भ्रब बड़ी कठिन समस्या थी। वह किसी भो 
झवस्था में युद्ध-क्षेत्र से भागना नहीं चाहता था । युद्ध के लिए रवाना 
होने के समय जब वह संयुक्ता के पास बिदा लेने गया था, उस समय 
संयृक्ता के महू से निकले हुए शब्द, पृथ्वीराज के कानों में श्रब भी गूंज 
रहें थे । उंसके सामने दो रास्ते थे | युद्ध में शत्रु को मार कर या तो 
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वह विजयी हो सकता था अथवा अपने प्राणों की झ्राहुति देकर वह स्वर्ग 
लोक का अधिकारी बत सकता था । वह जानता था कि युद्ध से भागने 
वाले ज्ञत्रिय को कहीं ठिकाना नहीं मिलता । वह न तो इस लोक में कहीं 
सम्मान पावा है और न उसे मोज्ञ हो प्राप्त होता है । 

युद्ध की परिस्थिति लगातार भयानक होती गयी । पृथ्वीराज ने कुछ 
दूरी पर तुके सेना के बीच में युद्ध करते हुए एक तेज घोड़े पर मोहम्मद 
ग्रोरी को देखा, आवेश में आ्राकर पृथ्वीराज ने श्रपना हाथी बढ़ाया और 
तेजी के साथ, उसने अपनी तलवार का वार मोहम्मद ग्रोरी पर किया । 
गोरी ने अपने घोड़े को पीछे की तरफ दूर तक हटाया और पृथ्वीराज 
की तलवार से वह साफ-साफ बच गया । इसके बाद मोहम्मद ,गोरी 
फिर श्रागे बढ़ कर पृथ्वीराज के निकट पहुँच गया और दोनों शूरमा एक 
दूसरे पर अपनी-अपनी तलवा'रों की मार करने लगे । 

राजपृत सेना श्रब बहुत थोडी रह गयी थी और जहाँ पर पृथ्वीराज 
मोहम्मद गोरी के साथ लड रहा था, वहाँ से दूर थी | इस मौके को 
देखकर तुर्क सेनापति श्रली किर्मानी अपने साथ कई एक तुर्क सरदारों 
और बहुत-से चुने हुए सवारों को लेकर पृथ्वीराज के पास पहुँच गया और 
उसे घेर कर उसने खत्म कर देने की कोशिश की । इसके बाद मोहम्मद 
गोरी के समस्त तुके सवारों ने एक साथ पृथ्वीराज पर आराक्रमण 
किया । ' 

पृथ्वीराज के प्राण भयानक संकट में पड गये । राजपूृतों ने पृथ्वीराज 
को तुर्को के बीच में गिरा हुआ्आा देखकर दौड़ते हुए मुस्लिम सवारों पर 
आक्रमण किया। दोनों तरफ के शूर-वीर सैनिक प्रथ्वीराज के समीप 
आकर मार-काट करने लगे। मोहम्मद गोरी के साथ-साथ, समस्त 
उसकी सेना पृथ्वीराज पर प्रहार करने लगी और राजपृत 
पृथ्वीराज को रक्षा करने में तुक सवारों पर मार करते थे। 
थोड़े से राजपूत सैनिकों श्रौर सरदारों को पृथ्वीराज की रघ्चा करना 
मुश्किल मालूग होने लगा । फिर भी वे अपने प्राणों को आशा छोड़कर 
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भीषण मार करने लगे | वीरवर चामुणडराव, सामन्‍्त सी, धीर पुणडीर, 
आदि अनेक राजपूत सरदारों के साथ, समरर््िह प्रथ्वीराज की रक्षा 
करने के लिए तुक सेना के साथ प्रपनी तलवारों की भयानक मार 
कर रहे थे । लेकिन जिन श्रठारह हजार तुक सबारों ने पृथ्वीराज के 
हाथी को घेर लिया था, उनके घेरे से पृथ्वीराज को बचाना श्रत्यन्त 
” कठिन मालूम हो रहा था । पृथ्वीराज के समस्त शरीर में तलवारों के 
के सैकड़ों गहरे घाव हो चुके थे,।जिनसे रक्त बहकर जमीत पर गिर 
रहा था | पेट, छाती भर पीठ से खून के फव्वारे निकल रहे थे, फिर 
भी पृथ्वीराज के दोनों हाथ शत्रओं पर श्रपत्ती तलवारों के वार कर 
रहे थे । 

राजपूत वीरों ने अपनी भीषण मार में कुछ उठा न रखा, लेकिन 
पृथ्वीराज की श्ररक्षित भ्रवस्था तेजी के साथ बढ़ती जा रही थी। 
पथ्वीराज को स्वयं मालूम हो गया कि तुक' सवारों को इन मारों से 
से बच सकना सम्भव नहीं है। इस भीषण संकट काल में दिल्ली की 
सेना का एक भी राजपूत युद्ध के चोन्र से भाग न सका । प्रबल तुके 
सेना के द्वारा वे कट-कटकर जमीन पर गिरते जाते थे । लेकित जब तक 
उनके हाथों में तलवारें रहतीं, वे मार-मार की श्रावाज से लगातार 
युद्धस्थल को भयानक बना रहे थे । 

इसी समय कई हजार तुक' सखवारों ने समरसिह को घेर कर 
आक्रमण किया और कई एक गहरे जरूमों के कारण समरसिह घोड़े से 
नीचे गिर गया ; उसके गिरते ही चित्नौर की सेना में जोर की आवाज हुई । 
उस श्रावाज को सुनते ही चौहान सेना के जो शूर-बीर राजपृत सैंनिक 
और सरदार प्रथ्वीराज के बचाने के लिए तुर्को' के साथ युद्ध कर रहे थें, 
उनका ध्यान भंग हुआ | झण-मर के लिए समरप्तिह की तरफ उनके 
देखते हों तुक' सबार एक साथ प्रथ्वीराज पर हृट पड़े और तलवारों के 
वार एक साथ प्रृथ्वीराज के शरीर पर हो गये | अब धीर-बीर प्रथ्वीराज 
झपने शरीर को हाथी के हौदे पर सम्हाल न सका | वह नीचे गिरा। 


($ 
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पृथ्वीराज के जमीन पर गिरते ही तुक सवारों ने भ्रपत्ती तलवार से उसके 
शरीर के ट्रुकड़े-टुकड़े कर डालें | 

पृथ्वीराज झौर समरसिह--दोनों शूरमा एक साथ युद्ध में मारे 
गये । दिल्ली के राजपृत सैनिकों में हाहाकार मच गया। मोहम्मद गोरी 
को सेना ने पीछे हटकर युद्ध रोक दिया। राजपूत सेना भी पीछे हट 
गयी और प्रथ्वीराज तथा समरघिह की लाशों को उठाकर वह श्रपने साथ 
ले गयी । 


अजमेर का बिध्व॑स 


तरावड़ी के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित करके मोहम्भद 
गोरी की सेना ने श्रपने शिविर में लौटकर विश्राम किया श्र शअ्रपनी' 
इस विजय की खुशी में उसने अनेक प्रकार की खुशियाँ मनायीं | उसके 
कई दिनों के बाद तुक' स्ेता ने श्रजमेर में जाकर हमला किया। 
अब उसे किसी भारतीय राजा से आशंका न रह गयी थी । प्रथ्वीराज 
की तरह दूसरा कोई राजा शक्तिशाली और स्वाभिमानवी था भी 
नहीं ! 

श्रजमेर को जीतने में मोहम्मद गोरी को अ्रधिक देरी नहीं लगी । 
उसके पतन के बाद ही तुक सेना वहाँ के वैभवशाली श्रौर सम्पन्न नगर 
को लूटना आरम्भ किया श्रौर बड़ी निर्दंयता के साथ लुट-मार करने के 
बाद, तुक सेना ने श्रजमेर नगर में भाग लगा दी और होली की तरह 
वह कितने ही दिनों तक जलता रहा । 

झ्जमेर का विवंस और विनाश करने के बाद तुक' सेना पृष्कर 
को झीर रवाना हुईं और वहाँ पहुँच कर उसने वहाँ के प्रसिद्ध और 
पवित्र मन्दिरों को लूटा । सोना, चाँदो और बहुमूल्य जावहिरातौ के रुप 
में वहाँ की सम्पति को लुटकर बाकी बचे हुये मन्दिरों को गिरा कर मिटी 
में मिला दिया गया। 


| 
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पुष्कर से लौटकर गोरी की सेना ने हाँसी, कोहराम, थानेश्व 
श्रोर दूसरे किलों पर भ्रपता कव्जा कर लिया। उन किलों पर उसने 
अपनी सेनायें रखीं और गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने 
दिल्‍ली के शासन का श्रधिकार सौंपा । कुछ दिनों तक वहाँ पर उसकी सेना 


ने विश्राम किया और इसके बाद, इस बारकी यात्रा में ूटी हुई सम्पूर्रा 
सम्पति अपने साथ सुरक्षित लेकर वह ग़जती लौट गया । 


ग़ज़नी में जाकर मोहम्मद गोरी ने करीब-करीब दो वर्ष तक 
अपनी सेता के साथ विश्वाम किया श्र भारत में होने वाली श्रपनी 
विजय की खुशियाँ मनाई । इसके बाद उसने फिर इस देश में चढ़ाई 
करने का इरादा किया और जिस ककन्नोज़ के राजा जयचन्द ने भारत 
में श्राकर प्रथ्वी राज पर श्रांक्रमणा करने का उसे परामर्श दिया था, उस 
पर हमला करने, उसके राज्य को लूटने और अपने अ्रधिकार में कर 
लेने का निर्णय किया | इस झ्राधार पर उसने फिर भ्रपती सेता को तैयार 
किया और ग़ज़नी से रवाना होकर वह भारत में श्राया | सन्‌ ११६४- 
ईसवी में उसने अपनी शक्तिशाली सेता को लेकर कन्नौज पर श्राक्रमण 
किया । जयचन्द ने अपनी सेना को लेकर उसका मुकाबिला किया । 
अपनी निबलता को वह स्वयं जानता था और उसकी सहायता करने 
वाला भी कोई न था जो प्रथ्वीराज मोहम्मद ग्रोरों की इस विशाल सेना 
का मुकाबिला कर सकता था, श्रौरजिसने एक बार ग्रोरी को भीषण 
पराजय देकर मरणासन्न श्रवस्था में भारत से भागने के लिये विवश 
किया था, वह प्रथ्वीराज जयचन्द के देशद्रोह के ही कारण आज संसार 
में न था ! ग्राज जयचन्द की सहायया कौन करता ! जिन छोटे-छोटे 
राजाओं श्र नरेशों से जयचन्द का कन्नौज राज्य घिरा हुआ था, वे स्वयं 
तुर्के सेना के हमलों से घबरा रहे थे भ्रौर श्रपनी सुरक्षा के लिए 
भगवान से प्रार्थना कर रहे थे । जयचन्द की सहायता कौन करता ! 
कन्नौज के राजा जयचन्द को परजित करके महोम्मद ग़ोरी की तुक 
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सेना ने कन्नौज राज्य भरे नगर को भली प्रकारों लूटा | राज्य का 
खजाना और उसकी बह मुल्य सम्पति अपने कब्जे में कर के उसने राज्य 
का विध्वंस किया । इसके बाद उसने वहाँ की लूटी हुई सम्पति को दस 
हजार ऊँटों पर लाद कर फिर ग़ज़नी चला गया । 


मोहम्मद गोरी की सेना पर आक्रमण 


पृथ्वीराज को परास्तं करने के बाद, भारत के श्रक्रमण में मोहम्मद 
गौरी को भयभीत होने का कोई कारण न रह गया था । इस देश के कितने 
ही किलों में मुस्लिम सेनायें पड़ी थीं और दिल्ली के एक विस्तृत राज्य 
का शासत गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के श्रत्रिकार में दे दिया था । श्रब 
तो मोहम्मद गोरी का एक सीधा-सा काम यह था कि वहु अपती एक 
सेना के साथ गजनी से रेवाना होता श्रौर भारत में पहुँच कर लूट धन 
एकत्रित करता और उसे लाद कर वह अपने साथ ग़ज़नी ले जाता । 
उसने एक बार नहीं- श्रमेक बार ऐसा ही किया और प्रत्येक बार वह 
जितना धन भारत से अपने साथ गजनी ले सकता, ले जाता । 

इन्हीं दिनों में मुस्लिम शासन के विरुद्ध भारत के गक्कर लोगों ने 
विप्लव किया । भारत में फैलने वाले मुस्लिम शासन के श्रत्याचारों से 
ऊब कर उन लोगों ने संगठिन होकर तुर्कों के साथ युद्ध करने का निश्चय 
फिया । उत्त दितों में मुल॒तान और उसके आस पास गककर लोगों की 
घती आबादी थीं । तुर्को के विरुद्ध क्रान्ति और युद्ध करने के लिए स्थान 
स्थान पर उन लोगों की सलाहें होने लगीं | साहस और सवाधानी के 
साथ उन लोगों ने स्वतंत्रता की आवाजें उठायीं। क्‍ 

थोड़े दिनों में ही स्वतंत्रता की लहरे मुलतान और उसके श्रास पास 
दूर तक गकक्‍्करों में फैल गई गयी । प्रत्येक गक्कर स्वतंत्रता के इस यंद्ध 
के लिए अपनी तैयारी करने लगा और यह विप्लव उन दिलों में गककर 

विप्लव के नाम से प्रकट हू श्रा । संगठित होकर गककरों ने अपने बोच। 
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में राजा का निर्वाचन किया और निर्वाचित नरेशों के नेतृत्व में उन्होंने 
कार्य करना आन्रम्भ किया । | 

इन दिनों में मोहम्मद ग्रोरी को शक्तियाँ मध्य एशिया के विरोधी 
देशों की ओर लग रही थीं | यह अ्रवसर देख कर तेजी के साथ गक्‍कर 
लोग संगठित हुए और एक बड़ी संख्या में शत्नों से सुसज्जित होकर वे 
लाहौर की तरफ रबाना हुए । वहाँ के मुसलमानों पर जा कर उन्होंने 
हमला किया | एक तरफ से वहाँ के मुसलमानों का कत्ल किया गया 
और लाहौर के किले में तेजी के साथ गक्कर सेना ने पहुँच कर तुके सेना 
को घेर लिया | कुछ समय तक उस किले में तुर्की सेना ने युद्ध किया 
श्रन्त में उसकी पराजय हुई श्लौर गक्कर सेता ने तुर्के सेता को काटकर 
खत्म कर दिया। इसके बाद, गक्कर सेना के सैनिकों ने स्वतंत्रत रूप से 
घूमना शुरू कर दिया श्र जहाँ कहीं कोई मुसलमान मिलता, उसको वे 
जान से मार डालते । कुछ ही समय के बाद, सिन्‍्ध और सतलज नदियों 
के बीच मुसलमानों का नाम मिट गया । 


६. . गक्‍कर के इंस विप्लत का समाचार मध्य एशिया के किसी स्थाने 
८” में मोहम्मद ग़ोरी को मिला और सुना कि मुलतान में गक्कर जाति के 
लोगों ने संगठित होकर सतलज से ले कर सिन्ध नदी तक मुसलमानों 
का नाश किया है। मोहम्मद गोरी अपनी सेना ले कर वहाँ से लोट पड़ा 
और भारत की तरफ रवाना हुआ्ना । कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी यह समाचार 
पाते ही अपनी सेना के साथ रवाना होकर गककरों पर हमला किया 
झौर उसी मौके पर गोरी भी अ्रपती सेना ले कर वहाँ भरा गया 


एक श्रोर गक्करों की संगठित सेना थी दूसरी ओर मोहम्मद ग्रोरी 

की विशाल श्लौर शक्तिशाली सेना के साथ कुतुबुद्दीत की सेना भी थी। 
इस अ्रपार मुस्लिम सेनाओ्रों के सामने गक्कर सैनिकों की संख्या कुछ भी 
न थी । फिर भी बहादुर गक्करों ने स्थान-स्थान पर जमकर युद्ध किया । 
तुक॑ सवारों की तलवारों से हजारों गकक्‍कर जान से मारे गये और उनके 
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खून की स्थान-स्थान पर नालियाँ बहीं। लेकिन गवकरों ने पराजय 
स्वीकार नहीं की । उन लोगों ने निश्वय कर लिया कि जब तक गक्‍कर 
जाति का एक झ्ादमी भी बाकी रहेगा, युद्ध बराबर जारी रहेगा । 

स्वधीनता के लिए बलिदान होने वाले गककरों का युद्ध उस विशाल 
तुर्क सेना के साथ प्राखिरकार कब तक चल सकता था । गक्करों की 
संख्या लगातार कम होती गयी श्रौर युद्ध में गक्‍कर कमजोर पड़ते गये। 
बहुत थोड़ी संख्या में रह जाने के बाद गबर युद्ध से भागे मोहम्मद गोरी 
की विजय हुई । गक्करों को चारों तरफ पराजित कर के और उन्हें भगा 
कर मोहम्मद ग़ोरी ने श्रपत्ती सेना के साथ लौट कर सिन्ध नदी को पार 
किया श्रौर दूसरी तरफ जाकर, नदी के किनारे से कुछ हो फ़ासिले पर 
सन्‌ १२०६ ईसवी के गर्मी के दिनों में उसने मुकाम किया। बहुत दिलों 
को लगातार यात्रा और यद्ध के कारण तुक सेवा थक गयी थी । 

गर्मी की रात थी, महीनों की यात्रा और युद्ध की थकावट थी। 
रात क्रो ठएडो हवा के चलते हो ग्रोरी की सेना गहरी नीद में श्रा गयी। 
ठीक आधी रात को एक लम्बा गिरोह सिन्ध नदी के पाती में उतरा और 
उसके गहरे जल को पार कर दूसरी तरफ निकल गया। बाहर एक 
ऊँचाई पर खड़े होकर उस गिरोह के लोगों ने तुक सेना के मुकाम की 
ओर देखा । रात को तेज श्र शीतल वाय्‌ में उन्हें तुक' सेना गहरी नींद 
में प्तोती हुई मालुम हुईं। 

उस गिरोह के श्रादमियों ने अपने स्थान पर चछ्षण-भर खड़े रह कर 
कुछ सोचा । वे नंगे बदत थे और अ्रपने हाथों में तेज भाले श्रौर तलवारों 
को लिए हुए थे। उन आदमियों ने अपने स्थान से धीरे-धीरे चलता शुरू 
किया । वे बड़ी सावधानी के साथ तुकें सेना की ओर रवाना हुए । 
उत्त सभी आदमियों के सामने कुछ फासिलें पर एक मजबूत और ऊँचा 
आदमी चल रहा था । जो तुक' सैनिक पहरे पर थे, वे भी शिथिल और 
निद्रित हो रहे थे । निद्राभिभुत तुक॒ सेना पर एक साथ वे सभी लोग 
विजली की तरह टूट पड़े और सब से पहले पहरे पर जो तुक' मिले, 
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उनको काट कर फेंक दिया । सोये हुए तुक' सैनिकों के बीच में लेटे हुए 
मोहम्मद ग्रोरी के निकट पाँच गक्कर पहुँच गये, गोरी के ऊपर दो तातारी 
पंला कर रहे थे भ्रोर अधनिद्रित अवस्था में कूल रहे थे | पाँचों गककरों ने 
एक साथ गोरी पर आक्रमण किया और उसके शरीर के ट्रुकड़े-टुकड़े कर 
डाले । बात की बात में बहुत- से तुक सवार लेटे हुए गारे गये। 
उसके बाद जागते ही जो तुक' उठ कर श्रपनी तलवार को इधर-उधर 
देखना शुरू करता, उत्ती समय वह तलवार के घाट उत्तार किया जाता । 
तुक सैनिकों के सम्हलते-सम्हुलते गककरों ने उनको एक बड़ी संख्या में 
काट कर फेंक दिया | इसके बाद आक्रमणकारी वहाँ से तेजी के साथ 
भागे पश्रौर रात के भअ्रन्धकार में बड़ों सावधानी के साथ नदी के पानी में 
उतर कर, तेजी से तैराते हुए वे दूसरी तरफ निकल गये | 

कुछ तुक' सवारों ने मोहम्मद ग़ोरी के निकट जा कर देखा | उसके 
शरीर के बहुत से ट्रुक ड़े हो गये थे और उसके प्राण इस ससार से विदा 
हो चुके थे | 

श्राक्रमणकारी और कोई न थे, स्वतन्त्रता पर वलिदान होने वाले, 
गककरों का एक गिरोह था, जिसने इस प्रकार साहस करके मोहम्मद 
ग़ोरी को उस लोक में भेज दिया, जहाँ से लौटकर वहू फिर कभी न 
प्राय । 

सन्‌ १२०६ ईसवी में मोहम्मद गोरी अपने श्रन्यायों और श्रत्याचारों 
का श्रत्यन्त भारी बोक पिर पर लाद कर संसार से बिदा हो गया | दिल्ली 
के राज्य का अधिकारी, ग्रोरी का श्रत्यन्त विश्वास पात्र कुतुबुद्दीन भी 
श्रधिक दिनों तक जीवित न रहा । मोहम्मद ग्रोरी के कत्ल के चार वर्ष 
बाद, सन्‌ १२१० ईसवी में उसकी भी मृत्यु हो गयी । बहुत छोटी अ्रवस्था 
में वह तुकिस्तान के गुलामों के बाजार से खरीद कर खुरासान लाया 
गया था.। वहीं पर उसका पालन-पोषण हुआ और कुछ शिक्षाभी दी 
गयी । इसके बाद जब वह बड़ा हुआ तो बेचने के उद्देश्य से वह व्यापा- 
रियों के एक काफिले के साथ गजुनी भेजा गया था । मोहम्मद गोरी ने 


तरावड़ी का दूसरा युद्ध १६७. 


वह कि बाजार में उसे खरीद कर श्रपने यहाँ रख लिया श्रौर श्रपनी' 
सेना में उसे भरती कर लिया | इसके बाद एक श्रत्यन्त श्र-वीर सैनिक 
की हैसियत से उसने गोरी की सेना में काम लिया । थोड़े ही दिनों में 
अपनी वीरता के कारण वह गोरी की सेना का एक प्रसिद्ध सेनापति हुआा 
प्रौर श्रन्त में दिल्‍ली के प्रसिद्ध राज्य का वह शासक बताया गया । 

मोहम्द गोरी और कुतुब॒ुद्दीन ऐबक--दोनों के जीवन का गहरा 
सम्पक' रहा । गोरो के हमलों में उसकी सफलता का श्रेय कुतुब॒द्दीन को 
था और कुतुबुद्दीन को गुलामी से उठाकर सेनापति और शासक बनाने 
का श्रेय. यह मोहम्मद .गोरी को मिला | दोनों के जीवन का एक साथ 
उत्थान हुआ और एक साथ अन्त हुआ | 


दसवां परिच्छेद 


चित्तोर पर अलाउद्दीन का आक्रमण 


[१३०३ ईसवी | 


रे रत < हर 

युद्ध में कमंदेवी की वीरता, कुतुब॒ुद्दीन की हार, राणा भीम,सह की 

अयोग्यता, चित्तौर का घेरा, अलाउहीन की चालें, विश्वासघात और 
उसका बदला, असक्षाउद्दीन की पराजय । 


चित्तोर का राज्य 


तराबड़ी के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज के साथ, चित्तौर के राजा 
समरक्तिह की भी मृत्यु हुई थी | समरसिह के तीन पुत्र थे । बड़ा पुत्र 
कल्यारा, अपने पिता के साथ ही युद्ध में वलिदान हुआ था, दूसरा पुत्र 
पिता के राज्य को छोड़कर दक्षिण पव॑त के निकट जाकर किसी एक स्थान 
में रहने लगा था | इस दशा में चित्तौर के राज्य का श्रधिकारी तीसरा 
पुत्र कर हुआ । 

कर्ण की अ्रवस्था छोटी थी झऔर वह राज्य का प्रबन्ध नहीं कर 
सकता था, इसलिए जब तक वह समथे नहीं हुआ्ना, राज्य की देख-भाल 
उसकी विधवा माँ कमदेंवी करती रही | कर्मदेवी पत्तन के राजा की 
लड़की थी। उसका पिता श्रपती वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था । कमे- 
देवी की रगों और नसों में शुर-बीर पिता का रक्त था। समरसिंह के 
मारे जाने पर चित्तौर का शासन-प्रबन्ध उसने बड़े साहस के साथ श्रपने 
हाथों में लिया श्लोर बड़ी सुन्दरता के साथ उसने उसे निभाया । 


श्द्द 
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मोहम्मद गगरी के बाद, भारतोय राजाड्रों की श्रवस्था लगातार 
गिरती गयी | वे जितने ही निबंल होते जाते थे, उतनी हो उनमें भ्रापस 
की ईर्षा बढ़ती जाती थी और देश को शासन-सत्ता छोटे-छोटे राज्यों में 
विभाजित होती जाती थी | इसका परिणाम यह हुआ था कि इस देश 
में मुस्लिम आक्रमण का जो सिलसिला महमृद |गजनवी .के साथ आरम्भ 
हुआ था, वह बराबर चलता रहा और एक न एक मुस्लिम श्राक्रमणकारी 
इस देश में आकर भारतीय राज्यों के विनाश का कारण बनता रहा | 


कुतुब॒ुद्दीन का हमला 


भारतीय राज्य जिन राज्यों में बँटा हुआ था, उन्तमें एक चित्तौर का 
राज्य भी था | मोहम्मद गोरी के समय तक चित्तौर बराबर सुरक्षित 
रहा ओर किसी आक्रमणाकारी से उस समय तक उसे आधात नहीं पहुँचा 
था । मोहम्मद गोरी के मारे जाने पर उम्रके एक प्रसिद्ध सेवापति कुतुबु- 
द्वीत ऐवक ने जो श्रब दिल्‍ली के सिंहासन पर बैठकर शासन कर रहा था, 
चित्तौर पर हमला करने और उसे लूटने का साहस किया । उसे मालुम 
था कि चित्तौर का राजा समरसिह युद्ध में मारा जा चुका है और उसके 
स्थान पर उसका छोटा लड़का करांतिह राज्य का अधिकारी हुआ है। 
उसे यह भी मालुम हुप्ना कि कर्णासिह को अ्रवस्था अभी छोटी है और 
राज्य का प्रबन्ध उसकी विधवा माँ कमंदेवी करती है। इस दशा में 
चित्तोर पर हमला करना और उसका विध्वंत्त करना उसे सहज मालूम 
होने लगा | 

कुतुबुद्दीन एक सेना लेकर सत्‌ १२०७ ईसबी में चित्तौर की तरफ 
रवाना हुआ | इसका समाचार रानी कमंदेवी को मिला। उसते मन- 
ही मन सोचा कि कुतुबुद्दीन चित्तीर को इस समय निबंल समम्त रहा है। 
वह जानता है कि इस समय तचित्तौर में कोई प्रबल और पराक्रमी राजा 
नहीं है भर करांसिह भ्रभी बालक है, इसीलिए उसने चित्तौर पर हमला 
करते का इरादा किया है । 

फार्म ११ 


१७० भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


रानी कमंदेवी ने आवेश के साथ निर्णाय किया कि, चित्तौर श्राज भी 
निर्बल और अनाथ नहीं है| इस राज्य को पराजित और विध्वंस करना 
उस समय तक सम्भव नहीं है, जब तक चित्तोौर का एक-एक शुरूवीर 
क्षत्रिय जीवित है ! 

वीराजड्भरता कर्मंदेवी ने कुतुबुद्दीत के होने वाले आक्रमण का समाचार 
सुनते ही श्रपती सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी । चित्तौर 
की राजपूत सेना श्रपनी तैयारी में लग गयी । युद्ध के बाजे बजने लगे और 
राजपूत सरदार एवम्‌ सेनापति युद्ध के लिए श्रपुर्वे उत्साह के साथ तैयारी 
में लग गये । 

चित्तौर की राजपूत सेना के तैयार होते ही वीर नारी कमदेवों युद्ध 
के बच्चों से सुसज्जित होकर अपने दाहिने हाथ में तलवार श्रौर बायें हाथ 
में ढाल लेकर महल के बाहर निकली और घोड़े पर सवार होकर श्रपनी 
सेना के सामने खडी हुई। उस समय राजपुत सैनिकों, सवारों श्रौर 
सरदारों का उत्साह और स्राहस कई गुना अधिक हो गया । जिस समय 
चित्तौर की राजपूत सेना युद्ध के लिए जोशीले बाजों के साथ रवाना 
हुई, उस समय उसके साथ ज्ञत्रिय सैनिकों, सवारों ओर सरदारों की एक 
बंडी सेना थी और यवन सेना को पराजित करने के लिए उसमें कई एक 
हिन्दू राजा, बहादुर सामन्‍्त और चतुर सेनापति शामिल थे । 

चित्तौर नगर से निकलकर राजपुत सेना उस तरफ खाता हुई, 
जिस तरफ से कुतुबुद्दोत अ्रपणी विशाल यवन् सेना के साथ, तेजी से 
चित्तौर की ओर आ रहा था । मांग में दोनों सेनाओं ने एक, दूसरे को 
देखा श्रौर एक विस्तृत मैदान में युद्ध के लिए उत्तेजित श्रवस्था में कुछ 
देर के लिए दोनों सेनायें रुकीं | रानी कमंदेवी ने कुछ देर तक यवन 
सेना की ओर देखा और फिर श्रपनी सेना को श्रागे बढ़ाकर मुस्लिम सेना 
पर जोर के साथ आ्ाक्रमण करने की श्राज्ञा दी | 
.. श्रादेश के मिलते ही संग्राम के लिए प्रस्तुत राजपूत श्रॉंगे की भोर 
बढ़े श्र उन्होंने तेजी के साथ प्राक्रमस किया । इंसी समय दोनों भ्ोर 
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से सेनाओं की मार-मार की आवाज हुई और युद्ध भ्रारम्भ हो गया। उस 
दिन सांयकाल तक भीषण मार-काट होती रही । लेकिव कोई परिणाम 
नहीं निकला । रात होते ही दोनों ओर की सेनायें पीछे की शोर हट गयीं 
और युद्ध बन्द हो गया । 

इसके बाद दोनों सेनाश्रों ने श्रपने-अपने शिविर में जाकर विश्राम 
किया । दूसरे दिन प्रात:काल राजपुत सेना युद्ध के लिए तैयार हो गयी 
शोर उसी समय कमदेवी युद्ध के लिए तैयार हो कर घोड़े पर सामने 
ग्रायी श्र अपने सनिकों, दरदारों और वीर सेनापतियों को सम्बोधन 
करते हुए उसने कहा 

“चित्तौर की रक्षा का भार श्राप सब के ऊपर है । भारत के बहुत- 
से राज्यों का विध्वंस मुसलमान बादशाहों ने किया है, लेकिन चित्तौर पर 
हमला करने झा उनका यह पहला साहस है। झाज राजपुतों को शत्रुओरों 
के सामने न केवल विजयी होना है, बल्कि उनके साहस को सदा के लिए 
मिटा देता है। आज शबज्रुझ्नों का इस प्रकार संहार करना है, जिससे वे 
फिर कभी चित्तौर में आक्रमण करने का दुस्साहस न कर सके !” 

कर्मदेवी के इन उत्तेजना पूर्णा वाक्‍्यों को सुनकर राजपूत सैनिकों के 
नेत्रों से चिनगारियाँ निकलने लगीं। इसके बाद ही युद्ध के बाजे बजे 
भौर राजपूत सेता संग्राम-भूमि की तरफ रवाना हो गयो। पहले दिन 
जिस स्थान पर युद्ध हो चुका था, वहाँ पहुँचकर राजपूत सेता ने देखा 
कि यवन सेता अ्रभी तक मैदान में नहीं आयी । इसी समय कमंदेवी ने 
राजपृत सेना को मुस्लिम सेना के शिविर में झ्राक्रमणा करने का अ्रदिश 


दिया 

मुस्लिम सेता श्रभो तक युद्ध के लिए तैयार न हो सकी थी। राजपूत 
सेना ने दौड़ते हुए उस पर आ्राक्रमण किया | दोपहर तक भयानक नर- 
संहार हुआ । अन्त में कुतुबुद्दीन युद्ध में घायल हुआ और वह श्पनें प्रारय 
लेकर वहां से भागा | उसके भागते ही, मुस्लिम सेना भी पीछे की श्रोर 


१७२ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


भागने लगी और थोड़ी ही देर में युद्ध का मैदान शत्रुओं से बिल्कुल खाली 
हो गया । बहुत दूर तक राजपूत सेता ने शन्नुञ्नों का पीछा किया, उसके 
बाद वह सिहनाद करती हुई चित्तौर में लौट झ्रायी । 


अलाउद्दीन का इरादा 

समरक्िह की मृत्यु के बाद सन्‌ ११६३ ईसवी में राजकुमार कर 
चित्तीर के सिंहासन पर बैठा और कई वर्ष तक उसकी मां कमंदेवी ने 
उसकी तरफ से राज्य का प्रबन्ध किया | विवाह हो जाने के बाद करां 
के दो पुत्र पैदा हुए, माहुप श्रौर राहुप । माहुप निकम्मा श्रौर भ्रयोग्य 
निकला । वह अपने ननिहाल में पड़ा रहता था और जोवन के दिन किसी 
प्रकार व्यतीत किया करता था । 

कर्ण का शासन भी बहुत कमजोरी के साथ चला और उसकी मृत्यु 
के बाठ, उसका दूसरा लड़का राहुप सिहासन पर बैठा । इसके कुछ दिनों 
के बाद, यवन सेनापति शमसुद्दीन के साथ नगर कोट के मैदान में उसे 
संग्राम करना पड़ा। उस युद्ध में महाराज राहुप को विजम हुई और 
पराजित होने के बाद अपनी सेना को लेकर शमसुद्दीन को युद्ध-त्षेत्र से 
भागना पड़ा । ह 

महाराज करां ने चित्तोर में लगभग अड़तोस वर्ष तक बड़ो बुद्धिमानी 
के साथ शासन किया | इस बीच में कोई बाहरी शक्ति के द्वारा राज्य 
में अ्शान्ति नहीं पैदा हुईं | उसके ब।द कई राजा वहाँ की गद्दी पर बैठे । 
उनके बाद सन्‌ १२६५ में राणा लक्ष्मणर्सिह के नाम से एक राजा 
चित्तौर के राज़-सिहासन पर बैठा । परन्तु उस समय लक्ष्मणश|सह को 
अवस्था बहुत कम थी, इसलिए उसकी तरफ से उसका चाचा भीमसिंह 
राज्य का प्रबन्ध करता रहा । 

भीमसिंह बहुत सरल और सीधा श्रादमी था | उसका विव्राह पत्मिती 
नामक एक खजक्रुमारी के साथ हुआ था, जो शारीरिक सौन्दयं में भद्दि- 
तीय और अनुपम मानी जाती थी | पश्मिनी में सौन्दर्य की और भोमसिंह 
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में स्वाभाविक सरलता की सीमा थी । पद्मिती चौहान राजपूत वंश में 
उत्पन्न हुई थी और उसका पिता सिहल प्रदेश में रहा करता था । 

महाराज भीमसिंह में राजनीतिक चतुरता श्रौर द्रदर्शिता न थी 
और न वह शाप्तक होने के योग्य ही था । राज्य-प्रबन्ध उत्तने ही दिनों के 
लिए उसके हाथों में था जब तक लक्ष्मरा की श्रवस्था बड़ी नहीं हो 
जाती । शासन की निबंलता में राज्य की श्रवस्था, एक अनाथ ऋ्री की 
तरह हो जाती है । श्राज फिर चित्तौर का राज्य उसी निबेल परिस्थितियों 
में होकर गुजर रहा था, जिनमें उसके प्रति कोई भी श्राततायी और निदंय 
आ्राक्रमणाका री तृष्णा के साथ देख सकता है । 

दिल्‍ली के बादशाह अ्रलाउद्दीन खिलजी के नेत्रों में चित्तौर का वैभव 

खटक रहा था। लक्ंमशातिह की श्रायु सम्बन्धी तिबंल श्रवस्था और 
भीमसिह की राजनीतिक श्रयोग्यता ने अलाउद्दीन को चित्तौर की ओर 
आकर्षित किया । उनने आसानी के साथ चित्तौर पर हमला करने का 
इरादा कर लिया और धीरे-धीरे उसने श्रपनी तैयारी शुरू कर दी । 

भारत के दूसरे ग्रधिकांश सम्पन्न राज्य, तुकं और पठान सैनिकों के 
ग्रत्याचारों से लूटे जा चुके थे और मिट चुके थे | लेकिन चित्तौर का 
राज्य ग्रभो तक सुरक्षित था । इन दिलों में कोई शक्तिशाली राजा न होने 
के कारण, चित्तौर की तरफ श्रत्याचारी और लुटेरे आक्रमणकारियों का 
बढ़ना स्वाभावक ही था। दुब लता, सम्पन्न अ्रवस्था की रक्षा नहीं 
कर सकती श्र इसीलिए वह प्रत्येक समय अपने आप विपद की कारण 


होती है । 
चित्तोर में अलाउद्दीन का घेरा 


अलाउद्दीत खिलजी सन्‌ १३०२ ईसवी में अपनी सेना को लेकर 
चित्तौर में पहुँच गया और नगर के आस-पास उसने भ्रपनी सेना का घेरा 
डाल दिया । भ्लाउद्ीन के इस आक्रमण से चित्तौर की राजपूत सेना में 
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बड़ी अशान्ति उत्पन्न हुई | वहाँ के समस्त राजपूत एक साथ युद्ध के लिए 
ग्रधीर हो उठ । लेकिन उनके सामने एक बड़ी विवशता थी। राजा की 
अयोग्यता, प्रजा की श्रयोग्यवा का कारण होती है। राजपुत सैनिक अपने 
कत्तंव्यों का पालन कर सकते थे, लेकिन वे अपने निबंल और अश्रयोग्य 
राजा की शक्ति न बन सकते थे । तीन बारों का प्रयोग धनुष के साथ 
किया जा सकता हैं | धनुष की श्रनुपयोगिता श्रौर प्रसमर्थता, वारणों को 
अच्षम और शअ्रसमर्थं बना देती है । 

चित्तोर में घेरा डालकर अलाउद्दीन चुप हो रहा । उसके बाद उसने 
क्या सोचा श्र क्या निर्णय किया, इसका जल्दी समझ सकना कठित हो 
गया । न तो चित्तोर को तरफ से उस घेरे को तोड़ने और युद्ध करने की 
स्थिति पैदा हो गयी और न अभ्रलाउद्दीन की तरफ से ही श्रागे कोई श्राक्रमण 
आरम्भ हुआा । 


अलाउद्दीन की घोषणा 


चित्तौर में घेरा डाले हुए श्रलाउद्दीन को श्रनेक दिन बीत गये । उस 
समय दोनों शोर कीं श्रवस्थायें अस्पष्ट श्रौर संदिग्ध चल रही थीं। घेरा' 
डालने के बाद भी अलाउद्दीन बहुत दिनों तक चुपचाप बना रहा। दोनों 
तरफ की कोई बात समझ में न झा रहो थी । राणा लक्ष्मशर्सिह की 
झ्रभी तक बाल्यावस्था थी शौर भीमसिह इस होने वाले अश्रनर्थ की श्रोर 
अन्यमनस्क होकर देख रहा था । इसो भ्रवसर पर श्रलाउद्दीन ने यह 
घोषणा की कि मैं पद्मिनी को पाकर अपनी सेना को लेकर वापस लोट 
जाऊंगा | 

इस घोषणा की. भ्रावाज चित्तौर में पहुँची। वहाँ के राजपूतों ने 
अलांउद्दीन की इस माँग॑ कों सुना । भ्रकस्मात्‌ जैसे उनके शरीरों में श्राग 
का स्पर्श हुआ हो । उनके नेत्रों से चिनगारियाँ निकलने लगीं । स्वाभिमानी 
चित्तोर राज्य का एक भी राजपूत इन शब्दों को सुनने के लिए तैयार ने 
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था । फिर भो उनको निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं की प्रतीक्षा 
करती पड़ी । 

पद्मिनी सुन्दरता की सजीव मृति थी। उसका श्रलौकिक स्वास्थ्य, 
अद्भुत शरीर गठन, श्रपूर्व रंग-रूप और सौंदय, न केवल पद्मिनी कौ भया- 
नक विपद का--बल्कि समस्त ।चित्तौर की आपदाओशों का कारण बन 
गया ; अ्रलाउद्दीत की घोषणा सभी के कानों में पहुँची । सभी ने अपने- 
प्रपने अ्न्तःकररणा में गम्भीर प्रस्तर रखकर उस माँग के शल्दों को सुना । 
भीमसिह ते भी सुना और पद्मिनी के कोमल कानों में भी उस घोषणा के 
शब्दों का आधात हुआ | उसने भी सुत्ता | लेकिन किसी की तरफ से कोई 
निर्णाय सुनायी नहीं पड़ा । 

चित्तोर के राजपुतों के सामने बड़े संकट का समय था। वे समझ 
नहीं सके कि इन परिस्थितियों के बाद भी कोई जीवित रहना पसन्द 
करेगा ! उनका स्वाभिमानी सम्मान उत्तप्त बालू में जल की मछली की 
भांति झत्‌-विज्षत हो रहा था। एक-एक करके अ्रलाउद्दीत की घोषणा के 
बहुत-से दिन बीत गये ।. 

अलाउद्दीन श्र-वीर और लड़ाकू होने की श्रपेत्ञा, चतुर, दुराचारी, 
लम्पट, कठोर और श्रभिमानी श्रधिक था। उसने श्रपने श्राक्रमण का 
सम्पूर्ण उद्देश्य, परम सुन्दरी पद्मिनी को हस्तगत करने में केन्द्रित कर 
दिया । रानी के रूप-लावश्य को श्रलौकिक छवि ने अ्र॒लाउद्दीन की अट्टूट 
उत्कणठा को उनन्‍माद में परिशत कर दिया । महाराणा भीमपिह की 
अस्वाभाविक दुबंलता से वह अ्रनभिज्ञ नहीं रहा | उसने अपने उद्देश्य की 
सफलता को सरल बनाने के लिए घोषणा को बदलते की कोशिश की श्र 
जाहिर किया कि रानी पद्मिनी के प्रतिबिम्ब को दपंणा में देखकर मैं 
चित्तौर से लौट जाऊँगा । 

राजपूत अपने श्रनेक स्वाभाविक गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी 
वीरता और विश्वास परायणाता को सभी जानते थे । एक बार श्रपनी 
मंजूरी दे देने के बाद, राजपूत अपने शब्दों को बदल नहीं सकते, यह बात 
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भी अलाउद्दीन जानता था। उसने श्रपने कपट का जाल फैलाना आरम्भ 
किया । सरल स्वभाव भीमसिंह की दुबंलता ने श्रलाउद्दीत के सीधे-सादे 
शब्दों पर विश्वास किया। उसकी समझ में श्रा गया कि यदि दरपंण 
में प्रतिबिम्ब देखकर हो अलाउद्दोत वापस जा सकता है श्रौर रक्तपात की 
समस्त भीषणातता इस प्रकार अपने श्राप मिट जाती है तो ऐसा करने में 
कोई हानि नहीं है । भीमसिह ने साफ-साफ उसे स्वीकार कर लिया । 


अलाउद्दीन को प्रतारणा 


चित्तोर के सरदारों श्रौर बुद्धिमान राज़पुतों की समझ में भीमसिंह 
की स्वीकृति एक भयानक दुबंलता थी । महलों से लेकर बाहर तक सभी 
ने महाराणा भीमसिह की स्वीकृति को श्रशान्ति और आश्वयें के साथ 
सुना । लेकिन भीमसिह उन दिलों में चित्तौर राज्य श्रधिकारी था और 
दूसरे श्र्थों में भी अ्लाउद्दीन के प्रस्ताव को स्वीकार करने का उसे 
ग्धिकार था । 

भीमसिंह की स्वीक्षति का सन्देश, श्रलाउद्दीन को मिला। वह अत्यधिक 
प्रसन्‍न हुआ । उसने भीमसिंह के साथ मित्रता का सम्बन्ध जोड़ा और 
उसने अनेक प्रकार की झूठी प्रशंसायें कीं । अलाउद्दीन और भीमसिंह के 
बीच शत्र ता के स्थान पर मित्रता कायम हुई । अलाउद्दोन को रानी 
पद्निनी का प्रतिबिम्ब दिखाने के लिए चित्तोर के राज-भवन में तैयारियाँ 
हुई और अपने उद्देश्य को लेकर अलाउद्दीन ने निभेयता के साथ चित्तौर 
के भीतर प्रवेश किया । वह जानता था कि राजपुत दगाबाज नहीं होते । 
इसीलिए उसके साथ थोड़े-से शरीर रक्चक विश्वस्त मुस्लिम सैनिक श्रौर 
सवार थे। 

मिन्नता और उदारता के साथ अ्रलाउद्दीन ने पद्मिनी के प्रतिब्िम्ब को 
दर्पण में देखा, प्रसन्‍नता के साथ उसने रानी के श्रपू्वं सौंदर्य की प्रशंसा 
“की और वहाँ से वह अपनी छावनी के लिए लौट पड़ा | भीमसिंह ने श्रपने 
कुछ राज दरबारियों के साथ अ्रलाउद्दीन का स्वायत-सत्कार किया श्रीर 
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कुछ दूर तक अलाउद्दीन को भेजने के आशय से वह साथ-साथ चला । 
शअ्रलाउद्दीन और भीमसिंह--दोनों साथ-साथ चल रहे थे और भीमसिंह, 
अलाउद्दीव के मुख से प्रशंसात्मक बातें सुन रहा था । 

बातें करते हुए दोनों ही चित्तौर नगर के बाहर निकल गये, लेकिन 
उन बातों का सिलसिला खतम न हुआ । कुछ दूर आगे बढ़कर जाने पर, 
मुस्लिम सेना की छावनी दिखायी पड़ी, वहों पर भ्रलाउद्दीतन खड़ा हो गया 
झौर अपने अपराधों की उसने भीमसिंह ने क्षमा मांगी । उसके मीठे शब्दों 
को सुनकर भीमसिंह ने उत्तर देना आरम्भ किया हो था कि इतने में 
बहुत-से अ्रख-शत्र सुसज्जित यवन सैनिक अ्रचानक बड़ी तेजी के साथ 
उस स्थान पर पहुँचे और दरबार के लोगों के साथ-साथ, उन्होंने महाराणा 
-भीमसिंह को केद कर लिया । 

दरबारियों के साथ, महाराणा भीमसिंह के वन्दी होने का समाचार 
समस्त चित्तौर नगर में फैल गया। महलों से लेकर बाहर तक सन्‍ताठा 
छा गया । मन्त्रियों और सरदारों ने बड़ी वेदना के साथ इस दुःखान्त 
समाचार को सुता । सभी की समभ में परिस्थिति और भी गम्भीर हो 
उठी । केद से महाराणा और दूसरे राजपूत दरबारियों को कैसे छूटाया 
जाय, यह एक भीषण प्रश्त सब के सामने पैदा हो गया । 


बन्दी अवस्था से छुटने की समस्या 


महाराणा भीमसिंह को गिरफ्तार करने के बाद अलाउद्दीन को बड़ी 
प्रसन्‍तता हुई । श्रपनी समझ में वह सफलता की ओर जा रहा था। 
रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए उसने जो जाल बिछाया था, उसमें 
अब तक बराबर सफलता मिली । जिस भीमसिंह को कैद करने के लिए 
न जाने उसे कितना युद्ध करना पड़ता और इसके लिए न जाने कितने 
आदरमियों का दोनों श्रोर से रक्तपात होता । इन समस्त दु्घंटनाश्रों से 
सुरक्षित रहकर उसने अपने उद्देश्य में सफलता पायी, इसीलिए उसके 
प्रसन्न होने का पूर्णारूप में कारण था | 


श्ष्ट भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


भीमसिह के बन्दी होते ही सम्पूर्णा चित्तोर के लोग शोकाकुल हो 
उठे । राज दरबार के मन्त्रियों, राज्य के समस्त सरदारों ओर राजपुतों 
के सामने बड़ी कठिन समस्या पैदा हो गयी । जिस युद्ध को बचाने के 
लिए आरम्भ से महाराणा भीमसिह ने खामोशी अख्तयार की थी और 
अलाउद्दोन की मीठी-मीठी बातों को सुनकर उन पर विश्वास किया था, 
वह युद्ध अपने झ्राप आ्राकर सामने उपस्थित हुआ। अरब समस्त सरदारों, 
सेनापतियों और राजपूत सैनिकों के सामने युद्ध को छोड़कर भीमसिह की 
मुक्ति का दूसरा कोई रास्ता ही न रह गया | झ्रारम्भ से ले कर अ्रब 
'तक चित्तौर राज्य की सेना के राजपुत, युद्ध के लिये दाँत पीस रहे थे । 
लेकित महाराणा भीमसिह की श्रयोग्यता और अ्रसमथंता के परिणाम 
स्वरूप सभी लोग कत्तंव्यमृढ़ हो रहे थे | संघर्ष से बचने की कोशिश कभी- 
कभी भयानक विपद की कारण बन जातो है। जिन दुष्परिणामों से 
बचने और सुरक्षित रहने के लिए भीमसिंह ने कायरता स्वीकार को थी, 
उसने स्वयं उन दुष्परिणामों को लाकर सामने उपस्थित कर दिया | एक 
वीर आत्मा जीवन के संघर्षों का सामना करता है श्रौर उन पर विजयी 
हो कर लोक और परलोक में कीति का श्रधिकारी होता है। लेकिन 
कायर भौर भीरू पुरुष संकटों का मुकाबिला करने में घबरा कर पपने 
का स्वयम्‌ कारण बन जाता है | महाराणा भीमपिंह की यही अवस्था 


थी । 
किसी भी गुण और अवगुर की सही परिभाषा उसकी सफलता श्रौर 


असफलता पर निर्भर होती है । विश्वासघात करना अपराध है। लेकिन 
जो विश्वासघात कर सकता है, उसके प्रति विश्वास्चचात करना 
अपराध नहीं है। विश्वासी राजपूतों के श्रधिकार में श्राकर भी जो 
अलाउट्रीन इसलिए निर्भक और निडर था कि राजपूत विश्वासघात 
नहीं कर सकते, उसी श्रलाउद्दीन ने प्रतिबिम्ब देख कर लोठने के बाद 
राजपूतों के साथ विश्वासघात किया और उनको' केदी बना कर अपनी 
सेना के बीच में रखा | यह दएड उन राजपुतों के लिए था, जो विश्वास- 


चित्तौर पर श्रलाउद्दीन का श्राक्रमण १७६ 


घातक के साथ, विश्वासघात न कर सकते थे । यदि उन्होंने प्रतिबिम्ब 
देखने के समय एक दुराचारी श्र श्रत्याचारी को संसार से विदा कर 
दिया होता तो यह दश्ड उनको भोग ना न पड़ता | किसी भी गुणा श्रौर 
अवगुण की परिभाषा करने में प्रायः लोग भूल करते हैं । 

शोकाकुल चित्तौर में भीमसिह के छुटकारे की समस्‍या का हल 
करना जिस समय कठिन हो रहा था और विभिन्न परिशामों की लोग 
चिन्तनायें कर रहे थे, उसी संकटकाल में अलाउद्दीन ने फिर घोषणा की, 
“मैं राती पद्मिनी को पाकर तुरन्त महाराणा भीमसिंह भ्रौर दूसरे केदियों 
को छोड़ दूँगा और अपनी सेना के साथ चित्तौर से लौट जाऊँगा ।” 


चित्तोर में खलबली 


चित्तौर के मन्त्रियों श्रौर सरदारों को बादशाह श्रलाउद्दीन की यह 
घोषणा असह्य हो उठी | सभी ने मिल कर युद्ध करने और महाराणा 
को केद से छुड़ाने का निर्णय किया | लेकिन इस निशंय के साथ उन रुब 
को रानी पत्निनी की शआराज्षा ले लेना श्रावश्यक था । आरम्भ से लेकर अर 
तक सभी बातों कों रानी पद्मिती जानती थी लेकिन किसी समय उसने 
अपने विचारों को प्रगट नहीं किया और त किसी ने उसके निर्णाय को 
जानने की ही कोशिश की । 

चित्तौर के दरबार में रानी का एक भाई रहता था, उसका नाम 
बादल था और गोरा नाम का जो दूसरा आदमी था, वह रानी का 
चाचा था | दोनों ही युद्ध में बीर और राजनीति में कुशल थे । रानी 
पद्मिनी से परामश करने के लिए इन्हीं दोनों श्रादभियों को महल में भेजा 
गया । रानी ने उत्तर देते हुए कहा, मुसलमान बादशाह के साथ आर- 
म्भ से लेकर जिस निर्बलता से काम लिया गया है, उसी का यह फल 
है कि श्राज चित्तौर के सामने महान्‌ संकट है । वह पहली भूल थी और 
मेरी समझ में यह दूसरी भूल होगी कि इस समय युद्ध की घोषणा की 
जाय | इसलिए अच्छा यह होगा कि श्रलाउद्दोन ने जिस धृतंता और 


१८० भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


प्रतारणा पे काम लिया है, उसी का आश्रय अरब इधर से भी लिया 
जाय । 

गोरा और बादल ते सावधानी के साथ रानी के शब्दों को सुना और 
उसके बाद भी दोनों आदमी कुछ देर तक चुप रहे | श्रन्त में पद्मिनी के 
परामर्श को जान कर गोरा और बादल महल से लौट श्र दरबार में 
आकर मन्त्रियों तथा सरदारों के साथ परामर्श किया | इसके पश्चात्‌ 
बादशाह श्रलाउद्देत के पास एक दूत भेजा गया | उसने वहाँ जाकर 
कहा ; 

“बादशाह सलामत, आपने श्राखीर में जो राय जाहिर की है, उसे 
सुनकर रानी साहिषा ने अपनी मंजूरी भ्रापके पास भेजी है श्रौर उसी के 
लिए मैं झ्रापकी खिदमत में हाजिर हुआ्ना हूँ । अपनी मंजूरी के साथ रानी 
साहिबा ने अपनी दो-चार बातें श्राप से भ्र्जं करने के लिए मुझे इजाजत 
दी है। उन बातों को कहने के लिए आप मुभे इजाजत देंगे, यही समझ 
कर मैं उन बातों को श्रापके सामने पेश करने की हिम्मत करता हूँ । 


बादशाह अलाउद्दीन बड़ी तसलली के साथ उन बातों को सुत्र रहा 
था | दूत ने फिर कहना आ्रारस्भ किया : 


“बादशाह सलामत खुद एक बड़े बादशाह हैं और राजमहलों के 
तज॑ तरीकों से वाकिफ हैं। रानी साहिबा के साथ उत्तकी सभी चौक- 
रातियाँ, लौड़ियाँ श्रौर बाँदियाँ श्रावेंगो और सभी पहरेदार पालकियों में 
होंगी । उत सब की जो इज्जत और श्राबरू हमारे राज महलों में मानी 
जाती है, श्रापसे यहाँ भी उतको वही इज्जत मिलनी चाहिए। रानी 
साहिबा के साथ सैकड़ों की तादाद में जो खादिमायें हैं, वे सब राजघराने 
की लड़कियाँ हैं और शादी के बाद, रानी साहिबा के साथ इस राज्य 
में आयी हैं । राज्य की तरफ से उनको भी वही इज्जत मिली है जो राती 
को मिलती है। रानी के साथ समस्त पालकियाँ राज्य के सवारों के संरचेण 
में श्राषके यहाँ भ्रावेंगी और भेजकर वे सवार वापस चले श्रायंगे । उन 
सब के यहाँ झाने पर यहाँ कोई भी श्रादमी ऐसा सुल्ूक न करे जो नामु- 


चित्तौर पर अ्रलाउद्दीत का आक्रमण शध्व्यः 


नासिब मालूम हो | इन बातों को मंजूर करने के बाद आप किसी अच्छे 
दिन की तजबीज करें , उसी दिन रानी साहिबा आपके यहाँ आ 
जावेंगी | चित्तौर के मुतल्लिक झाप जो मुनासिब समभें फैसला करें, 
उससे रानी साहिबा कोई दखल नहों देना चाहती | वे जिस वक्त यहाँ 
के महलों से निकल कर आपकी तरफ चलेंगी, उसी वक्त से चित्तौर के 
साथ उतका कोई ताहलुक ने रहेगा ।” 
दूत की बातों को सुनकर अलाउद्दीन बहुत प्रसन्न हुम्ना । जिस समय 
हु दूत के मुंह से इन बातों को सुन रहा था, उसी समय उसने समझ 
लिया था कि राती पञ्नितों खुशी से मेरे साथ चलना चाहती है और 
उसकी खुशी का सबब यह है कि मेरी बादशाहत के एक टुकड़े के मुका- 
बिले में भी चित्तौर का राज्य नहीं है। ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो 
इस छोटे-से राज्य के पीछे इतनी बड़ी बादशाहुत का ख्याल छोड़ दे । 
अलाउद्दीन ने दूत को सभी बातों को मन्जूर कर लिया | वह रानी 
की इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि उसते भीमसिहु और चित्तौर के 
सम्बन्ध में कोई माँग नहीं की । उसने समभ लिया कि !राती पद्मिती की 
ईमानदारी का सव से बड़ा सुबूृत यही है । बादशाह और दूत के बीच 
श्रच्छे दित का निश्चय हो गया और दूत वहाँ से लौटकर चला श्राया । 


मुस्लिम छावनी में भयानक मार-काट 


वित्तौर में यह श्रफवाह फैल गयी क्रि रानी पद्मिनी ने बादशाह के 
साथ जाना मन्जुर कर लिया है| इस अफवाह को सुनकर सभी को 
विस्मय हुआ । लेकिन किसी का उसमें बस क्‍या था । दूत के लौट प्राने 
पर चित्तौर के राज दरबार में तरह-तरह की तैयारियाँ होने लगीं । 
बादशाह प्रलाउद्दीत ने भी अपने आदम्मियों को इधर-उधर रवाना किया 
और उन आदमियों ने लौटकर बताया कि चारों तरफ रानी के इस फैसले 
पर लोग तरह तरह की बातें करते हैं भौर उसको बड़ी वदनामी फैल 
रही है । ह 


श्र भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


अलाउंद्वीन के हृदय में श्रब किसी प्रकार का सनन्‍्देह न रहा । वह 
पहले भी समभता था कि राजपूत न भूठे होते हैं भौर न *धोखेबाज होते 
हैं | बिना किसी सन्देह फे उसने श्रपने वहाँ रानी के स्वागत को तैयारियाँ 
शुरू कर दी चित्तौर में घेरा डाले हुए जो सेना पड़ी थी, उत्तको उसने 
वापस बुला लिया और चित्तौर का घेरा तोड़ दिया गया | 

मुस्लिम सेना की छावनी में कई तिनों तक स्वागत को जोरदार 
तैयारियाँ होती रहीं । निश्चित चित्तौर के द्वार से ७०० से भझ्रधिक पाल- 
कियाँ एक साथ निकलीं और ५०० राजपूत सवारों के साथ वे मुस्लिम 
शिविर की तरफ रवाना हुईं । सवारों के हाथों में कोई प्रद्न-शञ्न ते था। 
शिविर के निकट पहुँचकर सवारों ने बादशाह श्रलाउद्दीत को सलाम किया 
श्रौर हट कर वे एक तरफ खड़े हो गये । 

प्रलाउद्दोन ने रानी पद्मिती और उप्तके साथ में श्रानें वाली न्त्रियों 
के लिए अ्रगल तम्बू लगवा दिया था और उस तम्बू आस-पास मजबूत 
कनाते लगी हुई थीं। एक-एक करके सभी पालकियाँ उससे भीतर भेज 
दी गयीं । छावनी में मुस्लिम सैनिकों का पहरा लगा हुआ था और बहुत- 
से सैनिक इस खुशी में तरह-तरह के इन्तज[म कर रहे थे । पालकियों के 
तम्बू में जाने के साथ-साथ बादशाह श्रताउद्दोौत को यह बता दिया गया 
था कि इन पालकियों में कुछ स्त्रियाँ महलों से ऐसी आ्रायो हैं जो रावी 
को यहाँ तक पहुँचाकर भौर कुछ समय ठहर कर वापस चली जायेँंगी। 
बादशाह ने इसके लिए भी इस्तजाम कर दिया कि जिस वक्त लौटने 
वाली पालकियाँ जाने लगें तो पहरे के सिपाहियों को तरफ से कोई दखल 
नदिया जाय | 

महाराणा भीमसिंह इस दृश्य का कोई श्र समझ न सका | जिनके 
पहरें में वह बन्दीं था, उन सिपाहियों ने उल्लास में विभोर होकर 
महाराणा से कंहा : "तुम्हारी रानो पद्मिती ते तुमको छोड़कर बादशाह 
के यहाँ जाना मन्जुर किया है शौर इंसके लिए वह श्रपनी बहुत-सी 
लादिमाश्रों के साथ हमारी इस छावनी में भ्रा गयी है ।? इसके बाद कुछ 
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ही देर में अलाउद्दीन ने महाराए। को बुलाकर कहा : “रानो पद्मिनी श्रब 
मेरे साथ जायगी । श्राप उसके साथ श्राखरी मुलाकात कर सकते हैं । 
इसके लिए आपको आध घरशाटे का समय मिलेगा |” 

पहरे के सिपाहियों ने मुलाकात के लिए मीमसिह को जाने की इजा- 
जत दो और उसने विस्मय के साथ उस तम्बू के भीतर प्रवेश किया, जहाँ 
पर चित्तौर से ग्रायी हुई बन्द|पालकियाँ मोजूद थीं। महाराणा की आवाज 
सुनते ही एक पालकी के भीतर से किसी ने। सम्हाल कर परदा खोला 
और बड़ी सावधानी के साथ बुलाकर उसने भीमसिह को उसी में बिठा 
लिया | 

तम्बू के बाहर मुस्लिम पहरा था श्र कुछ फासिले पर घाहर खड़े 
हुए सिपाही महा राणा के लौटने का रास्ता देख रहे थे । इसी समय तम्बू 
के भीतर से कुछ पालकियाँ बाहर की तरफ निकलीं, बादशाह को यह. 
खबर दी गयी कि लौटने वाली पालकियाँ बापस जा रही है । बादशाह ने 
खुशी के साथ उनको लौटने की इजाजत दी। वे पालकियाँ वापस 
चली गयीं । | 

रानी पद्मिती से मुलाकात करने के लिए महाराणा को भेजकर 
बादशाह अलाउद्दीन तरह-तरह की कल्पनायें कर रहा था | वह सोच रहा 
था कि श्राज भीमपिंह के दिल पर यह जानकर क्या गुजरेगी कि रानी 
पक्मिती खुशी के साथ चित्तौर को छोड़कर दिल्ली जा रही है। रानी 
पद्मिनी से मुलाकात करने का मौका देकर अ्रलाउद्दीन, भीमसिह के जख्मों' 
में तमक छिड़कना चाहता था। इस मौके पर महाराणा को कितनी पीड़ा 
हो सकती है | इसका वह श्रन्दाज लगा रहा था । 

तम्बू से भीमसिह के लौटने का समय समाप्त हो चुका था । फिर भीः 
कुछ देर तक उसका रास्ता देखा गया । आधे घण्टे का समय दिया गया. 
था, लेकिन तम्बू में महारांणा को गये हुए लगभग दो घएटे . हो रहे थे,. 
परन्तु इंतना अधिक, समय हो जाने का पता बादशाह को .स्वयं न था। 
जिन सिपाहियों के द्वारा महाराणा बन्दी था, वे बादशाह के हुक्म: कां: 


भ्ट््छ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइ्याँ 


रास्ता देख रहे थे और बादशाह के सामने आज एक दूसरी ही रंगीन 
दुनिया थी | 

अलाउद्दीन ने जब सुना कि तम्बू में गये हुए महाराणा को दो घणटे 
हो चुके हैं श्लौर वह श्रभी तक वहाँ से नहीं लौटा तो वह जोर के साथ 
तड़प उठा | उसके तड़पने की श्रावाज मुस्लिम छावनी के भीतर से बाहर 
तक गूँज उठी | सिपाहियों ने तम्बू के निकट जाकर महाराणा को पुकारा 
और फौरन लौटकर आने का हुक्म दिया । 

कुछ समय श्रौर बीत गया । बादशाह को खबर दी गयी कि तम्ब से 
अभी तक महाराणा नहीं लौटा । यह सुनकर बादशाह क्रोध में बिगड़ता 
हुआ्ना, तम्बु की ओर चला । उसके साथ में शरीर-रक्षक मुस्लिम सैनिक 
थे। तम्बू के भीतर बादशाह के पहुँचते श्रौर गरजते ही, चित्तौर से झायी 
हुई ७०० पालकियों के परदे एक साथ खुले और उनके भीतर बैठे हुए 
प्रत्येक पालकी से छः छः चुने हुए शूर-वीर सैनिक युद्ध के लिए सुसज्जित 
बड़ी तेजी के साथ निकल पड़े और उन्होने श्र॒लाउद्दीन पर प्राक्रमण किया। 
मुस्लिम शरीर-रक्षक सैनिकों ने बादशाह के श्रागे होकर राजपूतों के आ्राक्र- 
मणा का जवाब दिया, बादशाह भीतर से भागकर बाहर आया और 
मुस्लिम सेना को ललका रते हुए युद्ध करने की आराज्ञा दी । 

मुस्लिम छावनी में हाहाकार मच गया और भीषण रूप से मार- 
काट आरम्म हो गयी। बाहर खड़े हुए पाँच सो राजपूत सवारों ने 
आगे बढ़कर युद्ध में भाग लिया | चित्तौर के पाँच हजार सैनिकों और 
'सवारों ने भग्नानक मार क्राट की श्रौर ढाई घर॒टे के भीवर कई हजार 
मुस्लिम सैनिकों को काटकर ढेर कर दिया । अलाउद्दीन को पूरी सेना 
'तैयार होकर युद्ध में शामिल द्वो गयो । मुसलमानों का बढ़ता हुआ जोर 
देखकर राजपुत्त मार क्राट करते हुए ज्रित्तौर क्री तरफ चलने लगे | 
बादशाह क्री सेना आगे बढ़ती हुई किले के करीब पहुँच गयी । वहां से 
सिहृह्न र कौ तरफ ब्रढ़ता व्वाहती थी और महाराणा भीमसिंहद को केद 
'कश्ना चाहती थी । परुन्तु राक्षपतों ते किले के करीब फिर जमकर युद्ध 


चित्तौर पर अलाउद्दीव का आक्रमण श्द्प 


किया और मुस्लिम सेना को एक कदम भो आगे बढ़ने नहीं दिया । 

जिस समय के निकट बादशाह की सेना के साथ राजपूत युद्ध कर रहे 
थे चित्तौर की एक दूसरी राजपूत सेना तैयार होकर सिंहद्दार से बाहर निकली 
और किले से बाहर भ्राकर मुस्लिम सेना पर उसने इतने जोर का आक्रमण 
किया कि बादशाह को विशाल सेना कुछ दूर तक पीछे हट गयी । इस समय 
किले और मुस्लिम छावनी के बीच के मेदान में भीषण युद्ध आरम्भ 
हुआ । अलाउद्दीन के भ्राक्रमण के प्रारम्भ से जो राजपूत सैनिक शौर 
' सरदार युद्ध के दाँत पीस रहे थे, वे श्राज चित्तौर की' मर्यादा को सुरक्षित 
रखने के लिए मर मिटता चाहते थे । कई घण्टे तक उन श्र-वीर राज- 
पूत ने भयानक मार-काट की श्र शत्र ओं का संहार करने में उन्होंने कुछ 
उठा न रखा । 

शत्र श्रों के मुकाबिले में राजपूत सैनिकों की संख्या बहुत थोड़ी थी 
फिर भी युद्ध की परिस्थिति दोनों ओर से बहुत गम्भीर चलती रही। 
कभी राजपूत पीछे हट जाते थे और कमी मुस्लिम सेना कुछ दूर तक 
पीछे हटकर फिर युद्ध करती हुई भ्रागे की ओर बढ़ श्राती थी । संग्राम 
की यह अवस्था दो दिनों तक बराबर चलती रही । तीसरे दिन सांयकाल 
के पहिले ही बादशाह की सेना य द्ध के मेदात से पीछे हट गयी झौर 
अपनी छावनी की तरफ चली गयी । राजपृत॒ सैनिक अपने स्थान पर 
ज्यों के त्यों बने रहे | उन्होंने श्रागे बढ़ने की चेष्टा न की और मुस्लिम 
सेना के छावनी में लौट जाने के बाद, राजपृत सेना भी चित्तौर की तरफ 
लोट गयी । 

छावनी में लोट कर श्रलाउद्दीन ने रात को बिश्राम किया और सवेरा 
होते ही वह अपनी सेना के साथ चित्तौर से दिल्‍ली की श्रोर रवाना हो 
. गया । 

मुस्लिम सेता के साथ राजपूृतों का जो युद्ध हुश्रा, उसमें रानी पद्चिनी 
के चाचा गोरा ने बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध किया और श्रन्त में वह मारा 
गया । रानो के भाई बादल की भश्रवस्था श्रभी चौदह वर्ष से श्रधिक न थीं, 
लेकिन युद्ध में उसका रणकौशल देखकर शत्र के सैनिक भी विस्मित हो 
- फार्म १२ 
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रहे थे | उसकी तलवार श्रौर भाले की मार से बहुत अ्रधिक मुस्लिम 
सैनिक मारे गये थे | 

युद्ध से हटकर जब मुस्लिम सेता श्रपनी छावनी को चली गयी तो 
बादल श्रपती राजपुृत सेना के साथ लौटकर खून से नहाये हुए, महल 
में पहुँचा । उसके शरीर में बहुत से घाव थे और उसने पअ्ब भी रक्त 
बह रहा था | उसके समस्त कपड़े खून में बे हुए थे। उसने बहुत देर 
तक बिना वद्ध बदले हुए, बहन पद्चिनी और गोरा की पत्नी--अ्रपनी 
चाची को बताया की बादशाह अलाउद्दीन की विशाल सेना के साथ 
किस प्रकार भयंकर युद्ध हुआ किस तरोके से श्रन्त में मुस्लिम सेना 


निराश हो कर--पराजित श्रवस्था में युद्ध के मैदान से चली गयी । 


चित्तोर पर अलाउद्दीन की फिर चढ़ाई 

बादशाह भअलाउद्दीन चित्तौर से लौट कर दिल्‍ली चला गया, लेकिन 
चित्तौर में होने वाली घटनायें उसे एक दिन भी भूली नहीं | अपनी 
जिन श्राशाश्रों को लेकर उसने चित्तोर पर आक्रमण किया था, वे 
सब की सब एक साथ झ्रफसल दुई । चित्तौर के निर्धेल और श्रसमथे 
समभने के बाद भी, उसने पद्चिनी को प्राप्त करने के लिए जीवन का एक 
नाटक खेला था, उसमें वह बुरी तरह असफल हुआ्रा | उस नाटक का श्रन्त 
इतना भ्रपमानजनक होगा, इसकी कल्पना भी उसने न की थी। इस श्रप- 
मान और पराजय से चिढ़कर भ्रलाउद्दीन चित्तोर के सम्बन्ध में नयी-नयी 
कल्पनाओों पर विचार करने लगा । वह सोचने लगा, जिस चित्तौर ने 
विश्वासघात का यह कठोर पाठ पढ़ाया है, उसे मैं विध्वंश करके ही 
छोड़गा । 

एक-एक करके कितने ही वर्ष बीत गये। अ्रलाउद्दीन की प्राँखें चित्तौर 
की तरफ लगी हुई थीं | उसे चित्तौर को पराजित करने का उतना ख्याल 
ने था, जितना उसे प्रपने ग्रपमान का बदला लेने का था। वह भयानक 
रूप से चिढ़ा हुआ था | जिस चित्तौर को युद्ध में उसने खिलौता समभा 


ये -ल्पाजऑंकएए 
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था, उसके मुकाबिले उसे श्रसफल होकर लौटना पड़ा, भ्रलाउद्दीन बादशाह 
के सामने यह साधारण लज्जा की बात न थी । इसीलिए चित्तौर पर फिर 
आक्रमण करने का उसने निश्चय किया और पहले की अ्रपेत्षा उसने इस 
बार अभ्रधिक बड़ी सेना की तैयारी को और दिल्‍ली से चलकर सन्‌ १३०३ 
ईसवी में उसने चित्तौर को फिर घेर लिया । 
चित्तोर के सामने संकट 

चित्तौर की शक्तियां श्राज पहले से भी निर्बल हो चुकी थीं। श्रला- 
उद्दीन की विशाल सेना के साथ जिन राजपूत वीरों और सरदारों ने युद्ध 
कर के उसे दिल्‍ली लौट जाने के लिए विवश किया था, झाज चित्तौर के 
दुर्भाग्य से संसार में न थे । उनमें से भ्रधिकांश पहले के युद्ध में ही चित्तोर 
की स्वाधीनता की रक्षा में श्रपने प्राणों का वलिदान दे चुके थे। इन 
दिनों में राणा लक्ष्मशसिंह चित्तौर के सिंहासन पर था, परल्तु युद्ध में 
ग्रधिक वीर और बहादुर न था। चित्तौर की मर्यादा श्रौर स्वाधीनता को 
सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रकार के शक्तिशाली राजा की शआ्रावश्यकता 
थी, उसका झ्राज भी चित्तौर में अभाव था | 

इतता सब होते पर भी जब मालुम हुम्ना कि दिल्‍ली के बादशाह 
अलाउद्दोन खिलजी ने एक बहुत बड़ी प्रेना लेकर फिर चित्तोर पर 
ग्राक्रमण किया है तो चित्तोर के राजपुतों का खून खौलने लगा | चित्तोर 
एक छोटा-सा राज्य था श्रौर उसी हिसाब से उसकी एक छोटी-सी सेना 
थी | परन्तु उस सेना के राजपूत सैंनिकों और सरदारों में उत्साह का 
प्रभाव न था । मुस्लिम सेना के आगमत और आक्रमण की बात सुनते 
ही राजपूत वीरों ते एक बार अपनी लटकती हुईं तलवारों की श्रोर देखा 
और युद्ध के भयानक दृश्यों का वे स्मरण करने लगे | पिछले युद्ध की 
समस्त घटनायें आज फिर उनके सामने ताजी हो उठीं | उनके मुख से 
एक बार निकल गया, हम युद्ध में वलिदान हो सकते हैं । दिल्‍ली का 
बादशाह श्रब हमें धोखा नहीं दे सकता । द 
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राणा लक्ष्मणर््तिह के हृदय में साहस और उत्साह--दोनों की कमी 
थी | मुस्लिम सेना के द्वारा चित्तोर के घेरे जाने पर उसका हृदय घबरा 
उठा | श्रभेक प्रकार की चिन्तनायें करने के बाद भी वह स्वयं कुछ 
निशंय न कर सका | अ्पती निबंलता और श्रयोग्यता के कारण उसे 
चित्तौर का भविष्य भयानक संकटमय दिखायी देने लगा । 


चित्तोर में युद्ध की घोषणा 


किसी भी भ्रवस्था में युद्ध करना पड़ेगा, राणा लक्ष्मरारसिह की समझ 
में यह श्रा गया | उसने अपने मन्त्रियों, सरदारों श्रौर सेना के शूर-वीरों 
के साथ बैठ कर परामशं किया और ग्रन्त में सभी ने उत्साह के साथ 
युद्ध करने का निर्शाय किया । द 


युद्ध का निर्शाय करते ही चित्तौर में सेना की तैयारी आरम्भ हो 
गयी श्र युद्ध के बाजों के साथ चित्तौर की राजपूत सेना मुस्लिम सेना 
के साथ संग्राम करने फे लिए रवाना हुईं | चित्तौर को सीमा पर दोनों 
श्रोर की फौज का आमता-सामना हुझा और युद्ध आरम्भ हो गया । कई 
दिनों के बाद राजपृत रण-स्थल पर कमजोर पड़ने लगे। उनकी संख्या 
लगातार कम होती जाती थी लेकिन उसके बाद राजपूत सेनिकों ने श्रपनी 
विखरी हुई शक्तियों को एकत्रित किया श्रौर तुर्क सेना के साथ फिर 
जम कर उन्होंने युद्ध किया । 


राणा लक्ष्मणरसिह के बारह पुत्र थे | इस लगातार युद्ध में उसके 
ग्यारह लड़के जान से मारे गये | बारहवें लड़के को युद्ध में भेजने के 
समय राणा लक्चमएसिंह स्वयं तेयार हुआ । उसने समझ लिया कि 
युद्ध का श्रत्न भ्रन्तिम समय है । उसने यह भी समझ लिया कि बादशाह 
के मुकाबिले में इस बार चित्तौर की पराजय होना निश्चित है। इसलिए 
अन्त में श्राने वाली परिरिथतियों के लिए हमें श्रौर समस्त चित्तौर के 
निवासियों को तैयार हो जाना चाहिये | 
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चित्तौर की चिता 


राणा लक्ष्मणसिह ने अपने मन्त्रियों श्रौर सरदारों को बुला कर 
परामर्श किया श्रौर निश्चय किया कि शत्रु के प्रचएड आक्रमण से चित्तौर 
की रक्षा का श्रब॒ कोई उपाय दिखायी नहीं देता । हमारी छोटी-सी 
राजपृत सेना, बादशाह की इस विशाल सेता को श्रब भ्रधिक समय तंक 
युद्ध में रोक न सकेगी | श्रतएवं हमें पहले से ही ऐसी व्यवस्था कर लेनी 
चाहिए जिससे मुसलमान बादशाह चित्तौर की मर्यादा भंग न कर 
सके । 


राणा लक्ष्मणपिह ने श्रन्त:पुर में जाकर रातियों श्रौर राज-परिवार 
की ज्रियों तथा लड़कियों को बताया कि चित्तौर के सामने श्राज वह 
भयंकर समय श्रा पहुँचा है, जिसमें उसकी स्वाधोनता सुरक्षित न रह 
सकेगी श्रौर अन्त में विजयी बादशाह के सैनिक जिस न्ृशंसता का यहाँ 
पर प्रदर्शन करंगे, उसे पहले से समझ लेना चाहिये | बाहर से लेकर 
भीतर तक, यह युद्ध हम लोगों की बलि चाहता है। 

श्रपनी बात को समास्त करके लच्षमण सिह अन्तःपुर से बिदा हुमा । 
रनवास के बीचो-बीच, प्रथ्वी के नीचे एक बड़ी सुरंग थी । उसे खोला 
गया | दिन के समय भी उसमें घना अन्धकार रहता था। साल की 
लकड़ियों के द्वारा उस सुरंग के भीतर एक विस्तृत चिता बनायी गयी 
और जीवनोत्सग के झोजस्वी गाने गाती हुई श्रन्त:पुर की समस्त रातियीं, 
राज-परिवार की स्रियों और लड़कियों ने उस सुरंग में प्रवेश किया । 
राजमहल से एक-एक ज्ञी श्र लड़की के सुरंग में चले जाने के बाद, 
लोहे के वजनी कपाट से सुरंग का द्वारा बन्द कर दिया शऔऔऔर चिता में 
आ्राग दे दी गई | एक साथ आग की भयानक लपटें निकलीं और उन 
लपटों में चित्तौर की कई हजार ललनाओों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ 
दीं । चित्तौर के बाहर तुक॑ सेना के साथ, वीर राजपूत भयंकर युद्ध कंरके 
अपनी स्वाधीनता के वलिदान हो रहे थे और चित्तौर के भीतर श्रन्तः:पुर 


१६० भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


के नीचे पृथ्वी में चित्तौर की भ्रगणित ललनाश्रों की चिता प्रज्वलित हो 
रही थी । इसके बाद राणा लक्ुमरासिह नै भ्रपती सेना के साथ युद्ध 
में जाने की तैयारी की | चित्तौर को स्वर्गीय विभूतियाँ भस्मीभूत हो चुकी 
थी। चित्तौर के किसो राजपूत के सामने अ्रब अपने प्राशों का कोई 
मोह न रह गया था। राणा लक्ष्मणर्सिह ने युद्ध के लिए प्रस्थान 
किया । 


युद्ध का अन्त और परिणाम 


किले का फाटक खोलकर चित्तौर की श्राखिरी सेना बाहर निकली 
झोर अपने प्रचण्ड विक्रम के साथ वह शत्रु की विशाल सेना पर हूट 
पड़ी । दोनों शोर से भीषण मार आरम्भ हुई श्रौर रणोन्मत राजपूतों 
की भयंकर तलवारों से बहुत-से तुक॑ सैनिक मारे गये । युद्ध का यह 
पझन्तिम समय था और राजपूतों को श्रब जीवित रहने की कोई अभिलाषा 
बाकी न रह गयी थी । युद्ध में शत्रु के साथ अ्रपनी शक्तियों का श्रन्तिम 
प्रदर्शन करके और जी-भर कर विशाल शत्र्‌ -सेना का संहार करके वे 
झब संसार से बिदा होना चाहते थे । इस समय उनकी भ्रुजाओं में श्रपूव॑ 
बल था श्रौर उनके अद्भुत साहस ने कुछ समय के लिए शत्रुओं के छक्के 
छुड़ा दिये । 


राजपुतों की छोटी-सी सेना की भीषण मार के सामने बादशाह 
झलाउद्दोन की तुर्क सेना कई बार पीछे हट कर दूर तक चली गयी श्र 
एक बार तो अश्रलाउद्दीन को भ्रपती पराजय के स्पष्ट लक्ष्मण दिखायी 
देने लगे। लेकिन उसके बाद तुर्क सेना ने फिर सम्हल कर युद्ध किया 
और राजपूत सैनिक जितना आगे बढ़ गये थे, फिर हट कर पीछे को तरफ 
झा गये । बहुत समय तक युद्ध की यही भ्रवस्था चलती रही। 
... इस भयानक संग्राम में दोनों ओर से बहुत-से सैनिक मारे गये । 
युद्ध-कषेत्र में रक्त प्रवाहित हो रहा था भौर वोर सैनिकों के कटे हुए शरीरों 
से जमीन पठ गयी थी । सर्वत्र लाशों के ढेर दिखायी देते थे। राजपूत 


__ «७ ४६०६ इशारे पे पे 
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सेना श्रब कमजोर पड़ने लगी । उसमें अब सैनिकों की संख्या बहुत कम 
रह गयी थी । इसी समय तुर्क सेना ने जोर किया, राजपुत पीछे हटने 
लगे | तुके सेना ने राजपूतों को घेरना आ्रारम्भ पर दिया । श्र-वीर क्षत्रियों 
ते युद्ध के मैदान से भागने का इरादा नहीं किया | उन्होंने श्रपने जीवन 
का अन्तिम समय समझ लिया और श्रास-पास से घेरे हुए तुर्क सैनिकों पर 

उन्होंने अपनी तलवारों तथा भालों की एक बार फिर भयानक मार की | 
बहुत-से मुस्लिम सैनिक जर्मी हो कर जमीन पर गिर गये । इसके बाद 
ही बादशाह की सेना ने जोर का श्राक्रमण किया राजपूत सैनिक मारे 
गये । राणा लद्रमणासिहु का शरीर भी धराशायी हुआ । बादशाह श्रला- 
उद्दीन की तुर्की सेना राजपूतों का नाश करके विजय का पताका फहराती 
हुई आगे बढ़ी । समस्त चित्तोर स्मशान हो रहा था। श्रलाउद्दीन ने 
श्रपती सेना के साथ चित्तौर में प्रवेश किया श्रौर वह जब राज भवत्त को 
को पार कर राजमहलों की तरफ प्रागे बढ़ा तो भयावक स्मशान के सिवा 
वहाँ पर उसे कुछ दिखायी त पड़ा। उसने राजकुमारियों श्रौर रानियों 
के ऊँचे प्रासाद की ओर बढ़ कर देखा | स्मशान की भीषणता में सुरंग 
के भीतर से चिता के निकलते हुए धुआँ के सिवा, वहाँ पर उसे और कुछ 
न मिला । निर्जन और नीरव चित्तौर की स्मशान भूमि पर बड़ी देर 
तक घूमकर बादशाह अ्रपनी सेना के साथ लौटा और शअ्रपती छावनी में 
जाकर उसने मुकाम किया | रात को विश्राम करके दूसरे ही दिन अ्रला- 
उद्दीन अ्रपतती सेता लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुआ्ना | लौटने के समय 
उसके सामने प्रसन्नता न थी। ऐसा मालूम होता था, जैसे विजयी होने 
के बाद भी, वह पराजय की एक श्रस॒ह्य व्यथा को लेकर दिल्ली वापस 
जा रहा है ! 
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. भारत में होने वाले परिवर्न न, दिल्‍ली राज्य की निरबंलता, तम्रूरल॑ग 
की लूट, रुलतान मोहम्मद के साथ राणा मुकुल का युद्ध, मादेरिया का 
विद्रोह, मुस्लिम बादशाहों के साथ, युद्ध में चित्तीर की विजय । 


राणा मुकुल के समय का चित्तोर 

अपनी छोटी अ्रवस्था में राणा मुकुल चित्तोर के सिंहासन पर बैठा 
था | उस समय उसके और चिंत्तौर के सामने जो भीषण परिस्थिति 
उत्पन्न हो गयी थी श्रौर जिसका निवारण, मुकुल के सौतेले भाई राज- 
कुमार चन्द्र ने किया था। 

राजकुमार चन्द्र की सहायता श्रौर उदारता से राणा मुकुल ने सुख 
श्रोर संतोष के साथ श्रपत्ती छोटी श्रवस्था बिताकर, योवनावस्था में 
प्रवेश किया । वह श्रत्यन्‍्त होनहार और बहादुर था। आरम्भ से ही 
उसके जीवन में लोक प्रियता के गुण थे। उसके झ्राचरणों में सरलता थी 
और वह अपनी प्रजा का शुभ-चिन्तक था | यौवनावस्था में प्रवेश करने के 
बाद ही उसने शासन की बागडोर श्रपने हाथों में ली शौर बुद्धिमानी के 
साथ राज्य के सभी कार्यों का संचालन आरम्भ किया | 

उन दिनों में भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में भयानक परि- 
बर्तन हो रहे थे | यहाँ पर उनके विषय में कुछ प्रकाश डालना आवश्यक 


१ 
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है । मोहम्मद तुगलक के मरने के बाद, उसका चचेरा भाई फ़िरोजशाह 
तुगलक दिल्‍ली का सुलतान बनाया गया | उसके पिता का नाम राजब 
था श्र उसकी माँ एक राजपूत वंश की लड़को थी । 

जिस समय गुजरात में मोहम्मद तुग़लक की मृत्यु हुई। उस समय 
फ़ीरोज़शाह उसके साथ था | उसके सुलतान बनाये जाने में बड़ा 
संघर्ष पैदा हुआ । लेकिन अन्त में उसी के पत्षवालों को सफलता मिली 
और वह सुलतान बनाया गया । आरम्भ के दो वर्ष उसने दिल्ली के 
राज्य की व्यवस्था में व्यतीत किये | उसने बुद्धिमानी के साथ राज्य 
का संचालन किया और जो लोग उसके विरोधी थे, उन पर उसने अ्रपना 
प्रभुत्व स्थापित किया । मोहम्मद तुगलक के समय में ही बंगाल दिल्ली 
की पराधीनता को तोड़कर स्वतंत्र हो गया था | लेकिन जब फ़ीरोज़शाह 
दिल्‍ली का शासक बता तो उसने बंगाल को फिर अपने राज्य में मिलाने 
का प्रयल्ल किया और सन्‌ १३५३ ईसवी में उसने श्रपने साथ सत्तर 
हजार सैनिकों की एक सेना लेकर, बंगाल पर श्राक्रमण किया | वहाँ 
का भ्रधिकारी शमसुद्दीत था | उसके साथ युद्ध हुआ । उसमें फ़ोरोजशाह 
की जीत हुई, लेकिन उसने वहाँ का शासन शमसुद्दोन को ही सौंप दिया। 
पाँच वर्षों के बाद शमसुद्दीन के लड़के सिकन्दर ने विद्रोह किया और 
स्वतंत्र हो जाने की कोशिश की, उसका दमन करने के लिए फ़ीरोजशाह 
सेना लेकर फिर बंगाल गया श्रौर सिकन्दर को पराजित किया | हार 
जाने के बाद उसने फ़ोरोजशाह के साथ सन्धि कर ली | 


फ़ीरोज़शाह के हमले 


फ़ीरोजशाह स्वभाव का कट्टर था और हिन्दुओं के धर्मं का विरोधी 
था। बंगाल से लोटने के समय रास्ते में उसने उड़ीसा प्रदेश में जाज' 
नगर राज्य पर श्राक्रमण कर दिया । उसका राजा एक हिू था और 
उस राज्य में मन्दिरों की संख्या बहुत थी | उत्तमें अधिकांश मन्दिर 
अत्यन्त सम्पत्तिशाली थे । 
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फ़ीरोज शाह के शआ्राक्रमण का उद्देश्य उस राज्य को लूटना था। 
मुस्लिम सेना ने वहाँ पर श्राक्रमण करके मनमानी मन्दिरों की लूट 
की । हिन्दुओं के प्रसिद्ध मन्दिर जगन्नाथ जी को लूट कर श्रौर उसकी 
सर्तियों को समुद्र में फेक कर सत्यनाश कर डाला । अन्त में घबराकर 
वहाँ के राजा ने फ़ौरोजशाह के साथ सन्धि कर ली। कई सौ 

हाथी उसने सुलतान को भेंट में दिये श्र प्रति वर्ष एक निश्चित संख्या 

में हाथियों के देने का वादा किया । 

दिल्‍ली पहुँचने के बाद थोड़े ही दिनों में फ़ीरोजः शाह ने नगर कोट 
पर आक्रमण किया और उसे जीतकर कई महीने तक उसकी सेना वहाँ 
पर लूट-मार करती रही । मुस्लिम सिपाहियों ने उस राज्य में भयानक 
ग्र्याचार किये | मन्दिरों और देवस्थानों को लूटकर गिरवा दिया और 
राज्य के रमणीक स्थानों को बरबाद कर डाला | 

जाजनगर और नगर कोट की विजय के लगभग दस वर्ष बाद, 
फ़ीरोज शाह ने सिन्ध को जीतने का इरादा किया और एक लम्बी सेना 
लेकर सन्‌ १३७१ ईसवी में वह सिन्ध प्रदेश की तरफ रवाना हुआ । 
उसकी सेना में सब मिलाकर नब्बे हजार सवार थे, तीन सौ अस्सी 
हाथी थे और पैदल सेनिकों की संख्या एक लाख से ऊपर पहुँच 
गयी थी।. 

पंजाब और सिन्ध नदी पार कर अपनी विशाल सेना से साथ फ़ोरोज 
ठट्टा-राज्य के करोब पहुँच गया । वहाँ का शासन दो सरदारों के, हाथों 
में था। राज्य के बाहर उसने श्रपनी सेना का मुकाम किया श्रौर धीरे-धीरे 
उसने छः महीने से भी श्रधिक समय वहाँ व्यतीत कर दिया वहाँ के दोनों 
सरदारों ने श्रन्त में सन्धि कर ली और उसके बाद, फ़ीरोज शाह वहाँ से 
लौटकर दिल्‍ली श्रा गंया । 


तैमूर लंग का आक्रमण 
फ़ीरोजशाह के बाद, तुगुलक वंश के कई एक सुलतान हुए । परन्तु 
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वे सभी निबंल और श्रयोग्य थे, इसलिए दिल्‍ली का शासन उनके 
श्रन्तिम दिनों में कमजोर पड़ गया था। उनकी श्रयोग्यता के कारण ही 
मन्‍्त्री स्वच्छन्द हो गये थे । कितने ही राज्य निर्भय श्रौर निडर होकर 
स्वतन्त्र हो गये थे और जो श्रभी तक दिल्ली के राज्य में शामिल थे, 
वे बड़ी उपेक्षा का व्यवहार करते थे | दिल्‍ली की तरफ से कोई भय 
न रह गया था| शासन की निब॑ंलता में श्रनेक प्रकार की श्रव्यवस्था 
चल रही थी । इस अयोग्यता और निबंलता ने दिल्‍ली में भ्राक्रमण करने 
के लिए तैमूर लंग के सामने रास्ता खोल दिया । 


तैमूर लंग का पिता तुर्कों का सरदार था । तीस वर्ष की श्रायु में 
वह स्वयं एक सरदार बन गया और तुर्को की एक सेना को लेकर 
उसने दूसरे देशों पर श्राक्रमरा करना आरम्भ कर दिया फ़ारस, मैसो- 
पोटामिया और श्रफ़गानिस्तान जीतकर उसने चीन भौर भारत को अपने 
अधिकार में लाने क। इरादा किया | 

तैमूर लंग का पोता पीर मोहम्मद काबुल का सरदार था। सन्‌ 
१३६७ ईसवो में तैमूर ने उसे भारत पर आक्रमण करने को भेजा | 
उसने भारत में श्राकर मुलतान को घेर लिया और कुछ महीनों के बाद 
उसने वहाँ पर श्रपना भ्रधिकार कर लिया | 

तैमूर लग श्रपती सेना लेकर सन्‌ १३६८ में भारत की और रवाना 
हुआ | भ्रटक के समीप झ्ाकर उसने सिन्ध नदी को पार किया | उसके 
बाद वह रास्ते में मिलने वाले गाँवों को लूटता और मार-काट 
करता हुआ झागे बढ़ा । पानोपत के युद्ध-क्षेत्र को पार करता हुआझा 
धीरे-धीरे वह दिल्ली के नजदीक पहुँच गया । 

उन दिलों में सुलतान मोहम्मद तुग़लक का दिल्ली में शासन था| 
तैमूर लंग के भय से वह दिल्‍ली छोड़कर भाग गया । तैमूर लंग अपनी 
सेना के साथ दिल्‍ली की तरफ बढ़ा और बिना किसी भय के उसने 
वगर में प्रवेश किया | शक्तिशाली तैमूर लंग से भयभीत होकर वहाँ 
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के समस्त अ्रमीर, सरदार, शेख, क्राज़ी उलमा और मौलवियों ने उसका 
स्वागत किया और उसकी अ्धीनता स्वीकार कर ली | राज्य के अमीरों, 
सरदारों और मन्त्रियों ने पैदा होने वाले संघर्ष और उत्पात को बचाने 
को कोशिश की । वे नहीं चाहते थे कि बिना किसी कारश के नगर 
बरबाद किया जाय | लेकिन यह भयावह परिस्थिति श्रन्त में बच न 
सकी | तैमूर लंग के सैनिक खाने की सामग्री एकन्नित करने के लिए 
शहर में निकले । कहीं-कहीं पर लोगों ने देने से इनकार कर दिया। 
उसका परिणाम भयानक हो गया | तैमूर लंग के पन्द्रह हजार 
सैनिकों ने शहर में लूट-मार शुरू कर दी | एक तरफ से लोग लूटे 
गये और उनका कत्ल किया गया। उस सर्वनाश में दिल्‍ली का कोई 
रक्षक न था। 

तैमूर लंग के तातारी सैनिकों ने श्राजादी के साथ दिल्ली में जो 
श्रत्याचार किये, वहाँ के निवासियों को इस प्रकार के दृश्य देखने का 
यह पहला मौका था । विदेशी आक्रमणाकारियों के द्वारा इस प्रकार के 
भोषणा दृश्य, भारत के दूसरे बहुत-से स्थानों और नगरों में बार-बार 
हो चुके थे | लेकिन दिल्‍ली के शक्तिशाली राजाओं के कारण, उस 
राज्य को सुरक्षित रहने का मौका मिला था। तैमूर लंग ने उसे नष्ट 
कर दिया । एक साधारण विरोध के श्रपराध में श्रत्याचारों के नाम 
पर नृशंसता, भ्रमानुषिक निदंयता भर पाशविकता में कुछ बाकी नहीं 
रखा गया । घचिरकाल से दिल्‍ली की एकत्रित चिर-सर्म्पात्ति खूब बूटी 
गयो । तलवारों से काट-काटकर सभी प्रकार के लोगों का संहार किया 
गया । इन भीषण दृश्यों के उपस्थित होने का कारण यह हुआ कि 
दिल्‍ली :राज्य का शासक वर्तमान सुलतान अ्योग्य और कायर था | 
उसकी अ्रयोग्यता का दशड वहाँ की प्रजा को भोगना पड़ा। 


रामपुर का संग्राम 
दिल्‍ली में तैमूर लंग के पहुँचते ही वहाँ का सुलतान मोहम्मद 


- ल्‍ञमड 


| ० भा सिासरपफउन्पहब०प२+ 4 
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तुग़लक भयभीत हो उठा था । पहले उसने तैमूर लंग का मुकाबिला 
करने का विचार किया था और उसते अपनी सेना को तैयारी की थी | 
लेकित बाद में उसका साहस हट गया और अपनी सेना को लेकर वह 
दिल्‍ली से चला गया । इन दिलों में चित्तोर का राणा मुकुल समर्थ 
हो चुका था और वह स्वयं राज्य का संचालन कर रहा था। दिल्‍ली 
में होने वाले परिवर्तन उसके नेत्रों से छिपे नथे । वह जानता था 
कि इस प्रकार की आँधो किसी भी समय मेवाड़ में पहुँच सकती है। 
इसके लिए उसके हृदय में किसी प्रकार का भग्र न था। वहू एक शूर- 
वीर राजपूत था और किसी भी संघर्ष का सामना करने के लिए वह 
तैयार था | 

इसी अवसर पर उसे मालूम हुआ कि दिल्‍ली के सुलतान मोहम्मद 
तुगलक ने तैमूर लंग के साथ युद्ध नहीं किया और वह अपनी सेना के 
साथ दिल्‍ली से चला गया है। इसके कुछ दिनों के बाद ही उसे 
खबर मिली कि सुलतान मोहम्मद दिल्‍ली की एक बड़ी सेना के 
साथ मेवाड़ की तरफ आ रहा है, वह मेवाड़ में हमला करना 
चाहता है । 

यह सुनते ही राणा मुकुल ने अश्रपनी सेना को तैयारी की और 
सुलतान की सेना के साथ युद्ध करने के लिए वह रवाना हो गया । रास्ते 
में उसे सुलतान की सेना के आ्राने का समाचार मिला। निर्भीकता के 
साथ शत्रु का सामना करने के लिए वह बराबर श्रागे बढ़ा । सुलतान की 
सेना उधर ने चली श्रा रही थी । राणा मुकुल की सेना ने श्ररावली के 
एक प्रान्त में पहुँचकर रामपुर नामक स्थान में शत्र्‌ का सामना किया । 

दोनों सेनाश्रों का युद्ध आरम्म हुझ्ना | सुल्तान मोहम्मद, तैमूर लंग 
का बदला राणा मुकुल से लेना चाहता था । त्रित्तौर की राजपुत सेना 
ने मुस्लिम सेना के साथ भीषरा युद्ध किया और अश्रन्त में उसे पराजित 
किया । सुलतान की सेना संग्राम में ठहर न सकी । उसके बहुत से सेलिक 
मारे गये और श्राखीर में हार कर उसे युद्ध के क्षेत्र से भागना पड़ा । 
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राणा मुकुल ने बहुत दूर तक सुलतान की सेना का पीछा किया और 
दिल्‍ली राज्य के साँभर नामक प्रदेश को उसने अपने श्रधिकार में कर 
लिया । रामपुर के मैदान में सुलतान श्रपने सैनिकों की एक गहरी हानि 
उठाकर, अ्रपनी बची हुई सेना के साथ वह भाग कर निकल गया | 


चित्तोर का उत्थान 


सुलतान श्रपनी श्रयोग्यता और कायरता के लिए प्रसिद्ध हो रहा 
था । उसको कायर सम कर ही तेमूर लंग ने भारत में श्राकर दिल्‍ली 
पर आक्रमण किया ओर बिना युद्ध के ही उसने वहाँ पर श्रपना श्रधिकार 
कर लिया। डरपोक सुलतान अश्रपती सेना के साथ भागकर गुजरात की 
तरफ चला श्र रास्ते में मेवाड़ पर हमला करने के उद्देश्य से उसने 
राणा मुकुल के साथ युद्ध किया और बुरी तरीके से पराजित हुआ । 
यदि उसने राणा के साथ रामपुर का युद्ध न किया होता तो, उसका 
सॉभर का राज्य राणा मुकुल के हाथ में न आता | 

ग्रनेक कमजोरियों के साथ बहुत दिनों से दिल्‍ली का शासन चल रहा 
था। तैमूर लंग ने आकर उसे और भी तिबंल बना दिया। भारत के 
जो छोटे-छोटे राज्य उसमें शामिल थे, वे धीरे-धीरे स्वतनन्‍्त्र होने लगे। 
चारों तरफ श्रशान्ति और भअव्यवस्था बढ़ने लगी | दिल्लीं के शासकों 
का जो आ्रातंक बहुत दिनों से चला भा रहा था, वह बहुत कुछ नष्ट हो 
गया श्र जो बाकी रह गया था, वह भी धीरे-धीरे मिटता जा रहा 
था। फीरोज शाह तुग़लक के समय में जो राज्य दिल्ली में शामिल थे, 
उनमें बहुत-से स्वतन्त्र हो गये थे । 
. इन दिनों में राणा मुकुल ने अपने राज्य की बड़ी उन्नति को थी । 
मेवाड़ के जिन स्थानों पर दूसरे राजाओं का श्राधिपत्य था, राणा मुकुल 
ने उनको जीतकर श्रपने अपने राज्य में मिला लिया था। राज्य के 
विस्तार के साथ-साथ उसने श्रपनी सेना में भी बहुत वृद्धि कर ली थी। 
चित्तौर से लेकर मेवाड़ तक राणा मुकूल ने अनेक मन्दिरों और देव 
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स्थानों का निर्माण कराया था | इन दिनों में इस राज्य ने अपनी झ्राथिक 
ओर राजनीतिक परिस्थितियों में भी बड़ी उन्नति की थी । 


राणा मुकुल का कत्ल 

राणा मुकुल के तीन पुत्र और एक लड़की थी। लड़की का नाम 
लालबाई और बड़े लड़के का नाम कुम्भ था | लालबाई का विवाह गाग- 
रोन के एक सरदार के साथ हुआ था | उस सरदार के राज्य पर मालवा 
वालों ने जब हमला किया तो राखा मुकुल ने अपनो एक राजपुत सेना: 
उस सरदार की सहायता के लिए भेजी थी | 

इन्हीं दितों की बात है | मादेरिया का पहाड़ी इलाका चित्तौर के 
राज्य में शामिल था | वहाँ के पहाड़ी लोगों ने चित्तौर के विरुद्ध विद्रोह 
कर दिया । जब राणा मुकुल को इसकी खबर मिली तो वह अ्रपती सेना 
लेकर विद्रोह को दबाने के लिए मादेरिया की तरफ चला गया । 

राणा मुकुल के पृर्वजों में क्ष त्रसिह का सम्बन्ध किसी नीच कुल की 
क्री के साथ था | उस ञज्ली के दो पुत्र पेदा हुए थे | वे मुकुल के चाचा 
होते थे । उनकी माता नीच कुल में उत्पन हुई थी | इसीलिए वे राज: 
वंश में किसी सम्मान के भ्रधिकारी न थे | शिशोदिया वंश के सभी लोग 
उनसे घ॒णा करते थे | मुकुल के स्वभाव में उदारता थी। वह चाहता: 
था कि राज्य में इन्हे कोई काम दे दिया जाय, जिससे उनका निर्वाह हो: 
सके । लेकित उन दोनों की रुचि सेना मे काम करने की थी । इसलिए 
बहुत दिनों से राणा मुकुल किसी अ्रवसर की खोज में था। जब वह 
पहाड़ी इलाके में विद्रोह को शान्त करने के लिए जाने लाग तो उसने 
श्रपनी सेना में उत दोनों को भी साथ में ले लिया । उनमें छोटे भाई 
को मुकुल छोटे चाचा और बड़े भाई को बड़े चाचा कहा करता था । 

जिन दिनों में मादेरिया में विद्रोह चल रहा था श्रौर उसको दबाने: 
के लिए श्रपती सेना से साथ मुकुल वहाँ पर गया था, साथ में उसके दोनों: 
चाचा भी थे | एक दिन सायंकाल श्रपने सरदारोंके साथ मुकुल बातें: 
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कर रहा था । उन बातों से मुकल के दोनों चाचा श्रप्नसन्न हो गये श्रौर झपने 
ग्रपमान का बदला लेने के लिए दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली । इसी रे फल- 
स्वरुप, एक दिन रात को उन दोनों ने राणा मुकुल को सोते हुए काठ डाला 
इस दुर्घटना के पहले ही उन दोनों भाइयों ने अपनी एक योजना बना ली 
थी | वे जानते थे कि राणा मुकुल का बड़ा लड़का क्रुम्म भ्रभी बालक 
है | इसलिए वे दोनों चित्तौर के राज्य पर श्रधिकार कर लेना चाहते थे । 

राणा मुकुल की ह॒त्या करके वे दोनों भाई घोड़ों पर बैठकर चित्तौर 
की तरफ रवाना हुए । इस दुर्घटना का समाचार राजकुमार कुम्भ को 
मिल चुका था। उसते मन्त्रियों स मिलकर सिह द्वार पर मजबूत 
इन्तजाम कर दिया था | इसलिए दोनों भाई चित्तौर में पहुँचकर भ्रसमर्थ 
हो गये और वे भीतर प्रवेश न कर सके | इसके बाद विद्रोही होकर कुछ 
समय तक चित्तौर में भ्रधिकार करने की कोशिश करते रहे । द 

राजकुमार कुम्म अपने संकट का कोई उपाय न देखकर घबरा उठा 
और उसने मारवाड़ के राठौर राजपूतों से सहायता माँगी। बालक 
कुम्भ के संकटों को सुतकर राठोर राजपूतों ने अपनी-प्रपनी सहायता का पूरा 
वादा किया और प्रतिज्ञा की कि जब तक हम लोग चित्तौर के सिंहासन 
'पर बालक कुम्भ को नहीं बिठा लेंगे श्नौर कुम्भ युवावस्था में पहुँच कर 
योग्य और समर्थ नहीं हो जायगा, तब तक बालक कुम्भ श्रीर चित्तोर- 
राज्य के हम लोग रक्षक रहेंगे । 

राणा मुकुल के दोनों चाचा चिक्तोर के शत्र बन गये थे। कुछ 
विरोधियों श्रौर विद्रोहियों को लेकर उन्होंने एक छोटी-सो सेता बना ली 
थी और उसके बल पर वे चित्तौर पर अश्रधिकार करना चाहते थे। वे 
समभते थे कि कुम्भ भ्रभी बालक है श्रौर उसका कोई सहायक नहीं हो 
सकता । मन्‍्त्री और सरदार हमारे घरेलू भंगड़ों में चुप रहेंगे । इन 
परिस्थितियों में उन दीनों ने चित्तौर पर अ्रधिकार करने का पूरा इरादा 
कर लिया था भ्रौर एक छोटी-सी सेना बनाकर उन लोगों ने चित्तौर को 
तरह-तरह से हानि पहुँचाना आ्रारम्भ कर दिया था । 
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मारवाड़ के राठौर राजा ने कुम्भ की सहायता करने का 
वचन दिया था और उसके बाद ही उसने अपनी एक बड़ो सेना 
एक शअ्रपने सरदार नेतृत्व में चितौर की सहायता के लिए रवाना 
कर दी | यह राठौर सेना चितौर में आकर ठहरी 
और वहाँ की सेना के साथ मिल कर विद्रोहियों का पता लगाना आरम्भ 
किया | श्रन्त में मालूम हुआ कि विद्रोही लोग डर के मारे अरावली 
पव॑त पर चले गये हैं और पाई नामक एक सुरक्षित स्थान पर रह कर 
चित्तौर पर श्राक्रमण करने की योजना बना रहे हैं | वे श्रपनी तैयारी 
कर के वहीं से निकला करते हैं भ्रौर चित्तौर राज्य में इधर-उधर हमला 
करके फिर वहीं पर लौठ कर चले जाते हैं | 

राठौर सरदार ने मारवाड़ और चित्तौर के राजपूतों की एक सेना 
तैयार की और उसमें चुने हुए सात हजार सैनिकों को ले कर वह श्ररा- 
चली पंत की तरफ चला | साथ में बालक कुम्भ भो था । पहाड़ के 
्रनेक स्थानों में उन विद्रोहिियों का पता लगाया और श्रन्त में पाई तामक 
स्थान में अ्रचांचक पहुँच कर राजपुतों ने विद्रोहियों पर झ्राक्रमणा किया । 
मुकुल के दोनों चाचा जान के मारे गये और विद्रोहियों का एक तरफ 
से संहार किया गया | 

इसके बाद चित्तौर में होने वाले उत्पात एक साथ बन्द हो गये । 
मारबाड़ की राठौर सेना ने बहुत दिनों तक चित्तौर में रहु कर बालक 
कुम्भ को सहायता की । इन॑ दिलों में मेवाड़ श्रौर चित्तौर में कोई नयी' 
घटना नहीं पैदा हुई । 


मेवाड़ का गौरव 


राणा मुकुल के मारे जाते के बाद मेवाड़ को संकटों के ब्रादनों ने 
एक साथ घेर लिया था-। कुम्भ -राज्य का अधिकारी था, लेकिन वह 
बालक था और राज्य के . उत्तरदायित्व के योग्य त. था-। इस दशा में 
फाम १३ 
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चित्तोर के सामने एक बड़ी कठिनाई थी । राणा मुकुल ने श्रपने शासन 
काल में मेवाड़ की जो उन्नति की थी, वह सहज ही मिट्टी में मिलती हुई 
दिखाई दे रही थी | कितने ही राजा चित्तौर पर श्राक्रमण करने का 
मौका देख रहे थे | वे मेंबाड़ श्रौर चित्तौर को जीत कर श्रपने राज्य में 
मिला लेना चाहते थे । 

संकट के इन दिलों में कुम्भ को मारवाड़ के राठौर राजा की सहा- 
यता मिली । विद्रोहियों का नाश हुआ श्र किसी श्राक्रमशकारी राजा 
ने हमला करने का साहस नहीं किया। संकट के उन दिलों का भी श्रन्त 
हुआ । आयी हुई कठिनाइयाँ एक-एक करके सब खतम हो गयीं श्ौर 
कुम्भ ने अपनी छोटी श्रायु को पार कर युवावस्था में प्रवेश किया । 
राज्याभिषेक की तैयारियाँ की गयीं और सन्‌ १४१६९ ईसवी में राणा 
कुम्भ चित्तौर के सिंहासन पर बैठा | 

राखणा कुम्म के हाथों में चित्तौर के शासन के श्राते ही राज्य की 
अवस्था बदलने लगी | उसने पिछले कितने ही वर्ष दुर्भाग्य के घने अन्धकार 
में बिताए थे और मुस्लिम आक्रमणकारियों के श्रत्याचारों के कारण 
बहुत बुरे दिनों का सामना किया था। आज उन दिनों का अन्त हो 
गया था। राखा कुम्भ एक बुद्धिमान श्रौर दूरदर्शी शासक था । उसने अपने 
राज्य को सम्हालने श्लौर शक्तिशाली बनाने की कोशिश की । वह समभता 
था कि आज की भयानक परिस्थितियों में निबेल राज्य किसी प्रकार 
जीवित नहीं रह सकते । युद्ध करने की शक्ति ही किसी भी देश और 
राज्य को स्वतन्त्र रहने का अ्रवसर देती है । 

राणा कुम्म को श्रपत्ती कोशिशों में सफलता मिली | राज्य को 
शक्तियाँ दिन पर दित बढ़ने लेगों | क्षीएाता और निबंलता का अन्त 
हुआ । बढ़ती हुई प्रतिष्ठा के कारण, चित्तौर का सौभाग्य लगातार 
उम्मत होने लगा । राण कुम्भ ने प्रपने पृर्वजों के शासन काल का भी 
अध्ययतत किया, जिसको प्रबल शक्तियों के कारण शबत्रुओ्रों ने कभी चित्तौर 
की ओर आँख उठाकर देखने का भी साहस न किया था और उससे अपने 
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उन पूव॑जों को भली भति समभने की कोशिश की, जिनकी कमजोरी के 
कारण प्रसिद्ध चित्तौर की सत्ता श्राग में जल कर राख हो गयी थी | 


राणा कुम्म की द्रदशिता 


कृम्भ के शासन काल में चित्तोौर ने फिर एक बार श्रपनी उन्नति 
कर ली थी श्रौर राणा कुम्भ ने बहुत सजग और सावधान रह कर 
राज्य का शासन आरम्भ किया था | फिर भी उसे बहुत दूर पश्चिम की 
तरफ उठने वाली श्राँधियों का आभास होता था। उसे मातुम होता 
था कि पश्चिम में किसी भी समय कोई प्रलयकारी तुफान उठ 
सकता है और वह मारत में पहुँच कर यहाँ के राजाग्रों को लूट-मार कर 
मिट्टी में मिला सकता है। भारत में इन तृफानों के पहुँचने का कारण 
यहाँ के राजाओं की निबंलता है । इनकी शक्तियाँ इतनी छोटी और निरबंल 
हैं, जो श्रपतती रक्षा नहों कर सकतीं । 

राणा कुम्भ बारबर यह सोचा करता था कि श्राक्रमणाकारियों के 
ग्रत्याचारों से बचने का एक ही उपाय है और वह यह कि अपने राज्य 
की शक्तियों को विशाल और विस्तृत बनाया जाय | अपने इसी उद्द श्य 
को लकर राणा कुम्म ने अपने राज्य का विस्तार किया था और चित्तौर 
के राणा समरसिह की संग्रामभूमि कग्गर नदी के किनारे तक उसने 
चित्तौर का भणडा फहरा दिया था । 

पश्चिम से आने वाले शआ्राक्रमणकारियों का हो भय राणा कुम्भ 
को न था। वह भारतोय राजाओं श्रौर बादशाहों से भी सशंकित रहा 
करता था | इस देश में कितने ही राज्य “मुसलमानों के चल रहे थे और 
वे हिन्दू राजाशों के शत्र थे। अवसर पाने पर वे राजपूतों के राज्य पर 
आक्रमण करते थे और उनको विध्वंस करके अपने राज्य में मिला लेते 
श्र । स॒णा कुम्भ बड़ी सावधानी के साथ इन संकटों की तरफ देखा 
करता था और समय पड़ने पर भ्रपनी शक्तिशाली सेना को लेकर युद्ध” 
करने के [लए वह बराबर तैयार रहता था | . , ' 
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मालवा ओर गुजरात के मुस्लिम राज्य 


दिल्‍ली-राज्य के कमजोर पड़ने के विवरण पिछले पएृष्ठों में लिखे 
जा चुके हैं। उसकी श्रघीनता के बंन्धनों को तोड़ कर कितने ही राजा 
और नवाबों ने अपने राज्यों को स्वतन्त्र बना लिया।था । उनके साथ-साथ 
विजयपुर, गोलकुशडा, मालवा, गुजरात, जौनपुर और कालपी के राज्य 
भी स्वतन्त्र हो गये थे । 

दिल्‍ली राज्य से श्रलंग होते वाले राज्यों में मालवा श्रौर गुजरात 
के राज्य श्रधिक शक्तिशाली थे । मालवा में महमृद खिलजी भौर ग्रुजरात 
में कुतुब॒शाहु का शासन था । स्वाधीन होने के बाद इन दोनों मुस्लिम 
राज्यों ने अ्रपनी उन्नति प्रारम्भ की श्रौर बड़ो तेजी के साथ उन्होंने 
भ्रपने राज्यों का विस्तार किया । जो निबंल राजा श्रौर सरदार उनको 
दिखायी पड़े, उन पर हमला करके और उन्तको जीतकर उन्होंने अपने 
राज्य में शामिल कर लिया । उन दोतों राज्यों की यह नीति बहुत दिलों 
तक चलती रही । 

चित्तौर का राणा कुम्म मालवा शौर गुजरात की इन चालों को 
सावधानी के साथ देख रहा था। महमृद खिलजी की हरकते उससे 
छिपी न थीं । हुसंग गोरी के बेटे को मार , कर जिस प्रकार वह मालवा 
राज्य के सिहासन पर बैठा था, राणा कुम्भ इस दुघंटना को भल्ी-भाँति 
जानता था | सन्‌ १४३७. ईसवी से कुम्भ ने भ्रपने राज्य का विस्तार 
बढ़ाता आरम्भ किया था श्रौर उसो वर्ष .सिरोही के राजा पर आक्रमण 
करके उसने भावू का राज्य छीन; कर अपने अ्रधिकार में कर लिया था | 
महमूद खिलजी राणा कुम्भ के वेभव को. सहन त कर सका। उसने 
राखा के साथ संघ पैदा: किया । उसमें. राणा की जीत हुई श्र उसने 
महसूद्र को मालवा-राज्य के भीतर घुस कर सारंग तक पराजित किया । 
झ्ाबू का ; राज्य, राणा के; भ्रधिकार में भा जाने-के कारण, मालवा और. 
गुजरात के दोनों राज्यों को एक बड़ी:क्ति-पहुँची | - . . 
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बाड़ का संग्राम २०५ 


राणा कुम्म ने प्रेंपनी वीरता श्रौंर ब्रुद्धिमत्ता के द्वारा अपने वैभव 
की उन्नति की थी।| सन्‌ १४३७ ईसवी के बाद, दो वर्षो में राणा कुम्भ 
ने अपने राज्य का अधिक विस्तार किया। उसने मारवाड़ में श्राब से 
मागौर तक, मध्य राजपूताना में श्रजमेर तक उत्तर-पुव॑ में श्रम्बेर तक 
और दक्षिण-पूर्व में मांडलगढ़ से गागरोन तक अपने राज्य का विस्तार 
कर लिया था । की कर 

राणा कुम्भ का यह वैभव महमूद खिलजी को किसी प्रकार सहंन 
न हुआ । उसके बढ़ते हुए राज्य-वैभव ।को रोकने के लिए महमूद ने 
उसके साथ युद्ध आरम्भ किया | पहली बार उसने श्राक्रमण किया श्र 
प्रपनी सेना को लिए हुए वह चित्तोर के पास तक पहुँच गया । लेकिन 
बाद में पराजित |होने पर वह लौट आ्राया । उपके बाद उसने दूसरी बार 
फिर आक्रमण किया और भरतपुर के पास बयाना के किले पर उसने 
कब्जा कर लिया । लेकिन उप्तके बाद वह फिर हारा और राणा कुम्भ 
ने रणथम्भोर, टोडा और डीडवाणा को जीतकर श्रपने राज्य में 
मिला लिया । .. 

महमूद खिलजी के साथ होने वाली. इत्त दोनों लड़ाइयों में गुजरात 
का बादशाह कुतुबशाह युद्ध में शामिल नहीं हुआ था । लेकिन. वह 
महमूद खिलजी की सहायता करता रहा और राणा कुम्भ की पराजय 
के लिए उसने कितने ही कारण .पैदा किये । राणा कुम्म नें इन्हीं 
कारणों से नागौर पर आक्रमण किया था और उसे लेकर श्रपने राज्य 
में मिल्ला लिया था। नागोर में गुजरात के बादशाह कुतुब॒शाह के 
उत्पात देखकर राणा ने वहाँ का गढ़ नष्ट करवा डाला श्रौर .नागोर में 
ध्रग. लगवा कर उसे जला .कर खाक कर दिया | इसका बदला लेने 
के लिए कुतुबशाह ने मेवाड़ ,प्र एक बार, चढ़ाई की लेकिन बुरी तरह 
हार ख़ाकर उसको वहाँ से भागना पड़ा.। .... 

महमूद खिलजी श्रौर कुतुब॒शाह को; जब कोई उपाय राणा के दबाने 
और पराजित करते का त मिला तो उन दोतों ने झ्रापस में परामर्श 
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किया श्रोर मिलकर राणा से युद्ध करने का निश्चय किया | अ्रपने इस 
उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों ने सन्धि कर ली और इसके बाद 
वे राणा कुम्भ के विरुद्ध श्राक्मरा करने की तैयारी करने लगे। महमूद 
खिलजी दो बार युद्ध में पराजित,हो चुका था श्रौर गुजरात का कुतुबशाह 
भी अ्रपनी शक्तियों की परीक्षा ले चुका था । दोनों ने पराजित श्रवस्था 
में संगठित होकर राणा कुम्भ से लड़ने श्रोर अपनी शत्रुता का बदला 
लेने की चेष्टा की । 


आक्रमण ओर युद्ध 


मालवा श्रौर गुजरात के दोनों बादशाहों ने श्रपनी सैनिक, तैयारी 
शुरू कर दी और निकट भविष्य में चित्तौर पर आक्रमण करने का 
उन्होने निश्चय किया। उनको मालुम था कि राणा कुम्भ किसी 
प्रकार कमजोर नहीं है । वे चित्तौर की शक्तिशाली सेना से श्रपरिचित 
तन थे। इसीलिए कुछ दिनों तक वे अपनी-अपनी सेनाओं में सैनिकों 
की बृद्धि करते रहे और सन्‌ १४४० ईसवो में मालवा तथा गुजरात 
के बादशाह श्रपती-अ्रपत्ती फौजें लेकर मेवाड़ की तरफ रवाना 
हो गये। कर 

राणा कुम्भ को खबर मिली कि मालवा और गुजरात की सेनायें 
युद्ध के लिए आ रहीं हैं । वह प्रसन्नता के साथ अपनी तैयारी में लग 
गया श्रौर सेना को तैयार होने का उसने आदेश दिया | राणा कुम्म 
को युद्ध के समाचार से कोई हषं-विस्मय नहीं पैदा हुआ । ऐसा मालूम 
हुआ, मानों वह युद्ध का रास्ता ही देखे रहा था | द 

. राणा कुम्भ ने मुस्लिम सेनाश्रों को पराजित करने के लिए श्रपनी 

पूरी तैयारी की | चोदह सौ हाथियों के साथ उसने सवारों |भौर पैदल 
सैनिकों को एक लाख की संख्या में तैयार किया श्र अपनी इस शक्ति 
शाली सेना को लेकर वह युद्ध के लिए रवाना हुआा | 
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मालवा और गुजरात की दोनों मुस्लिम सेनायें मेवाड़ नगर के 
निकट पहुँच चुकी थीं । मुस्लिम प्ेताओ्ं के करीब पहुँच कर राणखा 
कुम्भ ने मुकाम किया और अपनी राजपृत सेना को विश्वाम करने 
की आज्ञा दी | दोनों ओर की सेनाश्रों के बीच लगभग तीन मील का 
फासिला था । 

सवेरा होते-होते दोनों तरफ युद्ध की तैयारियाँ हुई भर मेवाड़ के 
त्िकटवर्ती एक लम्बे-चोड़े मेदान में सेनायें पहुँच गयीं | श्रपने! भयानक 
हाथी पर बैठे हुए राणा कुम्म ने कुछ समय तक युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण 
किया । दोनों ओर की सेनायें तैयार खड़ी थीं। मुस्लिम सेनाओ्रों की 
ध्लोर एक बार देख कर राणा कुम्भ ने श्रपनी सेनाश्रों को युद्ध के लिए 
आ्रादेश दिया । एक साथ दोनों ओर की सेनायें, एक-दूसरे की तस्फ बढ़ी । 
उसके बाद संग्राम आरम्म हो गया । 

मेवाड़ के युद्ध-क्षेत्र में राजपूतों की सैना इतनी बड़ी सेना थी कि 
मालवा श्रौर गुजरात की दोनों फोजें मिलाकर भी उसके बराबर न 
होती थीं | युद्ध के मैदान में राणा कुम्भ के भयानक लड़ाकू हाथियों 
ने बहुत दूर तक स्थान घेर लिया था । युद्ध आरम्भ होने के कुछ ही 
समय बाद, चित्तौर के चौदह हजार हाथियों ने मोटी जंजीरों की जो 
भयानक मार शुरू कर दी तो मुस्लिम सेनायें बहुत दूर तक पीछे 
की शोर हट गयीं। राजपूत सेना उनको दबाकर श्रागे बढ़ गयी 
दो फिर तीन बजे दोपहर तक दोनों ओर से भीषण मार होती 
रहो । 


मुस्लिम दादशाहों की पराजय 


दोपहर को तीन बजे के बाद राजपुत सेना ने पीछे हटना शुरू 
किया | वह जितना ही पीछे की ओर हटती जाती थी, मुस्लिम सेनायें 
उतना ही श्रागे की ओर बढ़ती हुईं चली भा रही थी। राजपृत सेना 
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एक मील पीछे हट गयी और मुस्लिम सेना के निकट श्रा जाने पर 
समस्त राजपुतों ने एक साथ तलवारों की मार शुरू कर दी ' मुस्लिम 
सेना ने भी घाणों श्रोर तीरों की मार बन्द करके, तलवारों को मार 
शुरू की । जब तक मुस्लिम सैनिक बाणों की वर्षा करते रहे, राजपुत 
सैनिक उस समय तक बराबर पीछे हटते गये श्नौर उसके बांद एके 
साथ अपनी तलवारें निकाल कर राजपुतों ने वह भीषण मार शुरू की, 
जिससे थोड़े समय में ही मालवा श्रौर गुजरात के बहुत-से सैनिक मारे 
गये । पीछे हटते हुए मुस्लिम सैनिकों ने भागना शुरू कर दिया। यह 
दृश्य देख कर राणा कुम्भ ने विजय का भण्डा फहराते हुए राजपूतों 
को ललकार कर मुस्लिम सेनाओं का पीछा करने की आज्ञा दी । राजपृतत 
सेना का पीछा करते ही मालवां और गुजरात की दोनों फौजों ने तेजी 
के साथ भागना शुरू किया और श्रपत्ती छावनी की सम्पूर्ण रसद और 
सामग्री छोड़ कर भागते हुए मेवाड़ की सीमा से वे बहुत दूर निकल 
गयीं । राजपूतों ने दूर तक उनका पीछा क्रिया । लगभग सात हजार 
मुस्लिम सैनिक भागते हुए मारे गये श्रौर बहुत-से सैनिकों को राजपृतत 
केद करके अपने साथ में ले श्राये । उन्तमें मालवा का बादशाह महमूद 
खिलजी भी था। 

मुस्लिम सेनाश्रों का बहुत दूर (तक पीछा करके लौटने पर राजपूत 
सेना ने मुस्लिम शिविर में जाकर लूट को और जितना सामान 
मिला, सब पर उसने अपना अ्रधिकार कर लिया | इसके बाद विजयी 
राजपूत सेना श्रपता कएडा फहरातो हुईं चित्तौर में लौट कर झा गयी 
झौर पकड़े गये मुस्लिम सैनिकों के.साथ साथ महुम्ृद खिजली को चित्तौर 
में मजबूत कैदखाने में बन्द करवा दिया | कुछ दिनों के बाद मुस्लिम 
सैनिकों को छोड़ द्विया.गया, परन्तु महमूद . खिलजी-को छः महीने तक 
'केद: में रखा गया पोर. उप्तके: बाद बिका किसी झते |'अ्रथवा जुर्माना के 
“उसको भी छोड़ दिया गया. : . .. : 

केद से छूटने के बाद महमभुद खिलजी ने राणा कुम्भ के साथ 
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मित्रता कर ली | इसके कुछ दिनों के बाद, दिल्‍ली के बादशाह के साथ 
राणा कुम्म का युद्ध हुआ, उसमें मालवा का बादशाह महमृद खिलजी 
राणा की तरफ के युद्ध में गया था और उसने दिल्‍ली की म॒स्लिम सेना 
के साथ युद्ध किया था । उस युद्ध में राणा कुम्भ की विजय हुई थी भर 
उसके परिणाम स्वरूप, महमूद झौर राणा कुम्भ की मित्रता भ्रधिक मज- 
बृत तथा स्थायी हो गई भी | 

राणा कुम्भ के समय में चित्तोीर की सैनिक शक्ति बड़ी प्रबल हो 
गयी थी और चित्तर राज्य ने अ्रपनी बड़ी उन्नति की थी। चित्तौर 
शोर मारवाड़ में बहुत-से किले थे जो शत्र भ्रों को पराजित करने के लिए 
बनवाये गये थे । उन सब किलों की संख्या चौरासी थी और इन 
चौरासी किलों में बत्तीस किले राणा कुम्म ने बनवाये थे जो.बहुत ही 
मजबूत थे । क्‍ 

पचास वर्ष तक राणा कुम्भ ने बड़ी योग्यता और वीरता के साथ 
चित्तौर: में शासन. किया । इसके बाद ऊदा अ्रथवा ड्दयसिह नामक 
राणा के पुत्र ने. बुढ़ापे में अपने पिता की हत्या की। सन्‌ १४७३. ईसवी. 
में चित्तौर के राज्य को हरा-भरा छोड़ कर राणा कुम्म नें स्वरगंलोक: 
की यात्रा की | ' 


बारहवां परिच्छेद 


पानीपत का पहला युद्ध 
५ [ १४२६ ईंसवी ] 


बाबर के पहले दिल्‍ली का शासन, तेम्रलंग का वंशज: बाबर, 
काबुल में बाबर का अधिकार, भारत में बाबर के हमले, लाहौर -की लूट, 
दिल्‍ली में अक्रमण; बाबर की विजय । 


दिल्ली के राज्य की बढ़ती हुई कमजोरी 

पानीपत का युद्ध, भारत के युद्धों में बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। 
उन दिनों में इब्राहोम लोदी दिल्‍ली का शासक था। उसे पराजित करके 
बाबर ने पानीपत के युद्ध में जो गौरव प्राप्त किया, उसने भारत में मुग़ल- 
शासन की नींव डाली थी, जो कई शताब्दियों तक किसी के उखाड़े उखड़ 
न सकी । पानीपत का पहला युद्ध इसलिए भ्ौर भी प्रसिद्ध हुआ कि उसके 
बाद से भारतीय राजनीति में एक महान परिवतंन हुश्रा। इसके पहले 
जिन विदेशी जातियों के श्राक्रमणा हुए थे, वे केवल इस देश को लूठते के 
उद्देश्य से यहाँ तक पहुँचे । उनके आ्राक्रमण हुए, लूट-मार के भयानक 
हृश्य उपस्थित हुए, नर-संहार हुआ, मन्दिर और तीर्थ स्थान नष्ट किये गये 
और उसके बाद वे आक्रमणकारी लूट-मार कर और यहाँ की सम्पत्ति 
को झपने साथ लेकर वापस चले गये । इसी उदं श्य को लेकर भारत में 
बाहरी झ्ाक्रमण ईसा से कई सौ वर्ष पहले झ्रारम्भ हुए थे श्र पानीपत 
के पहले युद्ध तक उनका सिलसिला बराबर जारी रहा | इसके पश्चात्‌ 
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उनका भन्त हुआ और एक महान परिवर्तेत के साथ भारत का शासन 
श्रारम्भ हुआ । इसलिए पानीपत के इस युद्ध को एक बड़ी श्रेष्ठता दी 
गई है। 

पानीपत के यद्ध को जीत कर बाबर ने दिल्ली में श्रपता प्रधिकार 
किया था । इसलिए यहाँ पर साफ-साफ यह जान लेने की आश्रावश्यकता 
है कि बाबर के आक्रमण के पहले दिल्‍ली के राज्य को कया शअ्रवस्था थी 
श्रीर उसकी पराजय के कारण क्या हुए । 

तैमूर लंग ने सन्‌ १३६८ ईसवी में दिल्ली पर भ्राक्रमण किया था । 
सुलतान सिकन्दर ने काश्मीर में सन्‌ १३६४ से लेकर १४१६ ईंसवी तक 
राज्य किया | उसने तैमूर लंग को भारत में बुलाने के लिए श्रपत्ा एक 
दूत समरकंद भेजा था | तैमूर के हमले का उल्लेख पिछले पृष्ठों में 
किया जा चुका है । उसके आने के पहले ही दिल्‍ली का राज्य कमजोर 
पड़ गया था । तुग़लक वंश के अन्तिम सुलतान शासन में निकम्मे और 
श्रयोग्य हो चुके थे । उनकी विलासिता ने उनको इस योग्य नहीं रखा था 
कि वे श्राक्रमशुकारी के साथ युद्ध करके श्रपने राज्य की रच्चा कर सकते । 
तैमूरलंग के दिल्‍ली में पहुँचते ही उसका शासक सुलतान महमूद द्वितीय 
अपनी सेना को लेकर दिल्‍ली से भाग गया था शभ्रोर दिल्ली में प्रवेश 
करने के लिए उसने तैमूर के सामने द्वार खोल दिया था । 

तैमूर लंग भारत में राज्य करने नहीं आया था । दिल्‍ली में लूट-मार 
करके वह वापस चला गया और जब महमृद को उसके चले जाने की 
खबर मिली तो वह लौट कर फिर दिल्‍ली झा गया और सिहासन पर 
बेठ कर फिर राज्य करने लगा | 

महमूद के शासन-काल में दिल्‍ली का राज्य बहुत निबल हो गया 
था । राज्य के बहुत से हिस्से अलग होकर स्वतंत्र हो गये थे | महमूद 
उनको अपनी अ्रधौनता में रख न सका | उसका जितना राज्य बाकी रह 
था, उसमें भी उसका प्रभाव नष्ट हो गया था, शासन की निबंलता में 


२१२ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


प्रजा की अशिष्टता स्वाभाविक होती है। दिल्‍ली की लूट का धन तेमूर 
लंग के साथ समरकंद पहुँच गया था | उसके श्रत्याचारों से प्रजा बरबाद 
हो गयी थी। खेतों की फसल खराब हो जाने के कारण राज्य में 
दुभिक्ष फेल रहा था | 


तैमूर के आक्रमण का प्रभाव 


तैमुर लज्भध दिल्‍ली और उसके श्रास-पास लुट-मार करके समरकंद 
वापस चला गया था, फिर भी उसके आक्रमण के कई एक प्रभाव दिल्‍ली 
के राज्य पर पड़े । लौटने के पहले तैमूरलग ने पंजाब में सैयद खिज्न खाँ 
नामक एक सूबेदार को मुलतान का राज्य दे कर पंजाब में छोड़ दिया 
था| उसने दिल्‍ली राज्य की श्रव्यवस्था' देखकर आक्रमण किया श्रौर 
वहाँ पर अधिकार कर लिया | उसके बाद वहाँ पर सैयद वंश वालों का 
शासन आरम्भ हुश्रा | तैमूर लग के आरक्रमश का सब से बड़ा प्रभाव 
यही था | 

सैयद वंशजों ने सन्‌ १४१४ ईसवी से लेकर १४५१ ईसवी तक 
दिल्‍लीं में शासन किया | खिन्न खाँ को मिलाकर उस वंश में पाँच सुलतान 
हुए । ख़िज़ खाँ का स्वभाव सींधा, नम्र और दयालु था | अपने इन्हीं 
गुणों के कारण , राज्य के कई स्थानों में विद्रोहों को दमन करने में उसे 
सफलता मिलीं थी । सन्‌ १४२१ ईसवी में उसकी .मृत्यु हो गयी थी । 

: सैयद वंश का: अन्तिम सुलतान. झलमशाहः शत्यन्त श्रयोग्ग और 
कायर साबित हुआ .। शान्ति भौर विलासिता' उसे : बहुत प्रिय थी और 
जीवन की इन्हीं दोनों बातों ने शासन में उसे भ्रयोग्य बना दिया . था। 
उसका प्ररिणाम. यह हुआ कि पंजाब..के -सूबेदार बहलोल लोदी ने उससे 
दिल्‍ली का . राज्य, छीन लिया और वह स्वयं बहाँ का शासक बन गया । 
यहीं से लोदी वंश के शासन का आरम्भ हुआ । 

बहलोल लोदो ते सन्‌ १४४१ से लेकर १४८८ ईसवी तक बड़ी 
बुद्धिमानी के साथ दिल्ली में शासन किया। प्रारम्भ में ही जौनपुर के 
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शर्की सुलतान महमृद ने दिल्‍ली पर हमला किया, लेकिन युद्ध में उसकी 
भयानक पराजय.हुई और उसका फल यह हुश्ना कि दूसरे राज्य जो दिल्‍ली 
पर श्राक्रमश की बात सोच रहे थे, वे भयभीत होकर चुप हो रहे । बाद 
में बहलोल लोदी ने एक बड़ी फौज लेकर जौनपुर के राज्य पर हमला 
किया । उसके सुलतान ने घबराकर भअधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन 
बहलोल लोदी ते उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया भर जौनपुर 
के राज्य पर अ्रपता कब्जा कर लिया । उसने अपने शासन-काल में बड़ी 
उन्‍तति की | 

लोदी वंश का अ्रन्तिम सुलतान इब्राहीम लोदी सन्‌ १५१८ ईसवी में 
दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा । यह स्वभाव का अभिमानी और क्रर था। 
उसके उदशड स्वभाव से राज्य के मन्त्री और सरदार बहुत श्रसंतुष्ट रहने 
लगे | थोड़े ही दिनों में चारों तरफ अ्रसंतोष फैलने लगा। उसके व्यवहार 
की कठोरता से कोई प्रसन्‍्त न रहा । एक तरफ से लेकर राज्य में 
सर्वत्र लोग उसको बुराई करने लगे श्रोर सब के सब उसके श्रशुभचितक 
बन गये । 

इब्राहीम लोदी के अ्रस॒ह्य ब्यवहारों से ऊब कर राज्य के बड़े-बड़े 
अधिकारी चाहने लगे कि जैसे भी हो, इसका राज्य. समाप्त हो और कोई 
भी दूसरा आकर यहाँ पर शासन करे । इन्राहीम के कठोर शासन के 
कारण यह दुरवस्था यहाँ तक बढ़ी कि उसके चाचा भ्रलाउद्दीन और पंजाब 
के सुबेदार दौलत खां ने कात्रुल के बादशाह बाबर को बुलाने क्रे लिछ 
उसके पास अपने दूत भेजे । कह 


झुगल-राज्य का सस्थापक ; बाबर 


तैमूर लंग ने काशगर से लेकर ईजियन सागर तक गपने राज्य का विस्तार 
कर लिया था। जितने देशों को जीत कर उसने अपना राज्य कायम 
किया था, वे सब उसकी जिन्दगी तक ही ठहर सके | सन्‌ १४०४ ईसवों 
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में तैमूर की मृत्यु हुईं। उसो समय से उसके राज्य का क्षण होना श्रारंभ 
हो गया श्रौर कुछ ही दिनों में उसके वंशजों में केवल ख़ुरासान श्र्थात्‌ 
उत्तरी ईरान आमूसीर प्रदेश, काबुल और ग़ज़नी के राज्य रह गये । 
हरात खुरासान राजधानी थी। आझ्ामृस्तीर प्रदेश में तीन छोटे-छोटे 
राज्य शामिल थे । इन तीनों राज्यों में एक था समरकन्द, दूसरा था 
हरात बदरुशाँ और तीसरा फ़रगना का राज्य था। फ़रगना की राजधानी 
अन्दिज़ान में थी । 

फ़रगना-राज्य में उमर शेख का शाप्तत था। सन्‌ १४८३ ईसवी में 
उसके एक लडका पैदा हुआ, उसका नाम बाबर रखा गया, जो संस्तार के 
इतिहास में प्रसिद्ध हुआ । फ़रगना उसी मध्य एशिया का एक छोटा-सा 
राज्य था, जिसकी श्रनेक जातियों ने आकर भारत में आक्रमण किये थे 
और बहुत समय तक भारतीय राज्यों का विध्व॑ंस किया था | 


बाबर का प्रारम्मिक जीवन 


भ्रपनी छोटी श्रवस्था में बाबर ने शिक्षा पायी थी और उससे तुर्की 
श्रौर परशियन-दोनों भाषाओं में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली थी। उसके 
जीवन की तैयारी का बहुत-कुछ काम उसके वंश की एक सुयोग्य श्री ने 
किया था| बाबर ने स्वयं इस बात को स्वीकार किवा है कि मेरी शिक्षा 
भोर योग्यता का बहुत-क्‌ छ श्रेय मेरे परिवार की एक स्त्री को है श्रौर वह 
मेरी दादी थी उसकी दादी अत्यन्त समझदार थी । जीवन के ब्रनेक 


सुन्दर गुणों ने उसे श्रेष्ठता प्रदान की थी, वह क्ती परिश्रम करना शौर 


कठिनाइयों का सामना करना जानती थी। उसके स्वेंमाव में श्रद्भू त थेय॑ 
थ्रा |, वह सदा बड़ी दूरदर्शिता से काम लेती थी । बाबर ने अपनी दादी 
के इन गुणों को स्वीकार किया है और अपनी श्रनेक भ्रच्छाइयों का जिक्र 
करके उसने मन्‍्जूर किया है कि अभ्गर दादी से मुझे जीवन के ये ग्रुख न 
मिले होते तो पता नहीं, में क्या होता । 
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बाबर ने अपने प्रारम्भिक जीवन में भीषण कठिनाइयों का सामना 
किया था । उसकी कठिवाइयों में ही उसके जीवन की रचना हुई थी । 
उसके जीवन-चरित्र में उपन्यासों की भाँति भयानक घटनायें भरी हुई 
हैं। उसके सम्बन्ध में यह कहना अनुचित नहीं है कि उसका समस्त 
जीवन कठिनाइयों में रहा । विपदाशों ने उसके जीवन में अपूर्व साहस 
उत्पन्न किया था | वह कभी घबराना न जानता था । 

बाबर में श्रनेक श्रदभुत गुणा थे । वह अ्रच्छी पुस्तकों के पढ़ने का 
शौकीन था । भयानक कठिताइयों के समय भी साहस से काम लेने 
में वह सदा प्रसन्न होता था। किसी भी समस्या के निर्णाय करने में 
उसको देर न लगती थी | श्रादमी को पहचानना वह खूब जानता था । 
इन सम्पूर्ण बातों के साथ-साथ उसमें एक गुणा और था । श्रपने 
विचारों को शुद्ध और स्पष्ट भाषा में प्रकट करने का उसे बहुत अच्छा 
भ्रभ्यास था । 

लड़कपन से ही बाबर शासन करना जानता था । उसके विचार 
ऊँचे थे श्र विजय की अ्भिलाषाशों ने उसे श्रदभुत शक्तियाँ प्रदान की 
थीं। वह एक शभ्रच्छा विजेता था, शासक था, लेकिन दयावान था । उसे 
न्याय बहुत प्रिय था । प्राकृतिक दृश्यों के देखने का वह बड़ा शौकीन 
था । लड़कपन से ही वह तलवार चलाने में निपुणा था। घोड़े का वह. 
अच्छा सवार था । 


जीवन के संघषों का सामना 


जिस समय बाबर की अवस्था ग्यारह वर्ष की थी, उसके पिता 


उमरशेख को मृत्यु हो गयी । पिता के मरने के बाद, उस भ्रबोध बालक 
पर उत्तरदायित्व का जो बोक आया, उसके योग्य वह न था । फिर 
भी उसे श्रपनि राज्य की देख-रेख का कायय। आरम्भ कर देना: पडा 
इस छोटी सी भायु में उसका कोई संरक्षक न था। उसे अपने बल 
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भरोसे पर खड़ा होना पड़ा । उसके चाचा भ्रौर परिवार के दूसरे लोगों 
ने बाबर की इस विवशता का लाभ उठाना चाहा | वे लोग समभते 
थे कि बाबर अभी कुछ समभने के योग्य नहीं है.। इसलिए वे उसके 
राज्य का लाभ उठाना चाहते थे | लेकिन बाबर ने उनको ऐसा करने 
का मौका नहीं दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि परिवार के लोगों 
के साथ उसकी शत्र ता पैदा हो गयी । 

बाबर ने इन संकटों-की |कुछ भी परवाहु न की | इससे शज्रता में 
वृद्धि होने लगी और भयानक संघर्षों का जन्म हुआ- | वंश के लोगों ने 
'लड़कर उसकी रियासत छीन लेने की कोशिश की | परन्तु बावर को 
इससे कुछ भी घबराहट न हुई ।. भ्रपत्ती रियासत की रक्षा करने के 
लिए उसे कई बार लड़ने के लिए  मैदानों में जाना पड़ा। उन मौकों 
पर उसकी दादी अहसानदोलत बेगम ने उसका साथ दिया, जिससे 
बाबर की जीत हुई । 

अपने साहस के बल पर बाबर ने समरकंद और फ़रगना के 
राज्यों पर भ्रधिकार करने की कोशिश की । भ्रपनी छोट-सी सेना को 
लेकर उसने ज़रफ़्शाँ नदी के किनारे उद्बक सरदार मोहम्मद शैबाती 
के साथ युद्ध किया । इस लड़ाई में बाबर. को बुरी तरह पराजय हुई। 
युद्ध के मैदान से अपने आ्रादसियों के साथ ब्राबर हार कर भागा। 
मुहम्मद शैबानी के अत्याचारों से बाबर भ्रत्यन्त भयभीत हो गया 
था । अपने राज्य को छोड़ कर वह काबुल की तरफ राना हुआ । 
एक बड़ा रास्ता-पार कर जिस समय बाबर बदख्शोँ पहुँचा था, उसी 
समय उसे खबर मिली कि मोहम्मद शेबानी श्रपती फौज के साथ इसी 
तरंफ भ्रो रहा है। इंस समाचार से बदंख्शाँ में बड़ी घबराहट पैदा हो 
आयी ॥ शैंवॉनी के डर से बंदखुशों के बहुत-से झ्रादमी. अ्रपना घर-द्वार 
छोड़कर बंबंर के साथ वहाँ से भागे । उसकी सेना में पहाड़ों के रहने 
घालें जंगली सैंसिकथें | बार्बर ने चदरूशां से निंकेल कर सींधा काबुल 
कराती पक लिंधा। 7 | 7. 
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मध्य एशिया में बाबर को पराजय 


काबुल में बाबर के चाचा का राज्य धा। सन्‌ १४०१ ईसबवी में 
उसके चाचा की काबुल में मृत्यु हो गयी थी। कन्धार में उन दिनों 
चंगेज़खाँ के बंशजों का शासन चल रहा था । बाबर के चाचा के मर 
जाने पर मंगोल जाति के लोगों ने काबुल पर कब्जा कर लिया था और 
उसके बाद श्रब तक वहाँ पर उन्हीं का राज्य चल रहा था। 

अपनी सेना के साथ बाबर बदख्शाँ से रवाना हो चुका था श्रौर 
उसके साथ श्रब वहाँ के बहुत-से आदमी शामिल हो चुके थे। उन सब 
की सेता बनाकर बाबर हिन्दू कुश पार करने के बाद काबुल में पहुँचा भौर 
वहाँ के श्रधिकारी मंगोलों पर उसने हमला कर दिया । बिना किसी तरह 
की तैयारी के मंगोल कुछ समय तक बाबर के साथ लड़ते रहे और भअन्त 
में उनकी पराजय हुई | सन्‌ १४५०४ ईसवी में बाबर ने काबुल पर अपना 
झ्रधिकार कर लिया । 

काबुल के सिंहासन पर बेठकर भी बाबर को शान्ति न मिली | 
उसका ध्यान फ़रगना को तरफ लगा था । पूर्वजों के राज्य पर उज्बग 
लोगों का शासन बाबर को अधीर बना रहा था। उसने मोहम्मद 
शैबानी के साथ युद्ध करके फ़रगता जीत लेने को बात कई बार सोची, 
लेकिन उसका साहस काम न कर सका । इधर उमज्बग सरदार मोहम्मद 
शैबानी का प्रभुत्व बराबर बढ़ रहा था | उसने झ्रामू के नीचे कॉठे--- 
ख्वारीज्म को जीतकर शअ्रपने श्रधिकार में कर लिया था। उसके बाद 
अराल और बदखुशाँ के मध्य में सीर और आमू के समस्त राज्यों को 
जीतने के बाद उसने सन्‌ १५०७ ईसवो तक खुरासान पर भी अपना 
कब्जा कर लिया था । 

उज्बग लोगों के इस राज्य-विस्तार से तैमूर के वंशजों का मध्य 
एशिया से श्रस्तित्व समाप्त हो रहा था। केवल एक काबुल में बाबर 
राज्य करता हुआ दिखायी दे रहा था।। खुरासान पर श्रधिकार कर 
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लेने के धाद मोहम्मद शैबानी कन्धार की तरफ रवाना हुआ । उसके 
ग्राने की खबर काबुल में बाबर को मिली । वह भयभीत हो उठा श्र 
काबुल से भागकर बाबर जलालाबाद पहुँच गया । लेकिन जब बाबर 
को मालूम हुआ कि मोहम्मद शैबानी काबुल नहीं गया तो जलालाबाद 
से लौटकर वह फिर काबुल पहुँच गया और बदरुशाँ में उसने सन्‌ १५०६ 
ईसवी में अपना राज्य कायम कर लिया | 

इन्हीं दिनों में ईरान के शाह इस्माइल के साथ उज्बग-सरदार 
मोहम्मद शैबानी का युद्ध आरम्भ हुश्ना | उसमें मोहम्मद शैबानी की 
पराजय हुई भ्रौर हार कर भागते हुए सन्‌ १५१० ईसवी में मोहम्मद 
शैबानी की मृत्यु हो गयी। इसी अवसर पर बाबर ईरान के शाह 
इस्माइल से मिला श्रोर उसकी ओर से उसने समरकन्द में अधिकार 
कर लिया । समरकन्द का राज्याधिकार बाबर को मिले हुए श्रभी दो 
बष भी नहीं बीते थे कि उज्बग लोगों ने संगठित होकर आक्रमण किया । 
उसमें बाबर की फिर हार हुईं और श्राक्रमराकारियों ने बदरुशाँ की 
पश्चिमी सीमा तक सम्पूर्ण राज्य श्रपने अधिकार में कर लिया । इसके 
बाद समरकन्द में पराजित होकर सन्‌ १५१३ ईसवी में बाबर काबुल 
चला झाया और उसके बाद उसने मध्य एशिया की तरफ से अपना मुह 
मोड़ लिया । 


पंजाब में बावर के आक्रमण 


मध्य एशिया से बाबर निराश हो चुका था। अ्रब तक उसे कहीं 
पर भी सफलता न मिली थी | इसलिए काबुल में लौटकर उसने अ्रपनी 
शक्तियों को विस्तार देता आरम्भ किया। सब से पहले उसने श्रपना 
काबुल का राज्य मजबूत किया | फौज में सैनिकों की संख्या की वृद्धि 
की । रण-कोशल के नये-तये तरीकों का अ्रम्यास किया । युद्ध के नवीन 
अ्रत्न-शत्र निर्माण कराये और श्रपती सेना के सैनिकों को युद्ध-कला की 
नयी-नयी बातों के अभ्यास कराये। इसमें बाबर ने पूरे पाँच वर्ष 
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व्यतीत किये । 

काबुल के राज्य को शक्तिशाली बनाकर और एक अच्छी सेवा 
को अपने श्रधिकार में लेकर बाबर सन्‌ १५१६ ईसवी में भारत की 
ओर रवाना हुआ । रास्ते में बाजोर पर उसने हमला किया | यहाँ 
के निवासी सीधे-सादे आदमी थे और उनके लड़ने के हथियार पुराने 
तरीके के थे । क्‍ 

बाजौर में बाबर को श्रधिक युद्ध नहीं करना पड़ा | नये हथियारों 
के श्रभाव में बाजौर वालों की पराजय हुई भ्रौर बाबर ने वहाँ पर 
भ्रधिकार कर लिया । उसी रास्ते पर आगे बढ़कर बाबर ने स्वात पार 
करने के बाद बुनेर पर हमला किया श्र सहज ही वहाँ पर भी उसने 
ग्रपना कब्जा कर लिया । वहाँ से चलकर वह ॒सिन्ध नदी को पार करते 
हुए नमक की पहाड़ियों की तरफ बढ़ा और भेलम नदी के दाहिने कितारे 
पर जाकर भीरा नामक स्थान पर मी कब्जा कर लिया । 

- भ्रपत्ती विजय के साथ, बाबर श्रागे बढ़ता गया.। रास्ते में गवकर 
सरदारों के साथ उसे कई स्थानों पर लड़ाइयाँ करनी पड़ीं। गककर 
लोग युद्ध में बड़े बहादुर थे और भयानक रूप से तीरों की वर्षा 
करते थे | लेकिन बाबर की सेना के सामने उत्को पराजित होना 
पड़ा । 

गक्कर सरदारों को जीतकर जैसे ही बाबर श्रागे बढ़ा, गककरों ने 
मुस्लिम-राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । वे किसी प्रकार मुसलमानों 
का राज्य अपने यहाँ स्वीकार करने के लिए तैयार न थे। उनके विद्योह 
को दबाने के लिए बाबर को फिर पीछे की तरफ शअ्रपनी सेना , के साथ 
लौटना पड़ा और दूसरी बार श्राकर पंजाब में स्थालकोट तक पहुँच 
गया । बाबर तैमूर लंग का वंशज था | वह॒ पंजाब के कई एक स्थानों 
पर कब्जा कर चुका था शौर तैमुर का वंशज होने के कारण वह 
उसके जीते हुए स्थानों पर भी अधिकार करता चाहता था। स्यथाल- 
कोट से लौटकर बाबर काबुल चला गया। उसके जाते ही भरतोयों 
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ने उसके जीते हुए स्थानों पर फिर से अ्रपना अधिकार कर लिया 
झौर भारत में बाबर की विजय का कुछ भी श्रस्तित्त बाकी नहीं 
रखा । 


भारत में बाबर के आगे बढ़ने के कारण 


काबुल से चलकर बाबर ने पंजाब के कई स्थानों पर श्राक्रमण 
किया और उनको जीतकर वह जैसे ही काबुल वापस गया, हिन्दुस्तातियों 
ने उन स्थानों पर फिर कब्जा कर लिया और बाबर के श्रधिकारों को 
मिटा दिया । भ्रब इसके बाद देखना है कि इस दशा में, भारत में बावर 
के आ्रागे बढ़ने के कारण कया हुए ? श्रभी तक उसने पंजाब के जिन स्थानों 
पर भ्रधिकार किया था, उनको वह सुरक्षित न रख सका था। इसलिए 
उसकी यह जीत कोई बड़ा महत्व नहीं रखती थी। मध्य एशिया से 
वह निराश हो चुका था। कई बार कोशिश करने के बाद भी अपने 
पूर्वजों के मुख्य राज्यों पर वह अधिकार न कर सका था। प्रपने जन्म- 
स्थान फ़रगना के साथ-साथ वह तैमूर की राजधानी समरकन्द को भी 
खो चुका था। काबल को छोड़कर कहीं पर रह सकने का उसे अ्रवसर 
नहीं मिला था । 

घाबर के जौवन का सुरक्षितकाल सन्‌ १४५१८ ईसवी के साथ आरम्भ 
हुप्ना । इसी वर्ष दिल्‍लों के सिंहासन पर इब्राहीम लोदी बैठा था | उसकी 
कठोरता श्रौर भ्रप्रियता के कुछ विवरण इसी परिच्छेद में पहले लिखे जा 
चुके हैं। उनकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इतना जरूर 
देख लेना है कि बाबर को भारत में और विशेषकर दिल्‍ली तक 
बुलाने में दिल्‍ली के शासन की भ्रयोग्यता का कहाँ तक भ्रपराध था । 

इब्राहीम लोदी, सिकन्दर लोदी का लड़का था | सिकन्दर के समय 
तक दिल्‍लो का शासन किसी प्रकार चलता रहा । यद्यपि उसमें कम- 
जोरियाँ पैदा हो चुकी थीं। सन्‌ १५१८ ईसवो में इब्राहीम लोदी दिल्ली 
के सिंहासन पर बेठा । वहाँ के शासन में श्रयोग्यता और निब्बंलता तो 
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चल ही रही थी, कद्ठुता और श्रप्रियता की वृद्धि ने उस राज्य को मर- 
णासन्न बना दिया । 


इब्राहीम लोदी के शासन के कुछ ही वर्ष बीते थे । उसके राज्य के 
विरोधी पैदा हो गये । उनकी यह श्रावश्यकता यहाँ तक बढ़ो कि जैसे 
भी हो, दिल्‍ली में इब्राहीम लोदी का शासन खतम होना चाहिए । 
झ्रावश्यकता स्वयं श्रपनी पूर्ति के साधन पैदा करती है । इब्राहीम लोदी 
के विरोधियों को काबुल में बैठा हुआ बाबर दिखाई पड़ने लगा | उतकी 
समझ में वह एक शक्तिशाली मुस्लिम बादशाह था, जिसने पंजाब में 
प्रवेश करके श्रासानी के साथ कई स्थानों पर श्रधिकार कर लिया था । 
उन सब की सम में बाबर उस मध्य एशिया का निवासों और लड़ाकु 
था, जिसके रहने वालों के हमलों से भारत देश का बहुत पहले स्वंनाश 
हो चुका था | 

बाबर को शक्तिशाली समझ कर भारत में बुलाने की कोशिशें होने 
लगीं | पंजाब से लौटने के बाद, बाबर काबुल में चुपचाप बेठा न था । 
मध्य एशिया में परास्त और निराश होने के बाद भी वह बार-बार 
फ़रगना और समरकंद को श्रोर देखता था | संसार के दूसरे राज्यों 
की अ्रपेक्षा पूवजों के राज्य उसे श्रधिक आकर्षित कर रहे थे | 

इन्हीं दिनो में सुलतान इब्राहीम लोदी के चाचा आलम खाँ शब्रला- 
उद्दीन के काबुल में पहुँच कर बाबर के साथ दिल्ली-राज्य की सभी 
प्रकार को बातें बतायीं । बाबर के साहसी होने में किसी को सन्देह नहीं 
हो सकता | वह श्रादमो को पहचानना जानता था दिल्‍ली को तरफ 
भ्रागे बढ़ने में उसे समय अनुकूल मालुम हुआ । सुलतान इब्राहीम लोदी 
को निरंकुशता के कारण लगभग सभी सुविधायें बाबर को प्रत्यक्ष दिखाई 
देने लगीं । इब्नाहीम को पराजित करके दिल्‍ली का राज्य प्राप्त करना 
उसे सुगम मालूम होने लगा । उसने श्रलाउद्दोत की बातों को स्वीकार 
कर लिया । 
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लाहोर का विनाश और विध्वंस 


बाबर अपनी सेवा लेकर भारत की सीमा की तरफ रवाना हुआ 
और भीरा को पार कर वह लाहोर के निकट पहुँच गया। दौलत खाँ 
दिल्‍ली-राज्य की श्रोर से लाहौर का सूबेदार था | लेकिन वह कुछ पहले 
सुबेदारी से निकाल दिया गया. था। उसके बाद वह सुलतान इब्राहीम 
लोदी का शत्र बन गया था और बाबर से उसने मेल कर लिया था। 
दिल्‍ली-राज्य की तरफ से दौलत खाँ के साथ जो व्यवहार किया गया 
था, उसका बदला देने के लिए वह बाबर की फौज में एक श्रफसर हो 
गया और जब काबुल की फौज ने लाहौर में प्रवेश किया तो दोलत खाँ 
ने भीषण नर-संहार शुरू कर दिया | 

काबुल की फोज ने लाहोर में एक तरफ से लूट-मार आरम्भ कर 
दी और वहाँ के सम्पूर्ण बाजारों को लुट कर उनमें श्राग लगा दी । 
बाबर ने कई दिनों तक लाहौर में मुकाम किया और उसकी फौज ने 
उस नगर की लुट कर उजाड़ दिया । भयानक रूप से वहाँ के निवासियों 
का सर्वंनाश किया गया भर सम्पूर्णा शहर श्राग लगा कर जला दिया 
गया।. 

लाहोर का विनाश भ्रोर विध्वंस करने के बाद, बाबर की फौज 
के सिपाहियों ने लाहोर शहर के श्रास-पास ग्रामों को लूटा श्रौर लोगों 
का कत्ल किया | इसके बाद, काबुल को फौज आगे बढ़ कर और तेजी' 
के साथ चल कर दीपालपुर पहुँच गयी। वहाँ पर भी बाबर की सेना 
ने उन्हीं श्रत्याचारों से काम लिया, जो लाहौर में किये जा चुके थे 
काबुल की फोज के सिपाहियों ने भयावक निर्दयता का व्यवहार किया। 
दीपालपुर पहुँच कर वह नगर में आँधी की तर ह टूट पड़ी और बहुत 
समय तक उसने तगर का विध्वंस किया । वहाँ के निवासियों के बिता 
किसी अभ्रपराध श्रोर विरोध के उनको एक तरफ से काट-काट कर फेंक 


पानीपत का पहला युद्ध २२३ 


दिया गया | उसके बाद उस नगर की लृट शुरू हुई | उस लूट में काबुल 
की सेना को कई दिन लग गये । बहाँ का किला बहुत मजबूत था और 
' उसकी रक्षा के लिए दिल्‍ली की एक सेना वहाँ पर रहा करती थी । 
किले के श्रादमियों का संहार करके बाबर की फौज ने उस किसे पर 
'कब्जा कर लिया । 

बाबर ने दीपालपुर के किले में श्रपणी एक सेना रखी और उस 
प्रान्त की रक्षा के लिए उसने विश्वासी श्रफसरों को वहाँ पर नियुक्त 
किया | इसके पश्चात्‌ उसने अलाउद्दीत को वहाँ का सुलतान बनाया 
. और वहाँ का शासन उसे सुपुर्द किया | फिर वह दीपालपुर से लौट कर 
काबुल चला गया | 


बाबर के आक्रमण की नयी तैयारी 


काबुल में लौट कर बादशाह बाबर ने भारत में श्राक़मण करते की 
तैयारी शुरू कर दी । लाहौर में हमला करके श्रौर उसे लूट-मार करके बाबर 
का उत्साह बढ़ गया था | उसके जीवन का यह पहला हमला था, जिसमें 
उसको पूर्णा रूप से सफलता मिली थी | उसे माबूम था कि भारत में 
बहुत-से राज्य हैं और उनमें दिल्‍ली का राज्य सबसे बड़ा और शक्तिशाली 
है । लेकिन लाहौर में दिल्‍ली की शक्ति का उसे बहुत-कुछ श्रनुमान हो 
गया था । उसे न मालूम था कि लाहौर को इतनी आ्रासानी के साथ 
जीता जा सकता है। इस झ्राक्रमण ने उसके साहस श्रौर उत्साह को 
कई गुना बढ़ा कर भ्रधिक कर दिया | 

दिल्‍ली के सुलतान इब्राहीम लोदी की कमजोरियाँ अब बाबर से 
छिपी न रह सकी | भीतर से लेकर बाहुर तक, उसके फैले हुए शत्रुश्रों 
ने उसे निबंल भौर श्रयोग्य बना दिया है, इस रहस्य को बाबर भली 
भाँति समझ सका । दिल्‍ली की शक्तियों को समभने के लिए हो उसने 
पिछली बार के आक्रमण को लाहौर तक सीमित कर रखा था। 

किसी भी अवस्था में दिल्‍ली पर श्राक़ममण करने के लिए बाबर को 
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एक बड़ी शक्तिशाली सेना की जरूरत थी । दिल्‍ली का शआ्राक्रमण भारत 
का आखिरी आभ्राक्रमण है, बाबर इस बात को जानता था। इसलिए 
उसने बड़ी सावधानी के साथ दिल्‍ली के श्राक्रमण की तैयारी शुरू की 
श्र उसका श्री गणेश उसने नवम्बर सन्‌ १५२५ ईसवी में किया । 

हुमायेँ बाबर का बड़ा लड़का था | लड़ाकू सैतिकों श्रौर सेनापतियों 
के लिए उसने मुस्लिम देशों की यात्रा की श्नौर उन देशों से लाकर काबुल 
में उसने सैनिक और सेनापति एकत्रित किये । लाहौर श्रौर दीपालपुर की 
लूट के बाद, बाबर के पास सम्पत्ति की कमी न रह गयी थी । लाहौर 
के हमले में लुटकर वह इतना धन अपने साथ ले गया था कि उसके द्वारा 
वह जितनी बड़ी फौज चाहता, काबुल में एकत्रित कर सकता था । उसने 
यही किया भी और शुर-वीर सैनिकों तथा सेनापतियों को वह काबुल में 
जमा करने लगा। कुछ दिनों में उसके पास लड़ने वालों की एक बहुत 
बड़ी सेना जमा हो गयी । 

सेना के साथ-साथ बाबर ने युद्ध के नवीन श्रौर उत्तम से उत्तम 
हथियारों को भी एकत्रित किया | इस समय बाबर के पास सात सौ 
मजबूत योरोपियन तोपें थीं और उनको अलग-अलग गाड़ियों पर रखा 
गया था । युद्ध की सामग्री श्लौर नये तरीके के बहुत अद्नों को श्रधिकार 
में लेकर बाबर अपनी विशाल सेना के साथ फिर भारत की श्र 
रवाना हुआ्ना । 


पानीपत में भयानक रक्तपात 
बाबर की सेना दिल्‍ली की तरफ चली जा रही थी । दिल्‍ली के 
उत्तर लगभग पचास मील को दूरी पर पानीपत के मैदान में २१ श्रप्रेल 
सन्‌ १४२६ ईसवी को बाबर की सेना के साथ, दिल्‍ली की सेना का 
सामना हुआ । इब्नाहीम लोदी श्रपने साथ एक लाख सैनिकों की सेना 
श्रोर एक सो हाथी लेकर युद्ध-स्थल पर पहुँचा था। दोनों श्रोर से युद्ध 
आरम्भ हो गया। 


जाए - ५ रिप्क पर पका 


/ हुक कक . 


पानीपत का पहला युद्ध सर 


बाबर ने युद्ध के मैदान में श्रपनी सेना के श्रागे भयानक मार करने 
वाली सात सौ तोपों की गाड़ियों को एक लम्बी पंक्ति में लगवा दिया 
था और उन गाड़ियों के बीच में कहीं-कहीं पर इतना फासिला रखा था, 
जिनके रास्ते से निकल कर काबुल के सैनिक दिल्‍ली की सेना पर आक्र- 
मणा कर सकें । तोपों के निरीक्षण और संचालन का काये उस्ताद अ्रली 
और मुस्तफा के हाथों में था | दोनों ही इस कार्य में अत्यन्त होशियार 
थे । तोपों के पीछे तेरह हजार शुर-बीर सैनिकों श्र सवारों की सेना 
लगी हुईं थी। 

युद्ध-ल्षेत्र में बाबर ने श्रपत्ती सेना को इस तरीके से खड़ा किया था, 
जिससे लड़ाई में उसके सैनिक कम-से-कम मारे जाँय | वह पहले से ही 
जानता था कि इब्राहीम लोदी के साथ बहुत बड़ी सेना युद्ध के लिए 
श्रावेगी, जिनके संहार के लिए उसने अपनी सेना के आगे तोपें लगवा 
दी थीं। 

युद्ध आरम्भ हुआ और दोनों शोर से भयानक मार शुरू हो गयी ॥ 
बाबर की तोपें आरम्भ से हो गोले फेंकने लगीं, जिनके कारण दिल्लीः 
की सेता का बढ़ना रुक गया | कुछ घन्टों के भीतर दिल्‍ली के बहुत से 
सैनिक मारे गये | उन तोपों की मार का जवाब देने के लिए इब्राहीमः 
लोदो के पास कोई साधन न था । जिन एक सौ हाथियों को लेकर वह 
युद्ध से मैदान में गया था, वे तोपों के गोलों से जरू्मी होकर गिरने लगे | 

दोनों ओर की भीषरणा मार में सारा दिन बीत गया | युद्ध की हालत 
ज्यों की त्यों चल रही थी | बाबर दिल्‍ली की सेना पर अचानक श्रपने 
कुछ सैनिकों का हमला करना चाहता था और उसके लिए वह अवसर 
को ताक में था | दिल्‍ली के सैनिक शज्ुओ्रों के साथ मार करने में लगेः 
हुए थे । अवसर पाकर बाबर ने अपनी सेना के कुछ सैनिकों को लेकर 
दो दल तैयार किये और उन दोनों दलों को किसी प्रकार दाहिने और 
झभ्ोर बायें से निकाल कर उसने दिल्‍ली की सेना के पीछे भेज दिया + 
उन दोनों दलों ने पीछे पहुँच कर दिल्‍ली के सैनिकों पर भयानक मार शुरू: 
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करदी । सामने से उस्ताद अ्रली श्रौर मुस्तफा की तोपें आ के गोलों की 
वर्षा कर रही थीं ओर पीछे से बाबर के सैनिको ने भाक़मरा किया था | 
'दिल्ली की सेना में घबराहट पैदा हो गयो । थोड़े-ही समय में उसके बहुत 
से सैनिक मारे गये । युद्ध की भीषणता को देख कर बड़े साहस के साथ 
इन्नाहीम लोदी ने अश्रपनी सेना को सम्हालने की कोशिश की। लेकिन 
'कोई फल न निकला | उसको सेना इधर-उधर भागने लगी। सुलतान 
इब्नाहीम लोदी अ्रपने पन्द्रह हजार सैनिकों के साथ पानीपत के मैदान 
में मारा गया | दिल्‍ली को बची हुई सेना युद्ध-कषेत्र से भाग गयी । उसी 
समय बाबर की सेना में विजय का भराडा फहराया गया । 

युद्ध के बाद काबुल की विजयी सेना प्रपने ऋदछे के साथ दिल्ली की 
तरफ रवाना हुई और उसने नगर में जाकर कब्जा कर लिया । दूसरे 
दिन २७ श्रप्रेल सन्‌ १५२६ ईसबी को शुक्रवार के दिन दिल्ली की 
मसजिद में नये बादशाह के नाम पर सार्वजनिक प्रार्थना की गयी । 

बाबर की इस विजय की खुशियाँ दिल्ली से लेकर काबुल तक 
मनायी गयीं | दिल्ली के विजयोत्सव में सबसे अ्रधिक महत्व राज्य के 
खजाने के बंटवारे को दिया गया | वहाँ के खजाने में जो धन मौजूद 
था, उसे लूट का धन माना गया भौर उस खजाने की रकम को सबसे 
'पहले विजयी सेना में बाँठा गया | बाबर के बड़े लड़के हुमायूँ ने इस 
युद्ध में श्रदभुत वीरता का प्रदर्शत किया था, इसलिए सब से पहले उस 
खजाने में से सन्नह लाख पास हजार रुपये उसे इनाम में दिये गये | 
'फोज के सरदारों और सेनापतियों में प्रत्येक को एक लाख पचास हजार 
से लेकर दो लाख पचास हजार*रुपये तक दिये गये। इसके बाद सेना के 
'सिपाहियों में उनके पद के भनुसार रुपये बाँटे गये औौर उन सभी लोगों 
को इस खजाने में से इनाम दिये, जिन्होंने मुगल सेना की किसी प्रकार 
भी सहायता को थी, भ्रथवा उसका कोई काम किया था; यहाँ तक कि 
जिन लोगों ने केम्पों की देख भाल का काम किया था, उतर सब को भी 
उनके कामों के अनुसार, इस बेंटवारे का हिस्सा दिया गया । काबुल के 


च्क्ह 
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प्रत्येक त्ली-पुरुष, स्वतन्त्र, परतन्त्र, बूढ़े, युवक श्र बालक को चाँदी के 
सिक्के विजय की प्रसन्‍्तता के इनाम में बाँदे गये | इस बंटवारे के पहले 
खजाने के धन को गिना नहीं गया और न उसके गिने जाने की जरूरत 


ही समझी गयी । 
पानीपत के युद्ध को जीतकर बाबर दिल्ली का बदशाह हुआ और 


उसने भारत में उस मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली, जिसे उसके प्रपोत्र 
अकबर ने पूरा किया । 


तेरहवां परिच्छेद 
बियाना का प्रबल संग्राम 


[ १४२७ ईसवी |] क्‍ 


का चित्तौर का आपसी विद्रोह, राज्याधिकार के लिए फूट, राणा का 
रा फूट का पड़यन्त्र, पृथ्वीराज की हत्या, चित्तौर की उन्नति,.बाबर 
ओर साँगा, संघर्ष और युद्ध, साँगा की हार ! 


अपराधी ऊदा 


ऊदा राणा कुम्म का लड़का था | आरम्भ से ही उसका चरित्र 
ग्रच्छा नहीं था। चित्तौर के सिंहासन पर बैठने और राज्य करने की 
उसकी इच्छा बहुत भ्रधिक थी | श्रपनी इसो श्रभिलाषा के उन्माद में 
उसने भ्पने पिता राणा कुम्भ को सन्‌ १४७३ ईसवी में जान से मार 
डाला था | लेकिन ऐसा करने से उसकी अभिलाषा पूरी न हुई। राणा 
कुम्भ के बाद राज्य का वही अ्रधिकारी था भ्रौर इसी अश्रधिकार को प्राप्त 
करने के लिए उसने श्रपने पिता की ह॒त्या की थी | लेकिन राज्य के मन्‍्त्री 
ओर सरदार उसके इस अक्ञम्य अपराध से उसके शत्रु बन गये और उन 
सब ने मिलकर उसके राज्याधिकार का विरोध किया | 

ऊदा का सही नाम उदयसिंह था, लेकिन ऊदा के नाम से ही वह 
सम्बोधित होता था । मन्त्रियों और सरदारों के विरोध करने पर भी ऊदा 
अपने अभ्रधिकार को प्राप्त करने के लिए बराबर झगड़ा करता रहा । 
चित्तौर के सरदारों ने उसके उत्पातों श्नौर संघर्षों की कुछ भी परवाह न 


श्श्ष् 
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की और राज्य के अ्रधिकारियों ने मिलकर राणा कुम्भ के भाई राणा 
रायमल को सन्‌ १४७३ ईसवी में ही चित्तौर के सिहासन पर बिठाया | 
राज्य के सभी लोग इस बात से बहुत प्रसन्न हुए कि ऊदा को उसके ग्रप- 
राध का उचित दराड दिया गया । 

चित्तौर के सिहासन पर रायमल के बैठते ही ऊदा ने विद्रोह किया । 
वह अकेला कुछ न कर सकता था, इसलिए उन लोगों के साथ मेल करने 
की वह कोशिश करने लगा, जो चित्तौर के शत्र्‌ थे। राणा मुकुल और 
राजकुमार चन्द्र के साथ मन्दोर नगर के जोधराव का संग्राम हो च्रुका 
था और इन दिनों में वह जोधपुर का राजा था | वहु हृदय से श्रब भी 
चित्तौर का अशुभचितक था | ऊदा ने उससे मिलकर, उसके साथ मित्रता 
पैदा की| देवड़ा नामक एक सामनन्‍्त के साथ भी चित्तोर की शत्र ता 
चन रही थी । ऊदा ने उससे भी मिलकर शआ्रावृ पहाड़ पर स्वतंत्र राज्य 
की स्थापना की । इन शत्र श्रों के साथ मेल कर ऊदा ने चित्तौर के राज्य 
में उत्पात करना आरम्भ किया । 

राणा कुम्म ने अपने शासन-काल में जिस मेवाड़-राज्य की उन्नति 
को शिखर पर पहुँचाया था, उसके विनाश और विध्वंस में ऊदा ने कोई 
कसर न रखी । लेकिन शक्तिशाली चित्तौर के सामने इन विरोधियों की 
पराजय हुई और ऊदा श्रपने उद्देश्य में सफल न हो सका । 


घासा का संग्राम 


इन दिलों में सिकन्दर लोदी दिल्ली में शासक था । ऊदा को जब 
और कोई उपाय न मिला तो वह दिल्‍ली में पहुँचा भोर वहाँ के सुलतान 
सिकन्दर लोदी को चिक्तौर पर ग्राक्रमणा करने के लिए तैयार किया । 
दिल्‍ली के मुस्लिम बादशाहों के साथ चित्तौर की शत्र ता सदा से चली 
आ रही थी। ऊदा की बातों पर सुलतान तैयार हो गया | ऊदा के सम- 
भाने के श्रनुसार, उसकी समझ में झ्रा गया कि चित्तौर की बहुत-सी 
प्रजा ऊदा को राज्याधिकार न देने के कारण राज्य से खिलाफ है। सुल- 


२३० भारत की प्रसिद्ध लड़ाइया 


तान ने यह भी समझ लिया कि चित्तौर पर आक्रमण करने के लिए 
इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिल सकता । 

इसके कुछ ही दिनों के बाद ऊदा की मृत्यु हो गयी ) सिंहेशमल और 
सूरजमल नामक ऊदा के दो लड़के थे । वे सयाने हो चुके थे | दिल्‍ली के 
सुलतान ने ऊदा के इन दोनों लड़कों को अपने साथ में लेकर चित्तौर पर 
चढ़ाई की भौर भ्रपनी फौज लेकर उसने मेवाड़ में नाथद्वारा के पास पहुँच 
कर मुकाम किया | 

मेवाड़ में दिल्‍ली के बादशाह की फोज श्राते ही चित्तौर में युद्ध की 
तैयारियाँ हुई | मेवाड़ के सरदार श्रौर सामन्त श्रपत्ती सेनाश्रों के साथ 
चित्तोर में पहुँच गये | आबू और गिरनार के राजा भी अपनी सेनाश्रों के 
साथ, रायमल की सहायता के लिए चित्तौर में श्रा, गये । ग्यारह हजार 
पेदल श्र अ्रट्रावत हजार सवारों की सेना को लेक़र रायमन चित्तौर से 
रवाना हुआ श्र दिल्‍ली की सेना के साथ युद्ध करने के लिए वह मेवाड़ 
में पहुँच गया । 

धासा नामक स्थान में दोनों श्रोर की सेनाओं का युद्ध शुरू हु्ना। 
कई घन्टे तक मुस्लिम सेता ने राजपूत सैनिकों के साथ भयानक मार 


की | लेकिन उसके बाद मुस्लिम सेना कमजोर पड़ने लगी | जिस विशाल ु 


सेना को लेकर रायमल ने इस युद्ध को आरम्भ किया था, उतनी सेना 
के थ्राने की झ्राशा मुस्लिम बादशाह ने न की थी | भेवाड़ और चित्तौर 
के सम्बन्ध में ऊदा ने जो बातें सुलतान सिकन्दर को बतायी थीं, वे सभी 


भूठी निकलीं । 


इंस युद्ध में जो सरदार, सामन्‍्त और राजा रायमल की सहायता में 


आये थें, सभी ऊदा से घुणा करते थे । उसकी सहायता कर के चित्तोर 
का बिनांश चाहने वाले दिल्‍ली के सुलतान का श्राक्रमण किसी प्रकार 
राजपू]त्तों को सहन न हो सकता था | इसीलिए घासा के मैदान में उन 
राजपुतों ने दिल्‍ली की सेना का भीषण संहार किया । मुस्लिम सेना हार 
कर भागी और युद्ध से बहुत दूर जाकर उसने साँस ली। 
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युद्ध के बाद, चित्तौर की सेना लौट गयी । ऊदा के दोनों लड़कों ने. 
चित्तौर में जाकर रायमल से श्रपने श्रपराधों की क्षमा माँगी। राणा ने 
उन्हें क्षमा करके राज्य में रहने के लिए स्थान दे दिया। आगे चलकर 
बे दोनों लड़के राणा के वंश में मिल गये। उनके द्वष का नाश 


हो गया । ४ 
आपस को फूट 

राणा रायमल के दौ लड़कियाँ और तीन लडके थे । ये तोनों लडके. 
साँगा, प्रुथ्वीराज और जयमल अ्रत्यन्त पराक्रमी और वीर थे । उनके. 
तेजस्वी बल वैभव को देखकर शिशोदिया बंश में बड़ी-बड़ी आशायें होने 
लगी थीं । राज्य के मन्त्रियों का विश्वास था कि इन तीनों पुत्रों के प्रबल 
प्रत्ञाप से चित्तौर का मस्तक ऊँचा होगा और इस देश का कोई भी श्र 
चित्तौर का सामना करने के लिए साहस न करेगा । राणा रायमल कोः 
स्वयं अ्रपते इन तीनों लडकों के बल और पराक्रम पर बड़ा स्वाभिमान 
था । लेकिन चित्तौर के भाग्य में तो भगवान ने कुछ और ही लिख रखा 
था । जिस समय ये तीनों लड़के योवनावस्था में प्रवेश कर रहे थे, वंश के. 
दुर्भाग्य से उन भाइयों में फूट पैदा हो गयी । वह साधारण फूट धीरे-धीरे 
बढ़कर भयानक विष के रूप में परिणत हो गयी । तीनों हों एक, दूसरे 
के रक्त के प्यासे हो गये । 

अपने होनहार पुत्रों की इस शत्र ता को देखकर राणा रायमल कोः 
बहुत दुख रहने लगा । कई बार निराश होने के बाद भी 'राणा ने अपने 
पुत्रों को समझाने की कोशिश. की, परन्तु सफलता न मिली । इस 
दशा में राणां को अ्रसक्य कष्ट हुश्रा' । उसने श्रन्त' में निश्चय कर लिया" 
कि यदि लड़के आपस की इस शत्र ता को मिटा न देंगे तो में उन्तको राज्य ' 
से निकाल जाने का श्रदेश दूँगा | 

राणा के इस क्रोध से राज्य-दरघार के समस्त मन्त्री और सरदार 
घबरा उठे | परन्तु उनका कोई उपाय काम न कर रहा था। इसलिए. 


२३२ भारत को प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


सभी लोग विवश थे | राणा की कठोर आज्ञा, का उसके लड़को पर कोई 
प्रभाव न पड़ा श्रोर उनके द्वष उसी प्रकार बराबर चलते रहे, जैसे वे 
चल रहे थे । । 

साँगा श्रोर पृथ्वोराज सगे भाई थे | उनकी माता ने काला वंश में 
जन्म लिया था | जयमल उन दोनों का सौतेला भाई था । तीनों भाइयों 
में साँगा सब से बड़ था और नियमानुसार साँगा ही राज सिंहासन का 
अधिकारी था। लेकिन प्रृथ्वीराज इस विधान को मानने के लिए तैयार न 
था । श्रधिकारी न होने पर भो वह सिंहासन पर बैठने का भ्रधिकार प्राप्त 
करना चाहता था और साँगा अपने श्रापको श्रधिकारी समभता था, इस- 
लिए अपने भ्रधिकार क्रो छोड़कर वह घिहासन पर प्रथ्वीराज को बिठाने 
के लिए राजी न थां। फूट का इतना ही कारण था और इस फूट ने 
बढ़कर दोनों भाइयों के बीच एक भीषण श्र ता का रुप धारण कर 
लिया था | | 

राज्याधिकार का निर्णय 

साँगा श्लोर प्रथ्वीराज देखने-सुनने में दोनों ही सुन्दर और प्रभाव- 
शालो थे। बल और पराक्रम में निबंल कौन है, इसका निर्णाय करना 
कठिन था। लेकिन स्वभाव में दोनों, एक दूसरे से भिन्न थे | शारोरिक वल 
में शक्तिशालो होने पर भी साँगा न्यायप्रिय था और सोच-समभ कर 
काम करना जानता था । लेकिन! पृथ्वीराज में यह बात न थी। वह कहा 
करता था. की जो शक्तिशाली होता है, वही भ्रधिकारी होता है | 

एक दिल की बात है | सॉंगा प्लोर प्रथ्वीराज श्रपने चाचा सूरजमल 
के साथ बेठे हुए राज्य के उत्तरधिकार पर बातें कर रहे थे। बड़ो 
देर के पश्चात्‌ साँगा ने कहा कि हम लोग इसका निरंय चाचा पर ही 
क्‍यों न छोड़ दें । प्रथ्वीराज के मुह से निकल गया को हाँ चाचा हो बता 


दें कि हम दोनों में उत्तराधिकारी कौन हैं । 
पृथ्वीराज आवेश में श्राकर यह बात कह तो गया। उसे इस 
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बात का गयव॑ था कि मेरे विरुद्ध कोई निर्णाय केसे दे सकता है। उसके 
ऐसा समझने का कारण था । अभी तक राज्य के जितने लोगों ने इस 
-भंगड़े को सुलफाने को कोशिश की थी, वे दोनों भाइयों से फगड़ा त 
करने को बात तो कहते थे, लेकिन फगड़ा करता कौत है श्रौर उत्तरा- 
धघिकारी कौन है, इस बात को साफ-साफ कोई कहना नहीं चाहता 
था। 
गा और प्रथ्वीराज के सहसा स्वीकार कर लेने पर सूरजमल 
ने अपना निर्णाय सुनाते हुए कहा' कि राज्य का उत्तराधिकारी तो वास्तव 
में साँगा ही है । 
इस बात को सुनते ही प्रथ्वीराज श्रपने आप को सम्हाल न सका श्रौर 
क्रोध में श्राकर उसने श्रपनी तलवार का वार साँगा पर करते हुए कहा 
“तलवार के बल पर ही इस बात का निशाय हो सकता कि राज्य का 


उत्तराधिकारी कौन है :” 
सूरजमल ने दोनों को रोकने को कोशिश की, लेकित वह असफल 


रहा और दोनों भाइयों में तलवार को मार आरम्भ हो गयी । दोनों हो 
अत्यन्त शक्तिशाली थे। तनत्रार चन्नने और युद्ध करने में वे दोनों 
एक-से-एक बढ़कर थे । 
फूट का अभाव 
यौवन के उन्माद में सॉँगा और हथ्वीराज एक दूपरे के प्राणों का 


नाश करने पर उतारू हो गये | सूरजमल यह सब दृश्य देखता रहा। 
वह बीच में नहीं ग्राया । तलवार की मार से दोनों भाई रक्त से नहा गये 


. उसके शरीरों पर बहुत से घाव हो गये और उन घावों से रक्त के फब्वारे 


छुट रहे थे | 
इस भयात्तक अवस्था में भी दोनों भाई भ्रपनी तेज तलवारों के प्रहार 
एक दूसरे पर कर रहे थे | उनमें कोई कमजोर पड़ता हुआ्ला दिखायी न 
देता था । राजपूती आवेश के कारण दोनों में से कोई हटना न चाहता 
फाम १५ 


२३४ . भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


था | इसी समय तीसरा सौतेला भाई जयमल भ्राकर लड़ाई में शामिल 
हुआ और अपनो तेज तलवार का प्रहार उसने साँगा पर किया | उसने 
पृथ्वीराज का पच्त लिया । श्रब. एक तरफ दो भाई थे श्रोर दूसरी तरफ 
श्रकेला साँगा था | साँगा इस बात को जानता न था कि जयमल प्ृथ्वी- 
राज का साथ देगा । ह 

पृथ्वीराज श्रर जयमल की मारों से साँगा के शरीर में भयानक 
चोटे आयीं और उन चोटों के कारण उसकी हालत खराब होने लगी। 
फिर भी तीनों भाईथों के बीच में बराबर तलवारें चलती रहीं । 

तीनों भाई लड़ते-लड़ते शिवान्ति नगर के समीप पहुँच गये । वहाँ 
पर बीदा नामक एक राजपृत मिला, बह अपने हाथ में तलवार लिए हुए 
एक अच्छे घोड़े पर कहीं जा रहा था उसने इन तीनों भाइयों को भीषण 
युद्ध कों देखा | वहु एक राजपूत था श्रौर उसे वह श्रत्यन्त श्रन्यायपूरां 
मालूम हुआ कि दो भाई एक तरफ होकर तीसरे भाई पर प्रहार कर रहें 
हैं । उसने उनके युद्ध को रोकने की कोशिश की । लेकिन प्रृथ्वीराज के 
न मानने पर बीदा राजपुत श्रपनी तलवार निकाल कर लड़ाई में शामिल 
हो गया ओर उसने सॉँगा का साथ दिया | 

उस लड़ई में श्रब चार हो गये थे । साँगा भी अब अकेला न रहा । 
बहुत देर तक चारों में बराबर तलवारें को मार होती रही। उसी 
अ्रवससर पर जयमल लड़ाई में मारा गया और उसके जमीन पर गिरते 
ही कुछ समय के लिए लड़ाई रुक गई। चारों आदमी लहु-लुहान हो 
चुके थे | उनके कपड़ों से बराबर खून जमीन पर गिर रहा था। बीदा 
राजपुत के संकेत पर सॉँगा वहाँ से चला गया शौर उसका नतीजा 
यह हुआ की लड़ाई बन्द हो गई । 


राज्य से प्रथ्वीराज का निर्वासन 


उत्तराधिकार के लिए पैदा होने वाली फूट का परिणाम यह निकला 
“ कि एक भाई जाने से मारा गया और शेष दोंनों भाई' मरणासन्न भ्रवस्था 
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को पहुँच गये थे। राज्य के सभी लोगों ने इस दुघेटना को देखा और सुना 
किसी ने कुछ नहीं कहा । राणा रायमल ने जयमल की सृत्यु का समा- 
चार सुनकर बहुत क्रोव किया | वह सोचने लगा कि मेवाड़ के राज्य पर 
श्रब दुर्भाग्य के बादल आने वाले हैं । 

राणा रायमल अपने क्रोध को रोक न सका । उसने पृथ्बोराज को 
बुलाकर तुरन्त उसे राज्य से निकल जाने की श्राज्ञा दी | प्रथ्वोराज के 
के उपर इस कठोर आज्ञा का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। राणा को भ्ाज्ञा को 
स्वीकार करके राज्य से चले जाने के लिए वहू॒ तैयार हुझ्ना | अपने श्रत्न- 
शस्त्र लेकर वह घोड़े पर बैठा और साथ में पाँच राजपूत सवारों को लेकर 
वह राज्य से निकल गया । जाने के समय राज्य की तरफ से उमसे किसी 
ने बातचीत नहीं को अपने राजपूत सवारों के साथ पृथ्वीराज नादोल 
नगर तरफ चला गया । 

राज्य से निकलते के समय एथ्वीराज के सामने न कोई चिता थी 
झऔर न कोई भय था | वह एक शक्तिशाली युवक था | युद्ध करना ही 
उसका जीवन था| युद्ध ही उसका खेल था । युद्ध ही उसका मनोरंजन 
था । युद्ध से अ्रवेक प्रिय उसे अपने जीवन में श्ौर कुछ न था । 

अपने राज्य से जाकर प्रथ्वीराज ने नादोल नगर में विश्राम किया | 
ग्ररावली पहाड़ के निकट भगोद्वार नामक एक राज्य था और नादोल 
नगर उप राज्य की राजबानी थी | अ्रावली पहाड़ पर मीन जाति के 
भ्रसभ्य और जंगली आदमी रहते थे | उनकी संख्या बहुत थी और वे 
सब के सब लड़ाकू स्वभाव के थे। उन लोगों ने गोद्वार-राज्य में लूठ- 
मार शुरू कर दी थी और बहुत दिनों तक उस राज्य को बरबाद करने 
के बाद मोन लोगों ने उस पर अधिकार कर लिया था । इधर बहुत दिनों 
से उस राज्य में मीनों का राजा राज्य करता था । 

नादोल नगर में पहुँच कर पृथ्वीराज ने गोद्वार-राज्य को इन घट- 
'नाओझों को सुना और वहीं पर रहकर वह उस राज्य के उद्धार की कोशिश 
' करने लगा | उसके पास न तो सेना थी और न सम्पत्ति ही “थी | फिर 
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_ भी गोद्वार-राज्य का उसे उद्धार करना था । सैनिकों के रूप में प्रथ्वीराज 
और उसके सवारों ने गोद्दार राजा के यहाँ सेना में नौकरी कर ली और 
कुछ ही दिलों में पृथ्वीराज वहाँ .की सेना का एक अधिकारी बना दिया 
गया । इतके बाद, उसने वहाँ की समस्त सेना को प्रभावित किया । 
उसकी तरह उस राज्य की सेना में कोई दूसरा शक्तिशाली न था । सेना 
: के अ्रधिका र में श्राते ही उसने राजा के खिलाफ सेना में विद्रोह कर दिया 
और राजा को पकड़ कर उसने जान से मार डाला | साथ ही उस राज्य 
को श्रपने प्रधिकार में लेकर, उसने ओमका नामक एक सोलंकी राजपूत 
को दे दिया | श्रोफ्ा' को राजगद्दी देने के बाद पृथ्वीराज स्वतंत्र हो कर 
इधर-उधर घुमने लगा । लेकिन गोद्वार-राज्य की सेना पर उसने श्रपता 
भुप्रत्व बनाये रखा । 
सूरजभल का विद्रोह ओर विश्वासघात 


सूरजमल चित्तौर में रहता था भौर देखने में वह राणा रायमल का 
भक्त हो गया था | लेकित उसे यह बात भूली न थी कि जिस राजसिंहासन 
पर रायमल बैठा है, उसका श्रधिकारी, उसका पिता ऊदा था । शक्तिहीन 
होने के कारण वह चुप था और चित्तोर में रहकर जीवन-निर्वाह करता 
था । लेकिन ईर्षा की आग उसके हृदय में जल रही थी, वह श्रभी तक 
बुझी न थी । 

राखा राममल को इसका बदला देने के लिए सुरजमल लगातार 
कोशिश में रहा । बह चित्तौर में रहता था । राणा ने उसके सुख-सम्मान 
कै लिए राज्य की तरफ से सभी प्रकार का प्रबन्ध कर दिया था श्रौर 
बह इस राज्य में एक शिशोदिया बंशज की हैसियत से रहा करता था | 
लेकिन बह किसी समय न भूलता था कि राणा रायमल ने उसके पिता--- 
ऊदा को निकाल कर, इस राज्य का सिंहासन प्राप्त किया है। वह 
लड़कर राणा रायमल भप्रथवा उसके लड़कों का कुछ बिगाड़ न कर सकता 
था । इसोलिए राखा के साथ उसने अधिक स्नेह प्रलट करने की कोशिश 
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की थी श्रोर लड़कों के साथ भी वह बहुत घुल मिलकर रहा करता था। 
उसने बडी चलाकी से काम लिया | साँगा को उसने किसी प्रकार विश्वांस 
करा दिया किन जाने क्‍यों राणा के हृदय में प्रथ्वीराज के लिए स्नेह 
अधिक है | इसी सिलसिले में उसने साँगा को समका दिया कि राणा 
पृथ्वीराज को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहवा है | 

धीरे-धीरे उत्तराधिकार की बात बढ़ने लगी। सूरजमल छिपे तौर 
पर सांगा की बात प्रथ्वीराज को श्रौर प्रथ्वीराज की बात साँगा को 
बताने लगा। उसने दोनों की तरफ से बातों में इतना कड़ुवापन पैदा कर 
दिया कि दोनों भाई अ्रपने-प्रपने श्रधिकारों के लिए एक, दूसरे के प्राण 
लेने पर तैयार हो गये । 

सूरजमल का अनुमान था कि साँगा और प्रुथ्वीराज--दोनों हो 
उत्तराधिकार के लिए लड़कर मर जायेंगे । इसलिए उसका विश्वास था 
कि उस दशा में अपने अधिकार के लिए मैं लड़ सकूंगा। लेकिन 
जब तक साँगा श्रौर पृथ्वीराज जीवित हैं, कोई आशा नहीं की. जा 
सकती । 

श्रभी तक सूरजमल बड़ी शान्ति के साथ शअपने उद्देश्य की पूर्ति में 
लगा रहा था | जयमल मारा गया था, प्रथ्वोराज की शत्र ता के कारण, 
साँगा का कोई पता न था और प्रथ्वीराज को राणा ने राज्य से निकाल 
दिया था । इस दशा में तीनों राजकुमारों का एक तरह से श्रन्त हो 
चुका था। साँगा और प्रथ्वीराज के लोटने को कोई झ्राशा न रह 
गयी थी | राणा रायमल को अवस्था बुढ़ापे में चल रही थी । सूरज- 
मल ने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा, और उसने समझे लिया 
कि इस दशा में चित्तोर में श्रधिकार कर लेता जरा भी मुश्किल 
नहीं है । 

सूरजमल ने रायमल की तरफ से अपनी आँखें पलट लीं और. 
चित्तोर से निकल कर वह बाहर हुआ। मालवा राज्य के साथ चित्तौर 
को पुरानों शत्र्ता थी और उसके मुसलमान बादशाहों के साथ शव 
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वक चित्तौर को श्रनेक युद्ध करने पड़े थे | सुूरजमल चित्तौर से 
निकल कर मालवा राज्य में पहुँचा और वहाँ के बादशाह मुज्ञफ्र 
को समभ्रा-बुझा कर चित्तौर पर भ्राक्रमण करने के लिए तैयार 
किया । 

मालवा का बादशाह बहुत दिनों से चित्तोौर को ताक में था। 
सूरजमल की बातों पर विश्वास करके उसने श्रपनी सेना को तैयार किया 
श्रौर सूरजमल की सहायता के लिए। उसने उसके साथ फौज रवाना कर 
दी । मालवा की फोज को लेकर सूरजमल' ने मेवाड के दक्षिणी इलाकों 
पर हमला किया और एक परगने पर अधिकार कर लिया । यहीं से 
सूरजमल का उत्साह बढ़ गया और वहु॒चित्तौर पर श्राक्रमण करने के 
लिए भागे बढ़ा । 

इस शआ्राक्रमणा का समाचार चित्तौर में राणा रायमल को मिला । 
उसने अपने पुत्रों का स्मरण किया और उसके बाद, चित्तौर की सेना 
लेकर वह युद्ध के लिए रवाना हुआ | नगर के बाहर बहती हुई गभीरी 
नदी के किनारे पर दोनों ओर की सेनायें डटकर खड़ी हो गयीं । युद्ध के 
श्रारम्भ होते ही राणा रायमल अपने हाथ में तलवार लेकर शत्र -सेना 
सेना फे साथ मार-काट करने लगा । 

दोनों ओर की सेनाश्रों में बहुत देर तक युद्ध हुआ । बुढ़ापे की 
ब्रवस्था होने के कारण राणा रायमल युद्ध करते-करते थकने लगा, उसके 
शरोर में बहुत-से जख्म हो गये थे और उन जरुमों से बराबर खून गिर 
रहा था । 

राणा रायमल की शक्ति शिथिल पड़ने लगी। श्रब उसके हाथ 
तलवार चलाने में निबंल हो रहे थे | सुरजमल का जो विश्वास था, वह 


उसे सही दिखायी पड़ने लगा | वह समभझ रहा था कि चित्तौर की सेना 


भ्रब अधिक समय तक युद्ध न कर सकेगी । राणा थक कर या तो 
गिरने वाला है भ्रथवा केद होने वाला है। उसे खूब विश्वास था कि 
राणा की अवस्था अ्रब युद्ध करने के योग्य नहीं है । इसोलिए वह 
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सोचता था. कि राणा के परास्त होते ही मालवा की फौज चित्तौर के 
भीतर प्रवेश करेगी और उसी समय मैं चित्तौर पर अपना अधिकार 
- कर लूगा। 

सूरजमल के विश्वास के श्रनुसार, समय नजदीक शब्राता जाता था 
ओर राणा के परास्त हीने का समय श्रब दूर नहीं था। इसी समय 
भ्रपते साथ तीन हजार पैदल और तोन हजार चुने हुए सवारों को सेना 
को लिए हुए पृथ्वीराज युद्ध-स्थल पर पहुँचा श्रोर बिजली की तरह वह 
मालवा की फोज पर टूट पड़ां । कुछ ही धरणटों के भीतर उसने मालवा 
की सेता को काट कर फेंक दिया श्र नुरजमल घबड़ा कर इधर-उधर 
भागने लगा । 


मालवा की सेना युद्ध में टिक न सकी और उसके सिपाही लड़ाई के 
मैदान से भागने लगे | सूरजमत्न श्रपने प्राण लेकर वहाँ से भागा और 
उसके बाद युद्ध बन्द हो गया | 

राणा रायमल का शरीर गहरे जख्मों के कारण अत्यन्त शिथिल 
हो गया था | युद्ध रुकते ही प्रथ्वीराज ने राणा के पास जाकर चरणों 
का स्पर्श किया और घने पेड़ों की छाया में राणा को विश्राम देने का 
उसने प्रबन्ध किया । जमीन पर लेटने के बाद भी राणा के जझ्मों से 
रुधिर बह रहा था। प्रथ्वीराज ने राणा के बहते हुए रुधिर को पोंछकर 
जख्मों पर पद्ठियाँ बाँधी । 

राणा ने एक वार पृथ्वीराज के तेजस्वी मुख-मएडल पर दृष्टिपात 
किया । उसके नेत्र क्या देख रहे थे, इसे कोई जान न सका । अपने परा- 
क्रमी श्रौर शक्तिशाली पुत्रों का उसने एक बार स्मरण किया और उसके 
साथ ही उसने अपनी शिथिल अवस्था का श्रनुभव किया । राणा के मुख . 
से कोई बात न निकलो । लेकिन उसके दोनों नेत्रों से श्ासुओं के कुछ 
बूंद निकल कर बाहर आ गये । मानो वे बूद कह रहे थे कि जिसके 
पुत्र इतने प्रतापी और तेजस्वी हों, शत्रुश्नों के द्वारा उसके पिता की यह 
प्रसहाय अवस्था । 
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पृथ्वीराज ने राणा के आँसुशों को अपने हाथों से पोंछा । उसके बाद 
राणा की सेनायें चित्तोर की ओर रवाना हुईं । 

चित्तोर में श्रायी हुई राणा की विपद को सुनकर पृथ्वीराज युद्ध- 
स्थल पर पहुँचा | उसने पिता के प्रति अप्रने कत्तंव्य का पालन किया 
श्रौर चित्तौर के गौरव की रद्या की | राज्य से निकाले जाने के बाद, 
पृथ्वीराज किसी मोके पर लौटठकर आरा सकता है, सूरजमल को इसकी 
पग्राशान थी। 

चित्तौर में बहुत दिनों तक रह कर न केवल सूरजमल ने राणा 
रायमल की सेवा की थी, बल्कि अपने पक्ष में उसने कुछ श्रादमियों को 
भी कर लिया था | लोगों की समझ में सूरजमल भी शिशोदिया वंश 
का ही एक अंग था। ऐसे श्रादमियों की भी कमी न थी, जो यह सम- 
भते थे कि ऊदा ने अपने पिता को हत्या की जछूर लेकिन राज्य का 
वह श्रधिकारी तो था ही | अपनी भ्रावश्यकता के श्रनुसार, सूरजमल में 
श्रनेक गुण थे । लोगों को मिलाना, फूट डालना, बहकाना और कुछ का 
कुछ समभा देना वह खूब जानता था । इस प्रकार की बातों की सफ- 
लता के लिए वह न केवल अ्रपनी बुद्धि खचे करता था, बल्कि आवश्यकता 
पड़ने पर सम्पत्ति को वह पानी को तरह बहाता भी था । 

वृद्ध राणा रायमल के साथ युद्ध करके ही सुरजमल का विद्रोह शांत 
नहीं हुआ । दो सगे भाइयों को एक दूसरे का शत्र्‌ बनाने के बाद भी 
उसका विद्रोह, जो भीतर हो भीतर सुलग रहा था , शान्त नहों हुप्ना था 
भ्ौर उसका विद्रोह राणा रायमल के तीसरे पुत्र जयमल को जान से 
मरवा कर भी शान्त नहीं हुआ था । युद्ध में पराजित होने के बाद भी 
उसका विद्रोह सुलगता रहा और उसके विद्रोह के फल-स्वरूप ही चित्तौर 
में राणा रायमल के दूसरे पुत्र शक्तिशाली और श्रजेय पृथ्वीराज को विष 
दिया गया, जिसके कारण स्वाभिमाती युवक प्रथ्वीराज अचानक संसार 
से बिदा होकर चला गया । राणा रायमल अपने बुढ़ापे में इस बज्रपाते 
को सहन न कर सका और पुत्र के शोक में इस चित्तौर को अ्रताथ श्रौर 


बियाना का प्रबल संग्राम २४१ 


ग्रनाश्रित बना कर उसने परलोक की यात्रा की। 
 चित्तोर के राज्य का विस्तार 


राणा रायमल को मृत्यु के बाद उसका बड़ा लड़का साँगा सन्‌ 
१५०६ ईसवी में चित्तौर के राज सिंहासन पर बेठा । वह युद्ध में जितना 
हीं प्रवीण था, राजनीति में उतना ही वह सुयोग्य था । उसके शासन- 
काल में मेवाड़ का राज्य उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच गया था। 
राज्य का श्रधिकारी होने के बाद सब से पहले उसने मेवाड़ की उन्नति 
पर ध्यान दिया । युद्ध करने में वह शक्तिशाली श्रौर सभी प्रकार कुशल 
था | उसकी कोशिशों में उसे सफलता मिली । उसने मारवाड़, बीकानेर, 
अम्बेर और दूसरे कई एक राज्यों पर अधिकार कर लिया । अपने राज्य 
के विस्तार में वह लगातार आगे बढ़ा और समुचे राजपृताना में उसने 
अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। इसके बाद उसका ध्यान दिल्‍ली 
के विस्तृत राज्य की तरफ गया श्रौर उसके कुछ स्थानों में उसने कब्जा 
कर लिया । 
.. इन दिनों में सिकन्दर लोदी का शासन समाप्त हो चुका था और 

दिल्‍ली में उसका बेटा इनब्नाहीम लोदी राज्य कर रहा था। वह अत्यन्त 

अहंकारी बादशाह था | दिलली-राज्य की ओर राणा साँगा को बढ़ते 
हुए देखकर उसने युद्ध को तैयारी की । साँगा ते दिल्‍ली के राज्य का जो 
भाग अ्रपने भ्रधिकार में कर लिया था, इब्राहीम लोदी न केवल उसे छीन- 
कर वापस लेना चाहता था, बल्कि साँगा को बदला देने के लिए, उप्केः 
राज्य के कितने ही भागों पर कब्जा कर लेना चाहता था । 

इब्राहीम लोदी ने मेवाड़-राज्य पर चढ़ाई की | सन्‌ १५१७ ईसवी 
में राणा साँगा ने उसके साथ युद्ध किया | उस युद्ध में इब्राहीम लोदी 
को पराजय हुई झौर वह अपनी सेना के साथ लौट गया । इसके बाद 
दूसरे वर्ष, सन्‌ १५१८ ईसवी में सुलतान इब्राहोम लोदी ने अपनो एक 
बड़ी सेना के साथ मेवाड़-राज्य पर फिर चढ़ाई की । राणा साँगा ने 
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सुलतान की सेना को इस बार भी भयानक ज्ञति पहुँचाई और इबन्राहीम 
को पराजित क्रिया | इस हार में सुलतान ते अपने राज्य का एक बढ़ा 
इलाका राणा साँगा को दे दिया, जो मेवाड़-राज्य में मिला लिया गया । 
दिल्‍ली से सुलतान सिकन्दर और इब्राहीम ने ग्वालियर को जीतकर श्रपने 
राज्य में मिला लिया था। राणा साँगा ने ग्वालियर पर भी अ्रधि- 
कार कर लिया | इस तरीके से राणा साँगा ने अपने शासन-काल में 
थोड़े ही दिनों के भीतर चित्तौर को बड़ी उन्नति कर ली थी । 


भयानक संघषो में सांगा को जीत 


महमूद द्वितीय सन्‌ १५१० ईसवी में मालवा-राज्य के सिंहासन पर 
बैठा । उन्हीं दिनों में मुस्लिस सरदारों ने एक भयानक विद्रोह पैदा कर 
दिया । गुजराज और दिल्‍ली के बादशाहों ने भी उस विद्रोह में सहायता 
की । विद्रोही सरदारों की सहायता करने के लिए गुजरात का बादशाह 
मुज़फ्फर शाह द्वितीय भी अपनी सेना के साथ आया था। चन्देरी-राज्य 
के सामन्‍्त मेदिनी राय ने झ्पनी सेना लेकर उन विद्रोहियों का सामना 
किया और पराजित किया । 

इसके बाद भी विद्रोह शान्त नहीं हुआ । मुस्लिम बादशाह और 
सरदार मिल कर एक हो गये थे और विद्रोहियों की शक्ति को बढ़ाकर 
वे न केवल चन्देरी-राज्य को ले लेना चाहते थे, बल्कि अपनी बढ़ी हुई 
शक्तियों के द्वारा वे राणा साँगा के राज्य को धक्का पहुँचाना चाहते 
थे | मेदिती राय ने घबरा कर राणा साँगा से सहायता माँगी । 

मुस्लिम विद्रोही सरदारों के उत्साह बहुत बढ़ गये थे । उन्हें भारत 
के मुस्लिम राज्यों से सेना और सम्पत्ति की सहायता मिल रही थी। 
इसी उनन्‍्माद मे आकर गुजरात के मुज़फ्फ़र शाह ने मेवाड़ की माँद 
रियासत पर हमला करके कब्जा कर लिया और वह अ्रपनी सेना लिए 
हुए मेवाड़ की तरफ आगे बढ़ा । 

राणा साँगा ते अपनी सेना लेकर गागरोन के मैदान में गुजरात के 
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मुज़फ्फ़र शाह का मुकाबिला किया और उसे पराजित करके साँगा ने 
केद कर लिया। चित्तौर के कैदखाने में कुछ दिनों तक रहकर मुञ्ञपफ़र 
शाह ने अ्रपने राज्य का आधा हिस्सा राणा साँगा को दे दिया और किसी 
प्रकार उसने अपने प्राण बचाये | उसके दिये हुए राज्य को चित्तौर में 
मिला लेने पर मेवाड़ का राज्य एक बड़े विस्तार में पहुँच गया और 
उसकी सीमा बुन्देलखएशड तक बढ़ गयी। श्रुन्देलखएड में गढ़ कटंका 
एक राज्य था। उसका राजा संग्राम शाह प्रतापी और शक्तिशाली 
शासक था | उसने अ्रपने शासन-काल में श्रपने राज्य का विस्तार बहुत 
बढ़ा लिया था और उसका राज्य भोपाल से मण्डला तक फैला हुआ था । 
मालवा और छत्तीसगढ़ के समस्त किलों को जीतकर उसने श्रपने श्रधिकार 
में कर लिया था | साँगा ने मेवाड़-राज्य को बढ़ाकर बघेलखशड तक 
पहुँचा दिया था गागरोन के युद्ध में विजयी होकर उसने सन्‌ १५४२० 
ईसवी में गुजरात पर शआ्राक्रमण किया । 


राणा साँगा अपने जीवन के आरम्भ में जैसा श्र-वीर और बुद्धिमान 
मालूम होता था, उससे भी अधिक अपनी योग्यता श्रौर वीरता का प्रमाण 
उसने अपने शासन-काल में दिया। अपनी सेना को उसने प्रत्यन्त शक्ति- 
शाली बना लिया था और सैनिकों को युद्ध की शिक्षा देने में उसने बड़ी 
बुद्धिमानी से काम लिया था| दिल्‍ली और मालवा के बादशाहों के साथ, 
सब मिलाकर राणा साँगा के श्रदरह युद्ध हुए थे और सभी में साँगा को 
विजय हुई थी। घाठोली के मैदान में मुस्लिम सेनाओं के साथ राणा 
साँगा ने जो भयानक युद्ध किया था, उसमें बहुत थोड़े मुस्लिम सैनिक 
भागकर श्रपने प्राण बचा सके थे, बाको सब के सब जात से मारे 
गये थे । 


बाबर और सांगा हे 


चित्तोर के सिंहासन पर बैठने के बाद राणा साँगा ने मेंवाड़-राज्य 
की उन्नति को चरम सीमा पर पहुँचा कर भारत के राजाओं और बाद- 
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शाहों में श्रपना मस्तक ऊँचा किया था | उन दिनों में दिल्‍ली का राज्य . 


भारत में सब से बड़ा राज्य माना जाता था | लेकित राणा साँगा ने 
श्रनेक बार युद्धों में वहाँ के सुलतान को पराजित किया था। राजपृत 
राजाओं सें कोई उसकी बराबरी का न था । 

जिन दिनों में राणा साँगा ने भारत के बड़े-से-बड़े बादशाहों भर 
राजाओं को पराजित करके अपने राज्य का विस्तार किया था शौर 
ग्रपनी विजय का भणडा फहराया था, उन्हीं दिलों में तैमूर लंग का 
वंशज--काबुल का बादशाह बाबर सन्‌ १५२६ ईसबवी में अपनी शक्ति- 
शाली सेना को लेकर भारत में आया था| और दिल्‍लो पर आक्रमरा 
करके वह सुलतान इब्राहीम लोदी को पानीपत के मैदान में पराजित कर 
चुका था। सुलतान मारा गया था और बाबर ने दिल्‍ली के राज्य पर 
श्रधिकार कर लिया था । 

बादशाह बाघर झौर राणा साँगा--दोनों समकालीन थे। दोनों 
की शक्तियों का एक साथ विकास हुश्ना था और दोनों की बहुत-सी बातें 
एक, दूसरे से समता रखती थीं । दोमों ते युग के एक ही भाग में जन्म 
लिया था श्रौर दोनों ही प्रसिद्ध राज-वंशज थे । जीवन के प्रारम्भ में 
बाघर ने भयानक कठिताइयों का सामना किया था और साँगा भी 
राज्य को छोड़कर मारा-मारा फिरा था। आरम्भ से हो दोनों साहसी 
प्रौर शक्तिशाली. थे । काबुल से निकल कर दिल्‍ली तक बाबर ने विजय 
प्राप्त की थी और साँगा ने भारत के शक्तिशाली राजाश्ों को पराजित 
किया था । दिल्‍ली के सिंहासन पर बैठ कर बाबर ने समझा था कि 


भारत में मुझसे लड़ने वाला श्रब कोई राजा और बादशाह नहीं है और 


चित्तौरे राज्य में श्रपनी ऊँची पताका फहरा कर साँगा बाबर का उपहास 
कर रहा था । वास्तव में दोनों ही श्रपने समय के अदभुत साहसी श्ौर 
शक्तिशाली थे। दोनों ही भ्रद्वितीय थे। एक ही देश में शान्ति 
झौर सन्‍्तोष के साथ दोनों का रह सकना सम्भव न था । दोनों का 
युद्ध श्रतिवायं था । 
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बियाना का प्रबल संग्राम २४४ 


संघर्ष की ओर 


सन्‌ १५२६ ईसवी में। पानीपत के युद्ध का अन्त हो चुका था भ्रौर 
बाबर ने दिल्‍ली में प्रवेश करके कब्जा कर लिया था । परल्तु पानीपत के 
युद्ध की आग श्रभी तक ठण्डी न हुई थी । 

इब्राहीम लोदी की हार का समाचार बहार खाँ लोहानी के पास 
पहुँचा | वह इस पराजय का समाचार सुनने के लिए तैयार नथा। 
उसने अफ़गान सरदारों को बुला कर परामर्श किया | सब की सलाह 
से बाबर की तुर्की सेना को रोकने की तैयारी होने लगी। बहार खाँ ने 
अपना ताम बदल कर सुलतान मोहम्मद खाँ रखा । लड़ाई के लिए जो 
अफ़गान जमा हुए, उनकी लेकर सुलतान मोहम्मद खाँ कन्नौज की तरफ 
रवाना हुआ । दिहली-राज्य के पश्चिमी इलाके में जो भ्रफ़गान रहते 
थे, उन्होंने इकद्गा हों कर विरोध की तैयारियाँ कीं। उनका नेता हसन 
खाँ मेवाती बनाया गया। उसने सुलतान इब्राहीम ।लोदी के भाई 
महमूद लोदी को दिल्‍ली का सुलतान बनाना चाहा । किसी भी दशा 
में विरोधी अ्रफ्रगान बाबर के शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार 
नहीं थे | 

बाबर को दिल्ली में यह मालूम हो गया कि इस राज्य के अभ्रफ़गान 
अभी लड़ने का हौसला रखते हैं और वे लड़ाई की तैयारियाँ कर रहे 


हैं । इस समाचार को मिले हुए अ्रधिक दिन नहीं बीते थे, श्रफ़गानों में 
मतभेद पैदा हो गया और उसका परिणाम यह हुआ कि बादशाह बाबर 
के विरोध में जो तैयारी हो रही थी, वह खतम होने लगी । कई एक 
अफ़गान सरदारों ने बाबर के पास आकर उसकी श्रधीवता स्वीकार कर 
लो । जो अ्रफ़गान सरदार उसके पास आये, उनको लेकर बाबर का पुत्र 
हुमायू' विरोधी इलाकों की तरफ रवाना हुआ्ला श्रौर बिना किसी संघर्ष के 
उसने वहाँ अ्रपना कब्जा कर लिया । 

विरोधियों की संख्या लगातार घटती गयी | इसी मौके पर श्रपनी 


२४६ भारत की प्रसिद्ध लडाइयाँ 


सेना से साथ अ्रफ्रगान सरदारों को लेकर हुमायूँ पूर्व की ओर रवाना 
हुआ प्रोर पाँच महीने के लगातार संघर्ष में उसने श्रवध, जौनपुर और 
गाजीपुर जीत कर अपने अधिकार में कर लिया | 


बाबर ओर सांगा का पहला युद्ध 


बाबर के साथ अ्रफ़गान सरदारों के मिल जाने पर हसन खाँ भेवातों 
भौर महमूद खाँ लोदी के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया । ४ दोनों 
बादशाह बाबर के साथ मिलने और उसका शासन स्वीकार करने के 
लिए तैयार न थे । लेकिन जब राज्य के अफ़गानों ने -उन्तका साथ न 
दिया तो उन दोनों ने आपस में परामर्श किया और अश्रन्त में राणा साँगा 
के पास जाकर वे मिल गये । 

जिस दिन बाबर पानीपत के युद्ध में विजयी हो चुका था, उसी दिन 
से राणा साँगा की श्रांखें बाबर की तरफ थीं। वह जानता था कि वह 
दित करोब है जब बाबर की फौज के साथ चित्तौर की राजपूत 
प्षेत्रा को युद्ध करना पड़ेगा। जिन दिनों में साँगा चित्तौर में बैठकर 
बाबर के सम्बन्ध में सावधानी के साथ विचार कर रहा था, उसके पास 
हसन खाँ मेवाती और महमूद खाँ लोदी --दोनों ही गये थे । राणा साँगा 
ने आदर के साथ उन दोतों को श्रपने यहाँ स्थात दिया था और उसने 
उनके साथ गम्भीरता पूव॑क बातें की थीं । 

अपनी सेना लेकर पूर्व की ओर के राज्यों पर बहुत दूर तक हुमायू 
ने अधिकार कर लिया था | इसके बाद बाबर स्वयं अभ्रपनी शक्तिशाली 
सेना लेकर दक्षिण की ओर रवाना हुआ | यह समाचार पाते हो 
राणा साँगा उभ्पतीः राजपूत सेना लेकर चित्तौर से उसी तरफ रवाना 
हो गया । 

बाबर दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ सीमा पर पहुँच गया | वहाँ का 
एक प्रदेश राणा साँगा ने जीतकर बहुत पहले श्रपने राज्य में मिला लिया 
था। राणा की सेता ने वहाँ जाकर तुक सेना को श्रागे बढ़ते से रोका । 
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बिमाना का प्रबल संग्राम २४७ 


लेकिन इस रोक का बाबर पर कोई प्रभाव न पड़ा । 


उसी सीमान्‍्त प्रदेश में श्रभी तक किलेदार मुसलमान ही थे। बाबर 
ने उन किलेदारों को मिला लिया श्रौर उनसे बियाना, धौलपुर श्र 
ग्वालियर के किले लेकर दोआाब में उनको कुछ जागीरें दे दीं। बियाना 
में उसकी रक्षा के लिए एक तुक सेना रख दो गयी । इसका पता मिलते 
ही राणा की सेना ने बियाना पर आक्रमण किया और बाबर की सेना 
को मार कर बियाना पर अधिकार कर लिया । 

बियाना का समाचार पाकर बाबर राणा साँगा के साश्र युद्ध करने 
के लिए तैयार हुआ और अ्पती शक्तिशाली सेना लेकर वह सीकरी को 
तरफ रवाना हुआ । युद्ध के लिए बाबर की रवानगी की खबर पाकर 
साँगा अपनी सेना के साथ आगरा की ओर बढ़ा और भरतपुर राज्य 
में बियाता नामक स्थान में उसने बाबर को फौज का मुकाबिला किया । 
दोनों ओर ने घमासान युद्ध हुआ । काबुल की तुकँ सेना और दिल्‍ली 
की मुस्लित सेना को मिलाकर बाबर अपने साथ बहुत-बड़ी सेना लेकर 
युद्ध के लिए आया था । 

बहुत समय तक दोनों ओर की सेनाश्रों में भयानक युद्ध हुझ्ना। 
अन्त में साँगा को राजपूत सेता ने बाबर की सेना को इतनी बुरी तरह 
से परास्त किया कि उनके छक्के छूट गये और युद्ध के मैदान से भागकर 
उसने श्रपने प्राणों को रक्षा की । राजपूत सेता ने भागती हुई फौज का 
पीछा नहीं किया । ऐसा करना, उसकी सम में, राजपुतों का वीरोचित 
काय न था 

बियाना के युद्ध से लोटकर बाबर ने विस्मय के साथ श्रपती सेना 
के सरदारों और सेनापतियों के साथ बातें कीं । उस समय उसे मालूम 
हुआ कि तुक भौर मुस्लिम सेना, रजपुतों के मुकाबिले में न केवल 
पराजित हुई है, बल्कि घबराकर उसने हमेशा के लिए अपना साहस तोड़ 
दिया है। सेना की यह श्रव॑स्था बाबर के लिए बड़ी चिन्ताजनक हो 
गयी । उसके बार-बार उकसाने और प्रोत्साहन देने पर भी जब कोई 


र्ध्ट भारत की प्रसिद्ध लडाइयाँ 


फल निकलता हुआ्ना दिखायी न पड़ा तो उसने बड़ी बुद्धिमानी से काम 
लिया । उसने अपनी सेना के सामने जिहाद का नारा लगाया और हाथ 
में कुरान लेकर अपने सैनिकों में उसने इस्लामी जोश भरने को कोशिश 
'की | उसने कहा : 

“ऐ मुसलमान बहादुरों, हिन्दुस्तान की यह लड़ाई इस्लामी लड़ाई है 
इस लड़ाई में होने वाली हार तुम्हारी नहीं, इस्लाम की हार है। हमारा 
मजह॒ब हमें बताता है कि इस दुनिया में जो पैदा होता है, वह मरता जरूर 
है। हमको और तुमको--सब को मरना है | लेकिन जो अ्रपने मजह॒ब के 
लिए मरता है, खुदा उसे बहिश्त में भेजकर इज्जत देता है। लेकिन जो 
'मज़हब के खिलाफ मौत पाता हैं, उसे खुदा दोजख में भेजता है। श्रब 
'हमको इस बात का फैसला कर लेना है और समझ लेना है की हम 
लोगों में जो बहिश्त जाना चाहता हैं, उन्हें हर सूरत में इस इस्लामी 
लडाई में शरोक होना है। क्रान को अ्रपने हाथों में लेकर तुम इस 
बात का आ्राज श्रहद करो कि तुम इस्लाम के नाम पर होने वाली इस 
लडाई में काफिरों को शिकस्त दोगे श्लौर ऐसा न कर सकने पर इस्लाम 
के नाम पर तुम श्रपनी कूर्बानियाँ देने में किसी हालत में इनकर न 
'करोगे ।” 

अपनी जोशीली बातों को खत्म करने के बाद बाबर ने इस्लाम के 
'खिलाफ कभी शराब न पीने का वादा किया श्रौर इस वादे के अनुसार 
उसने शराब पीने के अपने कोमती बरतनों को तुड़वा कर, रखी हुई 
शराब के साथ फिकवा दिया । अश्रपनी फौज के सामने बाबर ने जो 
जोशीली बातें कहीं उससे साफ-साफ यह जाहिर होता है कि उसकी फोज 
'के सिपाहियों ने राजपुतों के साथ युद्ध करने से इनकार कर दिया था। 
शाबर की बातों को सुनकर उसकी फौज लड़ाई के लिए तैयार हो गयी । 


सांगा के साथ बाबर का दूसरा युद्ध 
साँगा की युद्ध-शक्ति से बाबर अ्रपरिचित नहीं रहा । मुस्लिम स्लेत। 
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बियाना का प्रबल संग्राम २४६९, 


युद्ध करने से मुह मोड़ लिया था, लेकिन बाबर ने अपने बुद्धि-बल से 
फिर श्रपती फोज को युद्ध करने के लिए तैयार किया | उसके पास लड़ने 
की जितनी शक्ति थी, सब एकत्रित करके राणा साँगा के साथ युद्ध करने 
का उसने संकल्प किया और दिल्‍नो की समस्त सेना को तैयार होने की 
आ्राज्ञा दी | 

बाबर की सेना में युद्ध को तैयारी हो रही थी और चित्तौर की 
तरफ से श्राने वाली सेनायें युद्ध का रास्ता देख रही थीं | बाबर ने इस 
बीच में राजनीति की दूसरी चालों से काम लिया | उसने अपने दूत को 
भेजकर साँगा के साथ सन्धि का प्रस्ताव किया । दूत के पहुँचने पर साँगा 
सोच-विचार में पड़ गया । शत्र के हथियार गिरा देने पर अश्रथवा उसके 
सन्धि के प्रस्ताव पर राजपृत कभी विश्वासघात नहीं करते थे | साँगा 
के साथ बाबर की सन्धि--वर्ता आरम्भ हो गयी । शिलादित्य नामक 
अपने एक सेनापति पर साँगा बहुत विश्वास करता' था | सन्धि के सम्बन्ध 
में बातचीत करने के लिए साँगा ने शिलादित्य को नियुक्त किया । 

सन्धि के बातचीत में एक महीना बीत गया | युद्ध के लिए उत्ते- 
जित राजपूत प्रेनाश्रों में ढ़ीलापन पैदा हो गया | बाबर को परास्त 
करने के लिए साँगा ने एक विशाल सेना चित्तौर में तैयार की थी और 
शुर-वीर सैनिक तथा सरदारों को श्रपने साथ एकत्रित किया था । इतनी 


बड़ी और शक्तिशाली सेना का श्रायोजन चित्तौर के इतिहास में हो नहीं, 
भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था | इन दिनों में चित्तौर का 


राज्य, राजपूताना में सबसे श्रधिक शक्तिशाली माना जाता था । इस- 
लिए साँगा की सहायता के लिए समस्त राजस्थान के शक्तिशाली राजा, 
सामन्त श्रौर सरदार अपनी अपनी सेनायें लेकर चित्तौर में एकत्रित हुए. 
थे और जिस समय साँगा बाबर के साथ युद्ध करने के लिए रवाना हुआ 
था, उस समय उसके साथ की सेनाश्रों में एक लाख बीस हजार सामन्तों 
सरदारों, सेनापतियों श्रौर बहादुर लड्डाकुओों की संख्या थी | इनके सिवा 
अस्सी हजार सवार सैनिक थे तीस हजार पैदला सवारों की संख्या थी । 
फार्म १६ 


२५० भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयोँ 


युद्ध में लड़ने वाले पाँच सौ खूंख्वार हाथी थे इस प्रकार दो लाख 
तीस हजार सैनिक, सवारों, सरदारों, सामान्‍्तों और उन शक्तिशाली 
राजपूतो को लेकर राणा साँगा युद्ध के लिए रवाना हुआ था, जिनका 
संग्राम में लड़ना ही जीवन था। इडंगरपुर, सालुम्ब, सोनगड़ा, 
मेंबाड, मारवाड, अ्रम्बेर, ग्वालियर, अ्रजमेर, चन्देरी और दूसरे 
राज्यों के अ्रनेक बहादुर राजा, इस विशाल सेना का नेतृत्व कर रहे थे । 
सम्पूर्ण सेना का सच्चालन राणा साँगा के हाथ में था | सिंह-नाद करती 
हुई अपनी इस सेना को लेकर साँगा ने बियाना नामक स्थान के करीब 
मुकाम किया था । 

जिस समय युद्ध की प्रतीक्षा में समस्त राजपूत उमड़ते हुए उत्साह 
के साथ बार-बार बादशाह बाबर की सेना की ओर देख रहे थे, उसी 
मोके पर सन्धि की बात चीत श्रारम्भ हुई श्रौर उसमें बहुत भ्रधिक समय 
व्यतीत हो गया। सन्धि का यह प्रस्ताव अ्रसामयिक था । राजपुतों का 
उत्साह धीरे-धीरे क्षीण होने लगा लेकिन सन्धि के प्रस्ताव का निर्णाय 
नहीं हुआ । 

सन्धि के द्वारा मिलने वाले समय का बाबर ने लाभ उठाया । दोनों 
और की सेना के बीच में बियाना का मैदान था। बाबार ने श्रपनी 
छावनी के आझ्रागे, बियाना के मैदान के करीब अपनी सात सौ तोपें लगवा 
दीं झौर उनके पीछे बड़ी दूर की लम्बाई में गहरी खाइयाँ खुदवाई। उन 
खाइयों के पीछे, ऊँची जमीन पर उसने भ्रपनी सेता को खड़ा किया। 
समस्त तैयारी कर लेने के बाद, उसने श्रपनी सन्बि के प्रस्ताव को अस्वी- 
कृत करके युद्ध की घोषणा की । 

सन्धि के सम्बन्ध में एक महीने को बात चीत ने राजपूतों के उबलते 
हुए जोश को ठन्डा कर दिया | उनकी युद्ध- सम्बन्धी मनोवृत्तियाँ बदल 
गयी थीं भ्लौर वे तरह-तरह के खेलों तमाशों में अपना समय व्यतीत करने 
लगे थे, प्रचानक बाबर की श्रोर से युद्ध की घोषणा सुनते हो साँगा श्रोर 
उसके साथ के दूसरे राजाझों को बढ़ा आश्चयं हुआ | उनकी सेनाओों के 
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वियाना का प्रबल संग्राम २५१ 


उत्साह भंग हो चुके थे । 

राजपूतों में बड़ी तेजी के साथ युद्ध की तैयारियाँ हुई और उसके 
बाद, गरजती हुई उनकी सेनायें श्रागे की तरफ रवाना हुई | बियाना के 
मैदान में आगे बढ़कर दोनों ओर की सेनाश्रों का संग्राम शुरू हुआ | बाबर 
की सात सौ तोपों ने एक साथ गोले फेंकने आरम्म किये। उन तोपों की 
मार के सामने राजपूत सेनाओ्रों के पहाड़ी भील सैनिकों ने अ्रपने वाणों 
की वर्षा की । 

बहुत देर तक दोनों ओर से मार होती रही । तोपों की मार के 
कारण राजपुतों का आगे बढ़ता रुका हुआ था | सन्धि का बहाना करके 
एक महीने के भ्रवसर में बाबर ने जो अ्रपनी तरफ व्यवस्था की थी और 
लड़ाई की चालों से काम लिया था, विश्वासी और स्वाभिमानी राजपूतों 
को उनका कुछ पता न था । 

वे श्रपती अ्रद्टूट और प्रबल शक्तियों के द्वारा बाबर की सेना को 
परास्त करने में विश्वास रखते थे | राजनीति के षड़यंत्रों का उन्हें कुछ 
पता न था | युद्ध-चेत्र में, भीषण मार करना, शत्रु को परास्त करना 
अथवा बलिदान होना ही उन्होंने श्रपने जीवन में जाना था । धोखा देने, 
छल से शत्र भ्रों को पराजित करके युद्ध में विजयी होने को वे घुणा की 
दृष्टि से देखते थे | शत्र भ्रों के साथ युद्ध के समय भी उदारता का व्यवहार 
करना राजपुत श्रपता धर्म और कर्तव्य समभते थे । 

राणा साँगा ने अपने हाथी पर बैठे हुए युद्ध की परिस्थिति का निरी- 
चण किया । उसने देखा, बाबर के गोलों से राजपूत बड़ी तेजी के साथ 
मारे जा रहे हैं और शत्न को सेना तोपों के पीछे है । उसने एक साथ 
झंपनी विशाल सेना को शत्र ओं पर टूट पड़ने की श्राज्ञा दी। राणा की 
ललकार सुनते ही समस्त राजपूत सेना अपने प्राणों का मोह छोडकर, 
एक साथ आँधी की तरह शत्र के,गोलन्दाजों पर हूट पड़ी | उस भयानक 
विपद के समय उस्ताद श्रली और मुस्तफ़ा ने राजपूतों पर गोलों की भीषण 
वर्षा की । उस मार में बहुत-से राजपूत एक साथ मारे गये। लेकिन 


२५२ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


उन्होंने शत्र्‌ की तोपों को छिन्न-भिन्न कर दिया और बाबर को सेना को 
संहार करने के लिए जैसे ही वे आगे बढ़े, सब-के-सघ एक साथ खाई के 
भीतर पहुँच गये। उसी समय बाबर की सेना ने खाई ऊपर से घेर 
कर जो मार शुरू की, उसमें राजपूतों का भयानक रूप से कत्ल हुमा । 
खाई से निकल कर बाहर श्राने के लिये राजपूतों ने बार बार कोशिश की 
लेकिन उनमें, उत्तका भीषण संहार किया गया | राजपूत सेना के सामने 
एक प्रलय का दृश्य था | मरने और बलिदान होने के सिवा उनके सामने 
दूसरा कोई रास्ता न था | 

बियाना के इस प्रलयकारी युद्ध में राजपूत सेना के लगभग सभी 
सैनिक, सवार, सरदार सामन्त और राजा मारे गये | सुलतान इब्नाहीम 
लोदी का भाई महमूद खाँ लोदी भ्रोर उसका साथी हसन खाँ मेंवाती-- 
दोनों ही राणा साँगा के साथ शामिल होकर, बाबर से लड़ने के लिए 
युद्ध में गये थे, वे भी मारे गये | तलवारों और वाणों के लगने से साँगा 
का समस्त शरीर चलनी हो गया था और उसके अनेक गहरे घावों से 
बुरी तरह रक्तपात हो रहा था । राजपृत-सेना के पराजित होते ही युद्ध 
बन्द हो गया और उसके बाद राणा साँगा का प्राणान्त हो गया । 

राणा साँगा की मृत्यु के बाद प्रपने-अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाने 
के लिए उसको रातनियों में कलह उत्पन्न हुई भौर वह कलह यहाँ तक 
बढ़ी कि श्र-वीर झौर स्वाभिमानी राणा साँगा की रानियाँ श्रपने उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए बाबर से मेल करने की कोशिश करने लगीं। इसी 
मौके पर एक रानी ने बाबर की सहायता प्राप्त करने के लिए रणथम्भोर 
का अपना प्रसिद्ध किला उसे भेंट में दे दिया । बियाना के संग्राम में यदि 
राजस्थान के वीरों के साथ, साँगा के पुत्रों का भी संहार हो गया होता 
तो उसके मरने के बाद, उसकी रानियों को शत्र से मेल करके श्रपने 
जीवन का अज्ञम्य भ्रपराध न करना पड़ता और उनके उस कलुषित कार्य 
से चित्तोर का मस्तक नीचा न होता | 
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चोदहवां परिच्छेद 
तेचा का युद्ध 
[ १४३३ ईसवी ] 


॥। 

शासक की अयोग्यता का परिणाम, अराजकता की वृद्धि, शत्रु का 
आक्रमण, सरदारों का असंतोष, स्वाधीनता की रक्षा का प्रश्न, वीराज्जनाओं 
के प्राणों की होली, चित्तोर की पराजय ! 


मेवाड़-राज्य का पतन 


राणा साँगा का उल्लेख इतिहास के अ्रनेक स्थलों पर संग्रामसिह के 
नाम से भी किया गया है, इसलिए इन दोनों नामों पर किसी प्रकार का 
भ्रम न उत्पन्न होता चाहिए । 


राणा साँगा के' सात पुत्र थे। सब से बड़े भौर उससे छोटे-- 
दोनों पुत्रों की मृत्यु हो छुकी थी। इसलिए साँगा की मृत्यु के बाद, 
उसका तीसरा लड़का रतनसिह सन्‌ १५३० ईसवी में चित्तोर 
के सिंहासन पर बैठा । इसके पहले उसके किसी दुर्गुणा को कोई 
न॑ जानता था। देखने-सुनने में बह अपने पिता की तरह धीर, गम्भीर 
श्रौर वीर मालुम होता था । राज्याधिकार प्रात करने के बाद, उसने 


स्वाभिमान के साथ स्वीकार किया था : “जब तक मैं शत्रुभों से बदला 


त ले लूगा। युद्ध क्षेत्र को ही मैं अपना राज्य-सिहासन समभूंगा ॥!! 
सिंहासन पर बैठने के बाद राणा रतनसिह ने कई बार कहा था : 
“मेवाड़ की राजधानी चित्तौर के दो द्वार हैं, एक दरवाजा दिल्‍ली को 


२५३ 


२५४ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ , 


शोर है और दूसरा दरवाजा मालवा राज्य की राजधानी माणड की 
तरफ है । है 


अधिकारी होने के पूव .और पश्चात्‌ 


भ्रधिकार प्राप्त करने के पहले मनुष्य कुछ भर होता है श्लोर अधि- 
कारी होने के बाद वह कुछ श्रौर हो जाता है | इस सत्य से इनकार नहीं 
किया जा सकता । राणा रतनसिह के जीवन को भी इसौ सत्य ने प्रभा- 
वित किया था । कुछ हो दिनों में मालूम होने लगा था कि वह श्रपने 
पिता साँगा से बहुत भिन्न है। राणा साँगा का जैसा संग्रामर्सिह नाम था, 
वैसा ही वह संग्राम में वीर शोर बहादुर भी था। लेकिन रतनसिंह में 
उस धीरता और वीरता का ग्रभाव थोड़े ही दिनों में स्पष्ट दिखायी देने 
लगा था। 

रतनसिंह जब सिंहासन पर बेठा था तो उसने बियाना के युद्ध का 
बदला लेने की प्रतिज्ञा की थी | राणा होने के बाद थोड़े ही दिलों में 
उसे श्रपनी वह प्रतिज्ञा भूल गयी | उसका जीवन रंग-रेलियों में व्यतीत 
होने लगा । राज्य की परिस्थितियों पर उसने ध्यात न दिया। प्रजा के सुख 
झ्रौर दुख की उसे परवा नहीं रहो | चित्तोर की सेना श्लौर उसके सरदारों 
का सम्मान भी वह भूलने लगा । राणा रतनर्पिह के इन व्यवहारों के 
साथ मेवाड़ का पतन प्रारम्भ हुम्रा । 

राणा पाँगा ने बुद्धि-बल भौर युद्ध-बल के द्वारा मेवाड़--राज्य की 
जो उन्नति की थी और भारतीय राजाझों तथा बादशाहों के सामने जिस 
प्रकार चित्तौर का उसने मस्तक ऊँचा किया था, इन दिनों में वह सब 
रसातल को जा रहा था । राणा रतनसिंह को उसकी कुछ परवाह न थी । 
चित्तौर का यह पतन किसी से छिपा न था। राजा श्रौर सरदार--सभी 
भली प्रकार श्रपने नेत्रों से राज्य के इस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन सब 
चुप थे | सभी के हृदयों में पीड़ा थी, लेकित इन परिस्थितियों को बदलने 
के लिए किसी में सामथ्यं न थी । 
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रतनसिंह श्रविवाहित न था | उसका एक विवाह बूंदी के राजा 
सूरजमल की बहन के साथ भी हो चुका था। उसके बाद उससे श्रम्बर 
के राजा पृथ्वीराज की लड़की के साथ छिपे तौर पर विवाह तय किया । 
पृथ्वीराज को इसकी कोई खबर न थी । लड़की के सयाती होने के कारण 
उसने उप्तका विवाह बूंदी के राजा सूरजमल के साथ तय किया और वह 
हो भी गया | इससे रतनरसिह बहुत अप्रसन्न हुआ श्रौर राजा सूरजमल से 
इसका बदला लेने के लिये उसने निश्वय किया | उसकी बहन रतनसिह 
को ब्याही थी, इसका भी उसने ख्याल न किया और वह सूरजमल से 
बदला लेने का अवसर खोजने लगा | 


रतनसिह का आक्रमण 


धीरे-धोरे बहुत दिन बीत गये | लेकिन रतर्नापह अपने श्रसंतोष को 
पचा न सका | एक दित अपने कुछ सैनिकों श्रोर सरदारों के साथ वह 
शिकार के लिए रवाना हुआ | उस समय बूदी का राजा सूरजमल भी 
उसके साथ शिकार के लिए गया | एक जंगल में जाकर रतनसिह ने श्रपने 
सैनिकों और सरदारों को छोड़ दिया और सूरणजमल के साथ बन के भीतर 
चला गया । वहाँ पर मौका पाकर रतनसिंह ने सूरजमल पर अपनी 
तलवार का वार किया । वह घोड़े से नीचे गिर गया । उस्ती समय रतन- 
सिंह ने उसको जान से मार डाला और लौटकर अपने सैनिकों में श्रा 
गया ! रतनतिह का यह विश्वासघात था और सूरजमल धोखे में मारा 
गया | 

इस विश्वासधात का परिणाम रतनस्िहु के लिए भी भयानक हो 
गया । वह अ्रधिक दिनो तक जीवित न रह सका । सिंहासन पर. बैठे हुए 
अ्रभी उसका तीसरा वर्ष था | उसकी अ्रकोल मृत्यु हुई और वह संसार 
से बिदा हो गया | उसके बाद, उसका भाई विक्रमाजीत सन्‌ १५३३ 
ईसवी में चित्तौर के सिहासन पर बैठा । 

राणा सांगा ने मेवाड-राज्य की जो मान मर्यादा कायम की थी, 


२५६ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


विक्रमाजीत के सिंहासन पर बैठते हो वह एक साथ तिरोहित होने लगी । 
रतनसिंह ने शिशोदिया वंश की प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत सुरक्षित रखी थी 
ग्रौर उसके शासन-काल में किसी मुसलमान बादशाह ने भेवाड़ में श्राक्र- 
मशण करने का साहस न किया था| लेकिन विक्रमाजीत के राणा होते 
ही यह श्रवस्था एक साथ बदलने लगी | राज्य की प्रजा में असंतोष 
बढ़ने लगा | सरदारों के साथ भी उसका व्यवहार श्रच्छा न था। इस- 
लिये वे भी भीतर-ही-भीतर रुष्ट हो रहे थे - मेवाड़ के राजपूतों का 
सम्मान और स्वाभिमान जिस प्रकार छिन्न-भिन्‍न हो रहा था, उसे 
चित्तौर के दूरदर्शी चिन्ताकुल होकर देख रहे थे । जिन शुर-वीर सरदारों 
के बल और पराक्रम पर राज्य की प्रतिष्ठा निभेर थी, उनके साथ राणा 
विक्रमाजीत का बहुत साधारण सम्बन्ध रह गया था । वह श्रपने सरदारों 
झ्ौौर सेनापतियों का श्रादर करना न जानता था । वह कभी उनके साथ 
बैठकर राज्य की अवस्था पर परामश न करता था। छोटी-छोटी बातों 
प्रें भी वह सरदारों के श्रधिकारों की उपेक्षा करता था। विक्रमाजीत का 
सरदारों के साथ वास्तव में यह दुग्यंबहार था, जिसे सभी सरदार श्रप- 
मान के साथ सहन कर रहे थे | 


राज्य की बढ़ती हुई अराजकता 


विक्रमाजीत मेवाड़-राज्य का शासक था, लेकिन एक शासक का 
कत्तंव्य क्या होता है, इस बात का उसे ज्ञान न था। वह श्रपरिणामर्दर्शी 
था । शासक के गुणों का उसमें सर्वथा श्रभाव था | जब राज्य में सुयोग्य 
और शक्तिशाली मनुष्यों का आदर नहीं होता और 'श्रयोग्य आ्रादमी 
झावश्यकता से भ्रधिक महत्व पाते हैं तो उस दशा में अ्राजकता का 
पैदा होना और बढ़ना अत्यन्त “स्वाभाविक होता है और यह भ्रराजकात 
ही राज्य की बरबादी की सूचना देती है । 

राणा विक्रमाजीत के शासन-काल में मेवाड़-राज्य की यही अ्रवस्था 
थी। प्रजा के सुयोग्य ब्यक्तियों का सम्मान नष्ट हो गया था। साधारण 
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और श्रयोग्य व्यक्ति स्वतन्त्र हो रहे थे । यही श्रवस्था राज्य की सेना 
की भी थी । सरदारों और अधिकारियों का कोई सम्मान न था और उसके. 
परिणाम-स्वरूप साधारणा सैनिक आतंकहीन हो गये थे। राज्यं-व्यवस्था' 
की यह दुरवस्था भयानक रूप से चल रही थी। लेकिन विक्रमाजीत को 
इन बातों का ज्ञान न था और न उससे कोई कहने वाला ही था। 
उसकी समझ में जो कुछ झ्राता था, वही वह करता था। इसमें किसी 
का बस ही क्या था । 

इस श्रव्यवस्था के कारणा राज्य में श्रनेक श्रवांग्छुनीय परिणाम पैदा 
हुए । शासन श्र झ्रातंक मिटने लगा श्रौर श्रराजकता बढ़ने लगी। 
राज्य में दुराचारी निर्भीक होकर विचरण करने लगे। उनके दुराचारों' 
से प्रजा के कष्ट श्रॉँधी की तरह बढ़े | इन कष्टों का कोई देखने और 
सुनने वाला न था । अ्रंकुशहीन दुराचारियों श्रौर व्यभिचारियों के कारण 
राज्य की ग्रवस्था श्रत्यन्त भयानक हो गयी । राणा विक्रमाजीत को इन 
बातो का कुछ पता न था । 

इस बढ़ती हुई अराजकता ने मेवाड़ की राज-शक्ति को ज्षीणा और 
दुबंल बना दिया । पहाड़ों पर रहने वाले अ्रसभ्य लोग, जो पहले मेवाड़ 
के सहायक थे, इन दिनों में विरोधी श्रौर विनाशक हो रहे थे। उनके 
दल के दल पहाड़ों से निकलते और राज्य की पहाड़ी सीमा पर 
जाकर लूट-मार करते। परन्तु उनको कोई रोकने वाला न था। 


राज्य के भ्रधिकारी श्रौर सरदार छचुप थे। इन दुरवस्थाश्रों के कारण 
राणा विक्रमाजीत के हृदय में कोई पीड़ा न थी । 


बहादुर शाह का आक्रमण 


मेवाड़-राज्य की इस अव्यवस्था के दिनों में उसके मित्रों की संख्या 
कम हो गयी थी भर शत्रु अपने लिए वहाँ को अराजकता औौर दु्बंलता' 
को एक अच्छा शभ्रवसर समभ रहे थे । गुजरात के मुसलमान बादशाहों 
के साथ चित्तौर की पुरानी शत्रुता थी। वहाँ के बादशाह मुज़फ़्फर “को 
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राजकुमार पृथ्वीराज ने बुरी तरह पराजित किया था। अ्रपनी इस 
पराजय की पीड़ा को वहाँ के मुस्लिम शासक श्रभी तक अपने हृदय में 
छिपाये थे । राणा विक्रमाजीत के पहले तक वहाँ के मुस्लिम शासकों में 
इतनी शक्ति न थी कि वे चित्तोर पर श्राक्रमण करके श्रपनी शत्र ता का 
बदला ले सकते । 

परन्तु श्राज चित्तौर के वे दित न थे । शक्तिशाली राजा ही, राज्य 
का बल होता है । इन दिलों में चित्तीर का शासक तिक्रमाजीत शक्तिहीन 
झौर शभ्रदूरदर्शों था। उप्तकी भ्रयोग्रता के कारण उसके सामंत और 
सरदार स्वयं विक्ष ब्ध और असंतुष्ट थे | ऐसे श्रवसर पर शत्र्‌ कैसे चुप 
रह सकते थे | गुजरात का सुलतात बादशाह इधर कुछ दिनों से चित्तौर 
की परिस्थितियों का अ्रध्यपल कर रहा था । भीतरी और बाहरी--- 
उसने सभी प्रकार की कमजोरियाँ चित्तौर में देखीं और राणा विक्रमाजीत 
को अ्रयोग्य समझ कर उसते  चित्तौर पर श्राक्रमण करने का निश्चय 
किया । 

मुज़फ़्फर शाह की पराजय का बार-बार स्मरण करने पर बहादुर 
शाह का खून खौल उठा | उसके हृदय की दी हुईं पीड़ा ताजी हो 
उठी । चित्तौर का विध्वंस श्र विनाश करने के लिए उसने गुजरात 
और मालवा की समस्त सेनाश्रों को तैयार किया श्रौर श्रपती विशाल 
सेना को लेकर बहादुर शाह गुजरात से रवाना हुआ | 

उन दिलों में विक्रमाजीत बूँदी में था। एक बहुत बड़ी सेना के 
साथ बहादुर शाह के होने वाले आक्रमण का समाचार उसे मिला। उसी 
समय उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी | बूदी में उसके साथ जो सेना 
थी | वह बहादुर शाह की विशाल सेना का सामना करने के योग्य न 
था। इसलिए बड़ी तत्परता के साथ उसने चित्तौर से सेना बुलाने का 
प्रयत्त किया | उसकी इस कोशिश में उसे सफलता भ्रारम्भ में दिख्लाई 
न पड़ी । उसके व्यवहार से चित्तौर के बड़े-बड़े परदार प्रसन्न न थे। 
सेना के कितने ही शूर-वीर श्रसंतोष की साँसे ले रहे थे । जिनके बल पर 
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'चित्तौर के वैभव की रक्षा सदा हुआ करती थी, वे लगभग सब के सब 
अन्यमनस्क हो रहे थे | अधीन राज्यों की परिस्थितियाँ भी अच्छी न थीं | 
जिन सामन्‍्तों और राजाओं ने सदा श्रपता और अपने पैनिकों का खून 
बहाकर राजपूती मर्यादा की रक्षा की थी, ग्राज वे चित्तौर के राणा 
विक्रमाजीत के व्यवहारों से श्रपता स्वाभिमान खो चुके थे | स्वाभिमान 
ही मनुष्य का एक बल होता है। इसके श्रभाव में मनुष्य की दूसरी 
शक्तियाँ भ्रत्मम रहा करती हैं | 


चित्तौर की अव्यवस्था 


बहादुर शाह के झ्राक़ मणा के समाचार ने भेवाड़-राज्य के सामने 
एक भयानक स्थिति पैदा कर दी । राणा साँगा के शासत-काल में 
जिस चित्तौर की शक्तियों के समाने भारत में कोई राजा और बादशाह 
सामना करने का साहस न करता था और जिसके शुर-बीर राजपूतों ने 
दिल्‍लो और मालवा के मुपलमान बादशाहों को अनेक बार पराणित 


“किया था, इन दिलों में उप्ती चित्तोर को व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही थी 


और राज्य के संरक्षण का प्रश्न भीषण दिखायी देता था। इसका कारण 
प्रभुत्व रूप में राणा विक्रमाजीत को अयोग्यता थी | झ्राश्चयं की बात यह 
थी कि इस कारण को राणा ने अरब तक समझा न था। गझ्पनी निर्बलता 
को समझ कर यदि उसने बुद्धिमानी से काम लिया होता तो भी परिस्थित 
के बदलने में बहुत कुछ आशा को जा सकती थी | 

मेवाड़-राज्य पर आयो हुई इस विपद ने स्वयं चित्तौर के राजपृतों 
के बदलने का काये किया | भ्रसन्तुष्ट और विचुन्ध होने के बाद भी 
उनके सामने चित्तोर की स्वधीनता का प्रश्त था। किसी भी अवस्था 
में वेशतन्र्‌ के अत्याचारों को सहने के लिए तैयार न थे। इसीलिए 
विक्रमाजीत के श्रनुचित ब्यवहारों को भूलकर राज्य के समस्त राजपूतों 
ने युद्ध की तैयार की। सरदारों श्लौर समान्तों ने शत्र्‌ का सामना 
'करते की प्रतिज्ञायें कीं। शिशोदिया का वंशज जो सूरजमल चित्तौर 
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का शत्र्‌ हो गया था और जिसने प्रथ्वीराज से पराजित हर कर चित्तौ 
से दूर देवल-तगर नामक एक राज्य की स्थापना को थी, उसका वंशज 
बाघजी अपनी सेना लेकर बहादुर शाह के साथ युद्ध करने के लिए देवल 
नगर से चित्तोर की श्रोर रवाना हुआ और अपने पूर्वजों के राज्य की रक्षा 
करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की | समय कुछ बादलता हुम्नरा दिखायो 
पड़ा । चित्तौर की रक्षा करने क लिए एक बड़ी सेना का संगठन हुआ । 
अ्रनेक सरदारों ध्यौर सामन्‍्तों के श्रलावा बूँदी शोनगढ़ा, देवर और दूसरे 
राज्यों के राजा अ्पनी-प्रपनी सेनायें लेकर चित्तौर में एकत्रित हुए 


दोनों ओर की सेनाओं का सामना 


भारत के मुसलमान बादशाहों के साथ भ्रब तक चित्तौर की जो 
भयानक लड़ाइयाँ हुई थी, उनमें से यह एक थी। बूंदी राज्य के लैचा 
नामक स्थान में दोनों श्रोर की सेनाओ्रों का सन्‌ १५३३ ईसवी में 
मुकबिला हुमा | इस युद्ध के लिए गुजरात और मालवा से बहादुर शाह 
के साथ जो सेना आयी थी, चित्तौर की सेना के मुकाबिले में वह बहुत 
ग्रधिक थी । लेकित उसको देखकर राजपूतों में किसी प्रकार का भय नहीं 
उत्पन्न हुआ । युद्ध के मैदान में बहादुर शाह ने अपनी सेना को सजाकर 
खड़ा किया था और सैनिकों के श्रागे उसकी तोपें लगी हुई थीं, जिनका 
सचालन लाब्री खाँ नामक एक प्रसिद्ध गोलन्दाज़ कर रहा था । 

युद्ध के आरम्भ होंते हो बहादुर शाह की संहारकारी तोपों से असंख्य 
बच्रों के सामन गरजने की झावाज हुई भौर गोलों की वर्षा होने लगी । 
राजपूतों ने शत्र भ्रों पर वाणों को मार आरम्भ की । बहुत देर तक लोपों के 


गोलों ओर वाणों कीं वर्षा होती रही | इस मार में राजपुट बड़ी संख्या 
में मारे गये । राजपूत सरदारों ने इस भीषण परिस्थिति को देखकर अपनी 
सेना को पीछे हटने की आज्ञा दी और. संयोग पाकर दाहिने शोर बायें 
र से मुस्लिम सेना पर वाणों के प्रहार करने का श्रादेश दिया | कुछ 
देर तक राजपूतों को इसमें सफलता मिली । लेकित उसी समय तोपों को 
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फिर भयानक आवाज हुई | उनकी भीषण कड़क से बहुत दूर तक पशु 
पक्षी भयभीत हो उठे | इस बार तोपों ने भयानक रूप से घुआँ छोड़ना 
शुरू किया । उप्के कारण संग्राम-भुरमि में बहुत दूर तक अ्रन्धकार छा 
गया । लेकिन युद्ध बराबर जारी रहा । 

अ्न्धकार की उस भीषणता में एकाएक गोलों की वर्षा बन्द हो गयी 
और विशाल मुस्लिम सेना ने आगे बढ़कर राजपूत सैनिकों पर आक्रमण 
किया । इस आक्रमण के साथ मुस्लिम सैनिकों ने तलवारों की मार शुह 
की । श्रन्धक्र की भीषणुता में राजपूत सेना को आरम्भ में इस श्राक्रमण 
का कुछ पता न चला और थोड़े समय में ही मुस्लिम सेना ने राजपूतों 
का भयानक संहार किया । राणा विक्रमाजीत के कई एक सरदार मारे 
गये और भयभीत होकर राजपूत सेना पीछे हटने लगी | मुस्लिम सेना 
तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी | विक्रमाजीत के कई बार प्रयत्न करने 
पर भी शत्रु-सेतना का दबाव रुक ने सका | एक बार राजपूतों ने साहस 
से काम लिया श्रौर रुक कर उन्होंने शत्र श्रों को पीछ्ठे को ओर हटाना 
चाहा, लेकिन शत्र भ्रों की संख्या बहुत थी श्रौर वे लगातार आगे की 
ओर बढ़ते हुए भ्रा रहे थे । इसलिए राजपूतों का साहस हूट गया और 
वे तेजी के साथ युद्ध के मैदान से भागने लगे । ' 


चित्तोर के बाहर युद्ध 


विक्रमाजीत को परास्त करके विजयी बहादुर शाह अपनी सेना 
लेकर आगे बढ़ श्रौर चित्तोौर को जाकर घेर लिया । लैचा के मैदान से 
भाग कर राजपृत सेता चित्तौर में श्रा गयी थी और वहाँ पर पहुँच कर 
उसने एक बार फिर डटकर श्र श्रों के साथ युद्ध किया । उसके सामने 
चित्तोर की स्वधोनता का प्रश्न था| जीवित रह कर शत्रओ्रों द्वारा होने 
वाले विनाश और विध्वंस को राजपूत देखना नहीं चाहते थे । इसीलिए 
प्राणों का मोह छोड़कर राजपूतों ते मुस्लिम सेता के साथ भयानक मार- 
काट की इस. समय बहादुर शाह की तोपों का उनको भय न था। 
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चित्तौर के बाहुर दोनों ओर की सेनाओ्रों का प्रलयकारी युद्ध हो रहा 
था | तलवारों को भीषण प्रहार में दोनों ओर के बहुत-से श्रादमी मारे 
गये | युद्ध का सम्पूर्णा स्थान रक्तपूर्ं हो छुका था। मरे और घायल 
सैनिकों में भयानक दृश्य उत्पन्न हो गये । मुस्लिम सेना चित्तौर के भीतर 
प्रवेश करने की कोशिश में थी और राजपूत उसको चित्तौर के बाहर ढकेल रहे 
थे | राजपूतों की संख्या कम होने पर भी मुस्लिम सैनिक आगे न बढ़ 
सकते थे | यह परिस्थिति बहुत कम समय तक चलती रही । बहादुर शाह 
का गोलन्दाज दूरदर्शी श्रोर बुद्धिमान था । चित्तौर के बाहर राजपूतों की 
बहादुरी देखकर उसे भ्रनेक प्रकार की श्राशंकायें होने लगीं। इप्लिए 
उसने युद्ध-स्थल के निकट बीका पहड़ी के नीचे एक लम्बी सुरंग खोदने 
के लिए अपने सैनिकों को अश्रादेश दिग्रा और उसके तैयार होते ही उसने 
उसमें बारूद भरकर आग लगा दी | उस स्थान के पास ही राजपूतों का 
का कठिन मोर्चा था और वहाँ पर युद्ध करते हुए मुस्लिम सेना बार-बार 
पीछे हट जाती थी | सुरंग में श्राग लगाते ही एक भयानक श्रावाज के 
साथ पचास हाथ लम्बी जमीन एक साथ उड गयी और उस स्थान के: 
समप्त राजपूत क्षण भर में जल कर भस्म हो गये । लाब्नी खाँ की इस 
बुद्धिमानी से चितौर की सेना के कई हजार शूर-वीर सैनिक मारे गये: 
ग्रौर श्रनेक सरदार तथा सेनापति जलकर राख के ढेर में मिल गये । 


चित्तोर के किले पर भयानक युद्ध 

लाब़ी खा नें सुरंग में श्राग लगाकर राजपूतों की एक बड़ी संख्या 
को भस्म कर दिया और चित्तौर की सेना को निबंल बना दिया। 
विक्रमाजीत की सेना को श्रस्त-व्यस्त करके मुस्लिम सेना आ्रागे बढ़ो भौर 
जैसे वह चित्तौर के किले के सामने पहुँची एकाएक राजपूतों को एक 
नयी सेता द्ुर्गाथयव और कई एक दूसरे सरदारों के नेतृत्व में 
सामने आकर मुस्लिम सेना के साथ युद्ध करने लगी । इस नंयी राजपृत 
सेना में सैनिकों की संख्या--बहुत-कम थी । परन्तु उनकी भयानक मार 
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के कारण एक बार मुस्लिम सेना का साहस टूट गया । लेकिन थोड़े-से 
सैनिक उस विशाल सेना का सामना कितनी देर तक कर सकते थे। 
किले के निकट उन राजपूतों का संहार करके मुस्लिम सेना आअ्रागे की 
श्रोर बढ़ी । उसी समय चित्तोर की वीराज़ना जवाहर बाई के नेतृत्व में 
एक दूसरी राजपूत सेना मुस्लिम सेना के सामने पहुँच गयी और उससने' 
प्रपती तलवारों तथा भालों के साथ शत्रुश्लों पर आ्राक्रमशा किया। एक 
सैनिक की पोशाक में अपने घोड़े पर बैठी हुई जवाहर बाई ने शत्र श्रों 
को काठना आरम्भ कर दिया | उसके बायें हाथ में ढाल और दाहिने 
हाथ में तलवार थी । दोनों भोर के सेनिकों में कुछ समय तक जमकर युद्ध 
हुआ । इसी भ्रवसर पर जवाहर बाई के सैनिक लड़ते हुए मारे गये और 
चित्तौर की स्वाधीनता के लिए स्वाभिमानिनी जवाहर बाई ने युद्ध करते 
हुए रणु-क्षेत्र में श्रपने प्राणों का बलिदान किया | 


वीर बालाओं का बलिदान 


चित्तौर का विनाश समोप आ चुका था। राजपृत लड़ते-लड़ते इतने 
ग्रधिक मारे गये थे कि उनकी संख्या श्रब नहीं से बराबर थी। फिर भी 
युद्ध जारी था | लेकिन चित्तौर की रक्षा का अब उपाय बाकी न था। 
वहाँ के निवासी मुसलमानों के प्रलयकारी प्रवेश का बार-बार अनुमान 
लगाकर भयभीत हो रहे थे । 

सभी प्रकार के निराश होने के पश्चात्‌ राजमहलों में बलिदान होने 
के लिए वीर-बालाओशों की तैयारियाँ आरम्भ हो गयीं | रनवास के विशाल 
प्राज़ण में दीर्धाकार एक बडी सुरंग थी श्रौर वह इसी प्रकार के श्रवसरों' 
पर काम में लायी जातो थी । शत्र्‌ के श्राक्रमणा करने पर जब रक्षा का 
कोई उपाय वे न देखती थीं तो वे उसी सुरंग में चिता बनवा कर उसमें 
प्रवेश करती थीं श्र राजपूत स्वयं उस चिता में आग लगाकर सुरंग 
का द्वार बन्द कर देते थे । 

भ्राज चित्तोर के सामने फिर वही आपत्ति थो। राजपूत सेना को 
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अन्तिम पराजय के पहले राजपूत लड़कियों श्र स्त्रियों को प्रारोत्सर्ग कर 
देना चाहिए | जिस समय राजमहलों में उस चिता की तैयारी हो रहो 
थी, युद्ध के अन्तिम समय में देवल-नगर के राजा बाघ जी के नेतृत्व में 
राजपूतों की एक छोटी-सो सेना वहाँ पर श्रायी और मुस्लिम सेना के 
साथ युद्ध करके कुछ समय तक उसने युद्ध को और जीवित रखा । इस 
बीच में राजमहल को सुरग में श्राग दी जा च्रुकी थी और चित्तौर की 
'तैरह हजार राजपूत बालायें बलिदानों के उन्मादपूर्णा गानों के साथ 
उप्तमें जलकर भस्म हो चुकी थीं । 

बहादुर शाह ने चित्तौर की समस्त सेता को परास्त कर और लैचा 
से लेकर चित्तौर तक बत्तीस हजार राजपूततों का संहार, करके अ्रपनी 
सेना के साथ चित्तोर में प्रवेश किया | सन्‌ १३०३ ईसवी में श्रलाउद्दीन 
खिलजो ने चित्तौर पर आ्राक्रमण करके जो वीभत्स दृश्य उत्पन्न किये 
थे, बहादुर शाह ने उसी चित्तौर में २३० वर्षों के बाद उन ह॒ृश्यों की 
'पुनराबवृति की । अपने सेनिकों, सरदारों और सेनापतियों के साथ, उसने 
नगर में प्रवेश किया | चित्तोर के बाहुर उसने भीषण रक्तपात के दृश्य 
देखे थे, नगर के भीतर पहुँचने पर उसे स्मशान के सिवा और कुछ 
देखने को न मिला | 


पन्द्रहवां परिच्छेद 
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[ १४४० ईसवी |] 

सॉँगा की झत्यु, अफ़ग़ानों का विद्रोह, बाबर की रृत्यु, हुमायूँ के 
घरेलू रगडे, बहादुर शाह और शेर शाह के साथ युद्ध, विनाश का कारण, 
सन्धि, पराजित हुमायू का पत्लायन । 


बाबर ओर भारत के दूसरे राज्य 


सन्‌ १५२८ ईसवी में राणा साँगा को पराजित करने के बाद, 
बाबर के सामने भारत के दूपरे राज्यों का प्रश्न पैदा हुआ | उन दिनों 
में दिल्‍ली श्रौर चित्तौर ही भारत के शक्तिशाली राज्यों में थे और 
दोनों ही राज्य बाबर के साथ युद्ध करके पराजित हो चुके थे | उस 
समय भी इस देश में छोटे-छोटे बहुत से राजा और बादशाह थे | लेकिन 
उनमें कोई अश्रविक शक्तिशाली न था | एक-एक करके उन सबको जीत- 
कर बाबर भारत में अपना साम्राज्य कायम क्रना चाहता था। 


इसी उद्देश्य से बाबर का ध्यान दूसरे राज्यों की ओर झ्राकषित 
हुआ । जनवरी सन्‌ १४५२८ ईसवी में मालवा श्र राजपूताना को 
विजय करने के लिए वह अ्रपनी सेना लेकर रवाना हुआ | उसने सब से 
पहले मेदिनी राय के चन्देरी किले को जीतने का इरादा किया | बियाता 
के युद्ध में पराजित होने के. बाद राणा साँगा श्रपने कुछ सरदारों के साथ 


२६५ 
फाम १७ 
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इसी तरफ चला आया था और बाबर के साथ एक बार फिर युद्ध 
करने के लिए वह तैयारी कर रह था | परन्तु उप्तके सरदार और सामन्‍्त 
साँगा से सहमत न थे। बाबर के साथ युद्ध करने के लिए उनका 
साहस और विश्वास काम न करता था। उन्होंने अनेक बार साँगा का 
विरोध किया । लेकिन उसने उनकी बातों को स्वीकार न किया । उसके 
हृदय में पराजय के भ्रपमान की एक चिता जल रही थी । उसकी यह 
चिता विर्जय अ्रथवा मृत्यु के साथ ही बुर सकती थी । इसोलिए सरदारों 
झ्ौर सामन्तो की सम्पत्ति न मिलने पर भी वह युद्ध की तैयारी में लगा 
था। 


सांगा को मृत्यु का रहस्य 


साँगा के सम्बन्ध में बाबर को कुछ भी पता न था | फिर भी एक 
विशाल सेना के साथ बाबर की रवानगी का समाचार जानकर साँगा 
के सरदारों का विश्वास हो गया कि बाबर राणा साँगा के साथ युद्ध 
करने के लिए आ रहा है । उन्होंने इस संघर्ष को बचाने के लिए अनेक 
उपाय सोच डाले । लेकिन उनको सफलता मिलती हुई दिखाई न पड़ो । 
“उनको यह विश्वास था कि साँगा को युद्ध से रोका नहीं जा सकता । 
बियाना के युद्ध-ल्ेत्र से राणा को किसी प्रकार यहाँ लाने का कार्य उसके 
चतुर सरदारों ने किया था। उस समय साँगा के शरीर में सैकड़ों भया- 
नक धाव थे श्रौर अन्त में वह श्रचेत श्रवस्था में यहाँ लाया गया था । 

विरोध करने पर भी साँगा के न मानने पर सरदारों ने युद्ध को 
रोकने की कोशिश की और उनका जब कोई उपाय न चला तो उन्होंने 
साँगा को विष देकर समाप्त कर दिया | बियाना की पराजय के बाद 
भी मेवाड़ राज्य की जो श्राशा बाकी थी, वह भी जाती रही और साँगा 
की मृत्यु के साथ ही चित्तौर के स्वाभिमान श्रौर वैभव का भ्रन्त हो गया, 


बाधर दिल्लो से रवाना हो चुका था। चन्देरी के किले पर उसने... 


झाक्रमण किया । वहाँ के राजपूतों ने बाबर की सेना के साथ युद्ध किय 
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और उसने जीवन का मोह छोड़ कर अपनी स्वधीनता की रक्षा के लिए 
उन्होंने भ्रपने प्राणों की आहुतियाँ दीं। उनकी शक्तियाँ बाबर की सेना का 
सामना करने के योग्य न थीं। फल-श्वरूप चन्देरी के राजपूतों की हार 
हुई । 

अफ़ग़ानों का विद्रोह 


चन्देरी को जीत कर बाबर मालवा कि ओर बढा,। वहाँ पर प्रभी 


किनने हो सामन्त श्ौर सरदार थे, जिनके राज्यों और किलों को जितने 
के बाद, बाबर मेवाड़-राज्य में प्रवेश करना चाहता था । चन्देरो से श्रागे 


बढ़ने के बाद हो बाबर को समाचार मिला कि श्रवध और पूर्व के 
अ्रफ़ग़ानों ने विद्रोह कर दिया है और विद्रोहियों ने कन्नौज़ से सुगल सेना 
को मार करभगा दिया ! 


इस समाचार के पाते हो बाबर राजस्थान के सरदारों सामन्तों 
भ्ौर राजाशोों को विजय करने बात भूल गया । किसी भी अ्रवस्था में 
उसका कन्नौज पहुँचना आझ्रावश्यक हो गया । राजपूताना के राजाओं और 
सरदारों को जीतने के लिए जब बाबर अपनी सेता लेकर रवाना हुम्ना 
था, उन्हों दिनों में नसरत शाह बंगाली ने झाजमगढ़ श्र बहराइच तक 
जाकर अधिकार कर लिया था | बाबर चन्देरी के श्रागे जाकर लौट पड़ा 
झऔर कापली के रास्ते से होकर वह सीधा कन्नौज की झोर बढ़ा । वहाँ 
पर अ्रफ़ग़ान विद्रोहियों ने बढा उपद्रव मचा रखा था और वे मुगलों की 
सत्ता को वहाँ पर जमने नहीं देना चाहते थे | बाबर ने कन्नोंज पहुँच 
कर विद्रोहो भ्रफ़ग़ानों के साथ मार-काट आरम्भ कर दी | कुछ समय 
तक श्रफ़ग़ानों ने बाघर के सैनिकों का सामना किया | लेकिन श्रन्त में 
उनकी पराजय हुई | उनकी शक्तियाँ मुगल सैनिकों के सामने डट न सकीं 
झौर उनको कन्नौज छोड़कर भाग जाना पड़ा । 

बाबर ने फिर से कन्नौज में प्नधिकार कर लिया और वहाँ को रचा 
के लिए उसने अपनी एक छोटी सी सेना छोड़ दी | गर्मो के भयानक 


श्ध्ष्र भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


दिन समाप्त हो रहे थे और बरसात के दिन निकट भ्रा गये थे | बाबर 
अपनी सेना के साथ वहाँ पर श्रास-पास घूमता रहा और उसने जौनपुर 
तेथा बक्सर तक आ्राक्रमण करके वहाँ के समस्त प्रदेशों के अपने राज्य में 
मिला लिया 

बियाता के युद्ध में लिखा जा च्रुका है कि महमूद लोदी, दिल्ली 
के सुलातन इब्नाहीम लोदी का वंशज था श्र दिल्ली-पतन के पश्चात 
वह राणा साँगा से जाकर मिल गया | बियाना के युद्ध में बादशाह 
बाबर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सांगा के साथ, महमूद लोदी भी 
गया था। 

राणा साँगा जब तक जीवित रहा, महमूद लोदी उसके साथ रहा । 
उसके मर जाने के बाद वह पूर॑ं की ओर चला गया था। भ्रफ़्ग्ननों को 
मिलाकर उसने मुग़लो के साथ विद्रोह शुरूभ्रात की थी । 

कन्नौज का विद्रोह शान्त करके श्नौर वहाँ से विद्रोहियों को भगाकर 
बाबर लौटकर चला गया । उसके वहाँ से हटते ही विद्रोह की श्राग फिर 
सुलग उठी | लोहानियों से बिहार को छीन कर महमूद लोदी ने वहाँ 
पर अ्रपतती राजधानी बनायी । उसने अ्पती शक्तियों का संगठन किया 
ओर मुगलों के साथ मार-काट आरम्भ कर दी | बनारस और गाजीपुर 
में मुगलों ने अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था। महमूद लोदी ने वहाँ 
पर श्राक्रमणा किया और भीषण संघर्ष के बाद वहाँ पर श्रधिकार करके 
बह भ्रपती विद्रोही सेना से साथ चुनार शोर गोरखपुर पहुँच गया। विद्रो- 
हियों के इन समाचारों को पाकर, बाबर १५२६ ईसबी के श्रारम्म में 
फिर पूर्व की श्रोर लौठा । उसके श्राते ही विद्रोहियों के साथ मार-काट .' 
आरम्भ हुई | कुछ समय संघर्ष चलता रहा । भ्रन्त में विद्रोही भ्रफ़गान . ! 
इधर, उधर भाग गये । बाबर ने इस बार युद्ध के भयानक श्रत्याचार . 
किये उन बआ्रान्यायों से घबरा कर लोहानी नेता जलाल खां ने बाबर के | 
साथ सन्धि कर ली श्लौर एक करोड़ वाषिक कर देना स्वीकार करके ह; 
वह बाबर की स्वीकृत से वहां का शासक हो गया | हर 
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विद्रोह का अन्त 


लोहानियों के साथ सन्धि हो जाने के बाद भी मुग़लों के विरुद्ध जो 
विद्रोह हो रहे थे, उनका अन्त न हुआ । नसरत शाह बंगाली के उत्पात 
इसके बाद भी कुछ समय तक जारी रहे । बाबर ने बंगालियों को दबाने 
का प्रयत्त किया और जब वे श्रासानी के साथ न दबे तो वह अपनी सेना 
लेकर उनके विनाश के जिए रवाना हुआ । 

नसरत शाह को जब मालुम हुआ कि बाबरश्रपनी सेता के साथ श्रा 
रहा है तो वह तैयार होकर गशडक के पास पहुँच गया श्र वहाँ के चौबीसों 
घाटों को रोक कर वह युद्ध के लिए डट गया । बाबर श्रपनी सेना के 
साथ जौनपुर से घाघरा की तरफ रवाना हुआ और गशडक के पास पहुँच 
कर १५२६९ ईसवी में उसने नसरत शाह वंगाली को सेना पर श्राक्रमण 
किया । द 

दोनों श्रोर से सेताशों का सामना हुआ और कुछ समय तक भयानक 
मार हुईं। बाबर के साथ होशियार बन्दूकची थे । उनकी गोलियों की 
मार के सामने नसरत शाह की सेना के बहुत-से श्रादमी मारे गये। 
बन्दूकों की मार के सामने बंगाली ठहर न सके । उनकी हार हो गयी । 
इस लड़ाई के एक महीने के भीतर ही नसरत शाह ने बाबर के साथ 
संन्धि कर ली । नसरत शाह के साथ होने वाला धाघरा का युद्ध, बाबर 
के जीवन का अ्रन्तिम युद्ध था । इन दिनों में उसका राज्य भारत में 
बहुत विस्तृत हो गया था और उसका साम्राज्य बदरुशाँ से लेकर बिहार 
तक फैल गया था। सन्‌ १५२६ ईंसवी में उसके संघर्षों, उत्पातों श्रोर 
विद्रोहों का श्रन्त हुआ और उनके साथ-साथ उसका भी अन्त हो गया। 
सन्‌ १५३० ईसवी में बाबर की आगरा में मृत्यु हो गयी और उसके 
मृत-शरीर को काबुल में लेजाकर दफनाया गया । 


हुमायू का राज्याभिषेक 


बाबर के चार लड़के थे । हुमायूं सब से बड़ा था| उसकी भ्रवस्थों, 
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बावर की मृत्यु के समय तेईस वर्ष की थी | यौवन के बहुत-से दिन उसने 
अपने पिता के साथ बिताथे थे और उन दिलों में बाबर की प्रसिद्धि 
समस्त संसार में थी। उसके साथ रहकर हुमायूं कों काबूल भौर भारत 
में युद्ध करते का अवसर मिला था | उसने न केवल पिता के शासन-काल 
में युद्धों का अनुभव प्राप्त किया था, बल्कि पिता के शौये और प्रताप ने 
जन्म से उसके जीवन को प्रकाश पहुँचाय! था । कदाचित्‌ इसीलिए उसका 
नाम हुमायूं रखा गया था । हुमायूँ का श्र्थ भाग्यशाली होता है | उसके 
भाग्यशाली होने में किसे सन्देह हो सकता है । जिसके पिता का साम्राज्य, 
बदख्शाँ से लेकर भारत तक फैला हुआ था, उसे सौभाग्य-शाली होना 
ही चाहिए | लेकिन जन्म से न तो कोई भाग्यशाली होता है शौर न कोई 
भाग्यहीन । किसी के भाग्य और दुर्भाग्य का निर्णाय, उसके जीवन के 
समस्त दिन मिलकर किया करते हैं । जीवन की सफलता से सौभाग्य का 
श्रौर श्रसफलता से दुर्भाग्य का निर्माणा और निर्णाय होता है, जन्म 
से नहीं । 

बाबर का दूसरा लड़का कामरान था । उसे बाबर ने अ्रपने जीवन- 
काल में हो काबल और कन्दहार का सूबेदार बता दिया था। वह भआारम्भ 
से ही लालची, श्रभिमानी और छली था | उसके पिता ने उसे राज्य का 
जो हिस्सा सौंप दिया था, उसमें उसे सन्‍्तोष न था। वह सदा हुमायू के 
साथ ईर्षा किया करता था | बाबर के तीसरे पुत्र का नाम अस्करी और 
चौथे का ताम हिन्दाल था उसके ये दोनों लड़के कायर निबंल और 
बुद्धिहीन थे । इन दोनों लड़कों में इतनी भी योग्यता न थी कि वे अ्रपनी 
बद्धि पर चल सके । 

सन्‌ १४३० ईसवी में हुमायूँ दिल्‍ली के सिंहासन पर बैठा। इस 
'राज्याधिकार के बदले में हुमायूं के भाई कामरान को बदरुशाँ, कन्दहार 
काबूल और पंजाब मिला । बाबर ने दिल्ली का राज्य प्राप्त करके भारत 
के कितने ही दूसरे राज्यों पर भ्रधिकार कर लिया था और उन दिनों में 
कोई भारतीय राजा और बादशाह न था, जो झासानी के साथ बाबर के 
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विरुद्ध भारत में युद्ध की घोषणा करे। इस अवस्था में भी राजपृताना 
और मालवा के राजाओं पर बाबर का आधिपत्य न हो सका था श्रौर 
भारत के पूर्व में जो श्रफ़ग़ानों के विद्रोह आरम्भ हो गये थे, बाबर के 
बार-बार दमन करने पर भी उत्तकी श्राग बुक ने सकी थी | श्रवसर 
पाकर वह फिर सुलग उठती थी। 


देश की परिस्थितियां 


सन्‌ १५२६ ईसवोी के पूर्व, जब दिल्‍ली का सुलतान इब्राहीम लोदी 
बाबर के साथ युद्ध में पराजित न हुआ था, उस समय भारत की राज- 
नीतिक परिस्थितियाँ कुछ शौर थीं। लेकिन जब बाबर ने इब्राहीम को 
परास्त किया और वह दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा, उस समय देश की 
परिस्थितियों का परिवर्तत आरम्म हुआ | उसके एक वर्ष के बाद, राणा 
साँगा के पराजित होते ही, देश की परिस्थितियाँ बिलकुल बदल गयीं | 
ऐसा मालूम होने लगा कि भारत के दूसरे राजाओं का प्रभुत्व नष्ट हो 
जायगा और समूचे भारत में मुग़लों का ही आ्राधिपत्य रह जायगा | 

मेवाड़ में राणा साँगा के पश्चात्‌ उसका छोटा लड़का रतनपिह 
गद्दी पर बैठा था। उसका बड़ा भाई भोजराज--मीराबाई का पति, 
साँगा से पहले मर चुका था। साँगा' के शासन-काल में मेवाड़ के वैभव 
की वृद्धि हुई थी । लेकिन उसके परास्त होने के वाद वह एक साथ लुप्त 
हो गयी । मालवा के महमृद खिलजी के साथ चित्तौर का संघर्ष आरम्भ 
हो गया । 

बाबर के मरने के पहले ही भारत के पश्चिम में बहादुर शाह की 
शक्तियाँ बढ़ रही थीं सन्‌ १५२९ ईसवी में बाबर से बिहार का शासन 
वापस लाने के घाद जलाल खां लोहानी ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिये 
और बाबर की बीमारी के दिनों में उसने चुनार के किलि पर अधिकार 
कर लिया । 

राणा रतनसिह और नसरत शाह बंगालो की मृत्यु के पश्चात्‌ बहादुर 
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शाह का दबदबा शुरू हुआ । उसका गुजरात में शासन था और इन 
दिनों में उसने पुतंगालियों के साथ श्रपता सीधा सम्बन्ध कायम कर लिया 
था । इससे तोपों के पाने में उसको बड़ा सुभीता हो गया था। उसके 
पड़ोसी राज्य निर्बंल हो गये थे । रतनर्सिह का भाई विक्रमाजीत चौदह 
वर्ष की श्रवस्था में चित्तौर के सिंहासन पर बैठा । उसकी अ्रयोग्यता, 
निबंलता और श्रव्यावहारिकता के कारण मेवाड श्रौर मालवा के श्रनेक 
सरदारों और सामनतों ने श्रसंतुष्ट होकर उसका साथ छोड दिया था। 
विक्रमाजीत की इस श्रयोग्यता का लाभ दूसरे राजाशों और बादशाहों 
ने उठाया और मेवाड-राज्य के कितने ही इ लाके बहादुर शाह के श्रधिकार 
में चले गये । इसके बाद भी बहादुर शाह ने चित्तौर पर शआ्राक्रमण किया 
भ्रौर अलाउद्दीन खिलजी की तरह उसने चित्तौर का विनाश एवम्‌ 
विध्वंस किया | 

बाबर के मरने के बाद, भारत को राजनीतिक स्थितियों में फिर 
परिवर्तन हुआ । जिस बाबर ने भारत की समस्त शक्तियों को निबंल बना 
दिया था, उसके मरते ही, उसके लड़के हुमायू' के अनेक शत्र पैदा हो 
गये | बहादुर शाह चित्तौर को समाप्त करके दिल्ली की झोर बढ़ना 
चाहता था | इसके पहले ही-- हुमायू के शासन-काल में वह दिल्‍ली 
राज्य के कई प्रदेशों पर भ्रधिकार कर चुका था और वहाँ से हुमायूँ तथा 
बहादुर शाह के बीच में एक भीषणा शन्नृता पैदा हो गयी थी । 

जिन दिनों में बहादुर शाह की शक्तियाँ चित्तौर का सर्वनाश करने 
में लगी थीं, हुमायें दिल्‍ली से मुगलों की एक विशाल सेना को लेकर 
रवाना हुआ और कालपी, चन्देरी, रायसेन होता हुआझ्आा वह उज्जेन पहुँच 
गया | इसका समाचार जब बहादुर शाह को मिला तो वह चित्तौर से 
झ्रपनी फौज के साथ रवाना हुआ झौर फरवरी सन्‌ १५३५ ईसवी में 
दोनों का मन्दसोर में सामना हुआ | दो महीने तक वहाँ पर दोनों की 
श्रोर से मोर्चाबन्दी होती रही श्रौर झनेक बार दोनों सेनाओ्रों के बीच 
लड़ाइयाँ हुई । अ्रन्त में बहादुर शाह साहस छोड़ कर अपनी सेना ओर 


सन 42 2. 3 च 5 


बे दा: रस ३_००>े-स वजन २०काककन+»५+नक-क पर छ >>... व ५-०५ ५५५७४-७३७५७+-३०७०७७५ ३००५७» ५७०५ .0७५०-३-प००-.3..५५०७ 7.७५७--.. ०६४७... ८.०. 


्प त्ष्ट हे ० <. फ 
5० कक > ६. दि रच के के हि न न ड़ हे 
है न्दन्भ्जऔ -_ _ ?प ले जले ७५१७ -जु्य _ ५ 2>५०४- >> 53.- >-७ ६५००-६७ _# चक्र ७७कआ “5 


कन्नौज का भयानक संहार २७३े 


सरदारों के साथ वहाँ से भागा और हुमायू' ने गुजरात तथा मालवा 
पर अभ्रधिकार कर लिया । 

अस्करी हुमायू का छोटा भाई था | कुछ दिनों से दोनों के बोच में 
अ्रसन्‍्तोष जनक व्यवहार चल रहे थे | मन्दसोर में जिन दिनों हुमायूँ 
झौर बहादुर शाह का संघर्ष चल रहा था, श्रस्करी ने हुमायू के विरुद्ध 
अनेक उत्पात पैदा किये और श्रन्त में उसने विद्रोह कर दिया। मन्दसोर 
में बहादुर शाह की पराजय हो चुकी थी और गुजरात तथा मालवा पर 
हुमायू' ने श्रधिकार कर लिया था लेकिन वहाँ पर वह ठीक-ठीक व्यवस्था 
ने कर सका था । इसी मौके पर श्रस्करी के विद्रोह का समाचार पाकर 
हुमायू' दिल्‍ली को रवाना हो गया । बहादुर शाह को जब मालूम हुआ 
कि हुमायूँ दिल्‍ली में श्रापसी भझगड़ों में फंसा हुआ है, उसने गुजरात और 
मालवा पर स्तन ११५३६ ईसवी में फिर से अधिकार कर लिया । 

इसके बाद बहादुर शाह बहुत थोड़े दिनों तक जीवित रहा । पुर्त- 
गालियों ने श्रपनी सहायता के मूल्य में बहादुर शाह से बम्बई, 
श्ौर बसई के टापू लेकर उन पर अपना अधिकार कर लिया था। सन्त 
१५३७ ईसवी में पुतंगालियों के साथ बहादुर शाह के भगड़े शुरू हुए 
आर मौका पाकर उन्होंने बहादुर शाह को धोखे में मरवा डाला । 


चौसा का युद्ध 

बहादुर शाह की मृत्यु हो त्रुकी थी। लेकिन हुमायू के अनेक शत्र्‌ 
थे, जो श्रनुकूल अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हीं में एक शेर खाँ 
भी था। इसी परिच्छेद में पहले लिखा जा चुका है कि जलाल खाँ लोहानी 
ने बाबर से सन्धि कर ली और उसको श्रधीनता स्वीकार करके वह 
बिहार का बादशाह बन गया था । उन दिनों में शेर खाँ उसका 
मन्त्री था । क्‍ 

कई वर्षों के बाद जलाल खाँ लोहानी श्रौर उसके मन्‍्त्री शेर खाँ के 
बीच एक संघष पैदा हुआ । जलाल खाँ अश्रपने राज्य बिहार से भाग कर 


२७४ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


महमूद शाह बंगाली की शरण में चला गया और उसने शेर खाँ पर 
आक्रमण करने का निश्चय किया | महमूद शाह बंगाली की सेना लेकर 
उसने शेर खाँ पर चढ़ाई की और बंगाल-बिहार के बीच में क्‍्यूल नदी 
के किनारे पर सूरजगढ़ के पास शेर खाँ की सेना के साथ उसने युद्ध 
किया । उसमें जलाल खाँ की हार हुई श्रौर उसके बाद शेर खाँ बिहार 
का बादशाह हो गया । 

इसके पश्चात शेर खाँ ने अपने राज्य का विस्तार करना आरम्भ 
किया । जिन दिनों में बहादुर शाह के साथ हुमायूँ की लड़ाई चल रही 
थी और दिल्‍ली में श्रापसी फगड़े पैदा हो गये थे, शेर खाँ को एक श्रच्छा 
अ्रवसर मिला | उसने मंगेर श्रौर भागलपुर में श्रधिकार कर लिया और 
गौड़ पर उसने चढ़ाई की । वहाँ पर महमूद शाह ने तेरह लाख श्रशफियाँ 
देकर उसके साथ सन्धि कर ली श्रौर शेर खाँ वहाँ से लौट श्राया । परन्तु 
कुछ समय बाद उसने गौड़ के किले पर फिर आक्रमण किया । शेर खाँ 
के इस आक्रमण का समाचार पाकर हुमायू अपती सेना के साथ 
गौड़ की तरफ रवाना हुआ | शेर खाँ श्रपनी एक सेना वहाँ पर छोड़ कर 
चुनांर चला गया था | यह जान कर हुमायू सीधा चुनार पहुँचा श्रौर 
वहाँ पर युद्ध करके उसने शेर खाँ को पराजित किया और चुनार पर 
अधिकार कर लिया । उसके बाद हुमायू ने गौड़ के लिए प्रस्थान किया | 
लेकिन शेर खाँ ने गौड़ छोड़ दिया और वह फारखशड चला गया । 

अ्रभो तक शेर खाँ ने चुनार को छोड़ कर डट कर कहीं भी हुमायू 
के साथ भ्रुद्ध नहीं किया था । हुमायूँ चुप हो कर बैठ गया था । शेर खाँ 
ने श्रवसर पाकर सम्पूर्ण बिहार भौर जौनपुर में अधिकार कर लिया। इन 
दिनों में हुमायू श्रपनी सेना के साथ गौड़ में मौजूद था । वह अ्रपनी सेना 
लेकर गौड़ से रवाना हुआ्ा । गंगा नदी के किनारे चौसा तामक स्थान कें 
पास शेर खाँ ने हुमायू' का रास्ता रोक दिया | 

हुमायू शेर खाँ का पीछा करते-करते थक गया था। उसने शेर. 
खाँ के साथ सन्धि करने का विचार किया और अपने इस उद्देश्य के 


कन्नौज का भयानक संहार २७५. 


लिए उसने श्रपना एक मुराल दूत शेर खाँ के पास भेजा । हुमायू का 
वह दूत जब शेर खाँ के पास पहुँचा तो उसने देखा कि शेर खाँ अपने 
साधारण सिपाहियों के साथ फावड़ा लिए खंदक खोद रहा है | दूत के 
पहुँचने पर शेर खाँ ने फावड़ा चलाता बन्द कर दिया और वहीं पर बैठ 
कर मुग़ल दूत के साथ वह ॒सन्धि की बातचीत करने लगा। बादशाह 
हुमायू की ओर से सन्धि की एक-एक बात को दूत ने शेर खाँ के सामने 
रखा । दोनों के बीच बहुत देर तक परामशं होता रहा और श्रन्त में 
सन्धि हो जाने की पूरी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी । यद्यपि विचारणीय 
कोई भी बात बाकी न रह गई थी, फिर भी दोनों के बीच एक बार 
फिर मिलना निश्चय हुश्रा । 

शेर खाँ के साथ बहुत देर तक बातें करने के बाद दूत बिदा होकर 
अपनी सेना की ओर रवाना हुश्ना | सन्धि में किसी प्रकार का कोई 
सन्देह न रह गया था। शेर खाँ बिहार और बंगाल का कुछ हिस्सा अपने 
लिए सुरक्षित रखना चाहता था | दूत को इस बात का विश्वास था कि 
हुमायू शेर खाँ की इस माँग को स्वीकार कर लेगा | 

मुलग़ल-सेना में पहुँच कर दूत ने बादशाह हुमायू को सन्धि को 
सारी बातें बतायीं | हुमायू कुछ देर तक बातें करता रहा और उसकी 
समभ में श्रा गया कि शेर खाँ सन्धि के लिए तैयार है| वह स्वयं सन्धि 
करना चाहता था । उसकी समझ में बाधा पैदा करने वाली कोई बात 
रह न गयी थी । शेर खाँ की माँग को दूत के मुंह से सुन कर हुमायू” 
को किसी प्रकार का श्रसन्तोष नहीं हुश्रा | उसने स्पष्ट शब्दों में उसे 
स्वीकार कर लिया । 

हुमायू. को मालुम हो गया कि दूत एक बार फिर मिल कर सन्धि 
के विषय में अन्तिम निर्शंय कर लेगा और युद्ध की परिस्थिति 
उसके बाद सामाप्त हो जायगी । सन्धि लगभग तय हो चुकी थी इसलिए 
हुमायू: ने सन्‍्तोष के साथ श्रपने शिविर में विश्राम किया । मुग़ल सेना 
के मनोभाव भी बदल गये। सन्धि के समाचार ने सैनिकों को एक ५ 
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तरह से युद्ध की परिस्थिति से श्रलण कर दिया । सब के सब हँसने- 


खेलने और तरह-तरह के मनोरंजन में श्रपना समय व्यतीत करने- 


लगे । 

शेर खाँ के साथ मुगल दूत की दूसरी भेंट भी।हहो गयी और सन्धि का 
प्रन्तिम निर्णय हो गया । शेर खाँ ने सन्धि के सम्बन्ध में दूत से बातें 
करते हुए प्रसन्नता प्रकट की श्रौर हुमायूँ के साथ मित्रता के सम्बन्ध को 
जोड़ कर वह बातें करता रहा | 


दूत ने लौट कर सन्धि का सुखद समाचार अपने बादशाह हुमायूँ 
को सुनाया । उसने सन्‍्तोष प्रकट किया। मुगल सेता के सैनिकों और 
सरदारों ने सन्धि की अन्तिम स्वीकृति को सुन कर खुशियाँ मनायीं । 
जिस दित सन्धि पत्र पर दोतों शोर से हस्ताक्षर लेने थे, उसके एक 
दिन पहले शेर खाँ ने चुपके से अपनी सेना को लेकर शआ्राधी रात को 
उसप्त समय मुग़ल सेना पर श्राक्रमण किया, जब वह गम्भीर निद्रा में 
सो रही थी । मुग़ल् सैनिकों को शेर खां की ओर से श्रब किसी प्रकार 
की आशंका न थी । ठीक यही श्रवस्था हुमायू की भी थी । रात्रि की 
भीषणाता में अ्रफशान सेनिकों ने मुगल सेना के अधिकांश सैनिकों का 
संहार किया | जागने के बाद भी हुमायू' के बहुत-से श्रादमी जान से 
मारे गये | शेर खाँ ने मुगल शिविर को तीन ओर से घेर लिया था। 
इसलिए जो आदमी बच गये थे, वे गंगा! की तरफ भागे श्र प्राणों के 
भय से वे जल में कूद पड़े । उस समय भी अ्रफ़ग़ान सेना ने उन पर 
आक्रमण किया । गंगा में तैरते हुए कई हजार भ्ादमी मारे गये श्रौर 
बहुत-से गिरफ्तार कर लिये गये । 

हुमायू' भी भ्रपने प्राण बचाने के लिये गंगा की तेज धारा में कुद 
पड़ा था श्लौर जिस समय उसके सैनिक तैरते हुए. मारे काटे जा, रहे थे, 
किसी प्रकार धारा के साथ तैर कर वह दूर निकल गया। एक स्थान 


पर गंगा के किनारे भ्रपती मशक में पाती भरता हुआ एक भिश्ती मिला । 


'उसते हुमायू' को भ्रपनी मशक् की सहायता से गंगा नदी के बाहर 
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पनिकाला । उस समय हुमायूँ की दशा बड़ी भयानक हो गयी थी । किसी 
प्रकार उसको जान बची । 


हुमायू को पराजय 


चौसा के मैदान में विजयी होकर और दिल्‍ली के अनेक प्रदेशों पर 
अधिकार करके शेर खां १५३६ ईसवी में शेर शाह के नाम से गौड़ के 
सिहासत पर बैठा | हुमायूँ के श्रधिकार में श्रब दिल्‍ली-राज्य के बहुत 
थोड़े प्रदेश रह गये थे । चौसा की पराजय से वह बहुत भयभीत हो गया 
था । उसमे अपने भाई कामरान से शेर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी । 
लेकिन उस सहायता से हुमायू' को निराश होना पड़ा | उस समय भी 
भाइयों के साथ उसके ग्रापसी भगड़े चल रहे थे । 

हुमायू' की निवलता और विवशता शेर शाह से छिपी न थी | उसे 
यह भी मालूम हो गया था कि उसके भाई कामरान ने युद्ध में सहायता 
देने से इनकार कर दिया है। उसे यह भी मालूम हो गया था कि इन 
समस्त बातों का कारण हुमायू के भाइयों का आपसी झगड़ा है। शेर 
शाह ने इन्हीं दिनों में भारत के समस्त मुग़लों को निकाल देने का 
निरंय किया । 

हुमायू को जब मालूम हुआ कि शेर शाह श्रपनी सेना के साथ 
आक्रमण करने श्रा रहा है तो उसने युद्ध करने की तैयारो की । हुमायू 
बाबर के साथ श्रनेक युद्धों में रह चुका था। बाबर के समय की तोपें 
अब भी उसके सधिकार में थीं। अपने लश्कर के साथ उसने श्रपनी 
समस्त तैयारी कराई और विशाल सेना को साथ में लेकर वह शेर साह 
के मुकाबिले के लिए रवाना हुआ । 

प्रपनी सेना के साथ शेर शाह कन्नौज में मौजूद था। अपने साथ 
एक लाख वोर सैनिकों की सेना लेकर, हुमायू ने एक लम्बा रास्ता पार 
किया और १५४० ईसवी में कन्नौज के निकट पहुँच कर उसने श्रपनी 
सेना का मुकाम किया । हुमायूँ ने बड़ी तत्परता के साथ पानीपत भ्ौर 
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बियाना की तरह अपनो सेना की ब्यूहरचना की | मजबूत जंजीरों से 
बांघ कर उसने तोप गाड़ियों की पंक्ति सब से आगे खड़ी की । जिस 
समय हुमायू श्रपने सैनिकों को श्रेणी वद्ध खड़ा कर रहा था । भ्रचानक 
शेर शाह की दस हजार अ्रफ़गान सेना ने धावा बोल दिया । 

मुराल-सेना अ्रभी तक श्रव्यवस्थित अ्रवस्था में थी । तोपों का संचालन 
मिर्जा-हैदर को सौंपा गया' था | इसी समय अफ़ग़ान सेना दाहिने और 
बायें से श्राकर टूट पड़ी श्रौर उसने मुग़ल सैनिकों को काट-काटकर ढेर 
कर दिये | दिल्‍ली से श्रायी हुई समस्त तोपें बेकार हो गयी । बिना किसी 
तैयारी के मुग़ल सेना आधी से श्रधिक मारी गयी । यह दूसरा मौका था 
कि मुग़ल-सेना को श्रफ़ग़ानों के साथ युद्ध करने का अवसर न मिला 
भ्रौर उसके समस्त सैनिकों का संहार किया गया। जो सेनिक बचे, 

उन्होंने भाग करे अपनी जान बचायी। हुमायूँ स्वयं यहाँ से भाग कर 

आगरा की तरफ चला गया। 

हुमायू की पराजय का एक कारण यह भी था कि उसके साथ 
जो विशाल सेना थी, वह पहले से ही शेर शाह की अ्रफ़गान सेना से भय- 
भीत थी । चौसा के युद्ध से मुग़ल सैनिकों का साहस हूट गया था। 
कन्नौज के मैदान में शेर शाह ने जो कुछ किया, वह चोसा की पुनरावृत्ति 
थी | इस प्रकार का भय मुग़ल सैनिकों को पहले से ही था, जिसने उनको 
निबंल, भीरु और कर्त्तव्याभिमुढ़ बना दिया था । 

शेर शाह ने श्रपनी विजयी सेना के साथ मुग़लों का पीछा किया । 
ग्वालियर के मुग़ल सेनापति का वहां के किले पर अधिकार था। इस 
लिए भ्रफग़ान सेना ने ग्वालियर के किले पर घेरा डाल दिया | शेर शाह 
मुग़लों का पीछा करता हुआ पंजाब तक पहुँच गया था । वहां पर 
कामरान का अधिकार था ! शेरशाह के भय से वह पंजाब छोड़कर 
काबुल चला गया | हुमायू' आगरा होकर पंजाब पहुँचा ही था कि उसने 
 भ्रफग़ान सेना के झाने की खबर सुनी, वह तुरन्त वहाँ से सिन्ध की तरफ 
चला गया | मिर्जा-हैदर इधर-उधर भटकता हुआ काश्मीर की शोर 
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निकल गया । 

जिस विशाल और विस्तृत राज्य को बाबर ने अपने बड़े बेटे 
हुमायू के अधिकार में देकर इस संसार से बिदा ली, उसके योग्य 
हुमायू, न था | जीवन की शअ्रनेक बातों में उसकी प्रशंधा की जा सकती 
है, वह दयालु था, दानी था और परम धामिक था। जीवन की अनेक 
अवसरो के लिए उसमें भ्रसाधारण शक्ति थी। यह सब-कुछ उसमें था | 
लेकिन उप्तमें चरित्र और हढ़ता का श्रभाव था। वह स्वयं जिस बात 
का निर्णय करता था, उसे वह स्वप्न की भांति भूल जाता था अथवा 
उस निर्णाय का महत्व उसके निकट श्रपने श्राप कम हो जाता था | 
स्थिरता, दृढ़ता और विचार शीलता की उसमें बहुत कमी थी | एक 
साधा रण मनुष्य की तरह वह प्रशंसनीय था। परन्तु शासक के रूप में 
वह सदा श्रसफल रहा। शासन की योग्यता, दूसरी योग्यताओं से 
भिन्न होती है। हुमायू! के जीवन की असफलता का प्रमुख कारण: 
यही था । 


सोलहवां परिच्छेद 
पानीपत का दसरा युद्ध 


| १५५६ ईसवी !] 


भारतीय राज्यों में डथल पुथल शेर शाह और मालदेव, शेर शाह 
'की झत्यु, जीवन के भग्रानक पन्द्रह व, अकबर का जम्म, हुसाथू की 
सहायता शेर शाह के राज्य का पतन, अकबर का राज्य तिलक 


शेरशाह ओर भारत के दूसरे राज्य 


कन्नौज में हुमायूं की पराजय के बाद, भारत के राजनीतिक क्ेत्रों 
'में फिर परिवर्तन हुए । दिल्‍ली के मुगल बादशाह हुमायँ को जीतकर शेर 
'शाह ने श्रपने राज्य को विस्तृत बनाने की चेष्टा की | अपनी प्रबल शक्तियों 
के साथ-साथ वह एक महान राजनीतिक्ष था। विरोधी शक्तियों को 
'पराजित करने और सफलता प्राप्त करने में उन दिनों वह भारत में 
अद्वितीय हो रहा था । 

शेर शाह की विजय के दो प्रमुख कारण थे | एक तो उसकी शक्ति- 
शाली अभ्रफ़ग़ान सेना ओर दूसरी उसकी राजनीतिक चतुरता।| सफलता प्राप्त 
'करने के लिए किसी प्रकार की चालों का आश्रय लेना, राजनीति में 
प्रपराध नहीं होता । इस गुण में शेर शाह अत्यन्त प्रवीण था राजनीति 
में प्रसफलता अ्रपराध है | जींवन के आरम्भ से लेकर शेर शाह की 
"सम्स्त सफलताओों का कारण उसकी राजनीतिक दूरदशिता थी । 


र८० 





पानीषत का दूसरा युद्ध र्ष्य 


दिल्‍ली के इब्राहीम लोदी और चित्तौर में राणा सांगा को पराजित 
करने के बाद बाबर ने भारत के राजनीतिक वातावरण को बहुत-कुछ 
शान्त बना दिया था । हुमायूं की पराजय के बाद, उस वातावरण में फिर 
प्रशान्ति उत्पन्त हो गई थी । शेर शाह के विस्तृत राज्य के दक्षिण और 
राजपूताना, मालवा और बुन्देल खण्ड के राज्य श्ररक्षित हो रहे थे। 
बहादुर शाह के मृत्यु के पश्चात गुजरात और मालवा में कई एक छोटे 
छोटे राजा और सुलतान पैदा हो गये। मेवाड़ राज्य की श्रवस्था 
ग्रत्यन्त भ्रसंतोषजनक चल रही थी | वहां के आपसी भगड़ो ने उस राज्य 
फो भीतर से खोखला बना दिया था और उन्हीं परिस्थितियों में राणा 
सांगा का छोटा लड़का उदयसिह राज्य का श्रधिकारी हुआ था | भारत 
के पश्चिमीय प्रदेश मालदेव के श्रधिकार में झा गये थे | राज्याधिकारी 
होने के बाद पाँच वर्ष के भीतर उसने दक्षिण को ओर श्राबु तक, उत्तर 
को ओर बहावलपुर, नागौर, बीकानेर और मकर तक एवंम्‌ पूर्व॑ की 
ओर अभ्रजमेर को लेकर अम्बेर राज्य तक श्रपने राज्य का विस्तार कर 
लिया था । 


शेर शाह के राज्य का विस्तार 


कन्नोज के युद्ध को जीतने के बाद, शेर शाह ने ग्वालियर के किले पर 
घेरा डाला था | उस किले में पहले से मुगल सेना मौजूद थी और उसका 
कार्य किले की रक्षा करना था। लेकिन जब उसने सुना कि कन्नौज में 
मुगल बादशाह हुमायूं की भयानक पराजय हुई हैं और मुगल सेना का 
संहार करके शेर शाह ने मुगलों का पीछा किया है तो ग्वालियर के 
किले की मुगल सेना का साहस टूट गया और उसने अ्रफ़गानों के साथ 
युद्ध करने की जो तैयारी की थी, उसे रोककर उसने अफ़ग्रानों के सामने 
आत्म-सभपंण कर दिया । 

ग्वालियर का किला लेकर शेर शाह ने मालवा राज्य के कई प्रदेशों 
पर भी भ्रधिकार कर लिया और उसके पूर्व में रायसेन पर भी' उससे 

फोम १८ 


२८२ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


आक्रमण करके कब्जा कर लिया । इन्हीं दिनों में शेर शाह के सेनापति 
ने मुलतान और सक्खर पर भी भ्रधिकार कर लिया | 

राजपूताना और मालवा में श्रब भी मालदेव की शक्तियाँ अटूट हो 
रही थीं| शेर शाह ने उस पर आक्रमण किया । राजा मालदेव शक्ति- 
शाली होने के साथ-साथ, चतुर और दूरदर्शी था। राणा साँगा की तरह, 
उसने शेर शाह की विशाल सेना के सामने अपनी सेना को भोंक देने 
की कोशिश नहीं की । शेर शाह जितना राजनीतिकज्ञ था, उससे कम 
मालदेव न था | 

बहुत दिनों तक शेर शाह वहाँ पर घेरा डाल कर पड़ा. रहा । बीच- 
बीच में दोनों श्रोर की सेनाश्रों का कई बार सामना हुश्रा | लेकिन शेर 
शाह की सेना मालदेव की सेना को पराजित न कर सकी | वह किसी 
प्रकार विजय प्राप्त करना चाहता था | कई बार युद्ध करके वह इस 
परिणाम पर पहुँचा कि मालदेव को सीघे लड़ कर पराजित नहीं किया 
जा सकता श्र पराजित करता अनिवाय आवश्यक है। 

शेर शाह ने बहुत सोच-विचार कर श्रपनी एक राजनीतिक चाल की 
परीक्षा की । श्रपने शिविर से उसने मालदेव के सरदारों के ताम पत्र 
भेजे | उन पत्रों का मालदेव तक पहुँचना स्वाभाविक था | मालदेव को 
अपने सरदारों पर सन्देह पैदा हो गया और उस दशा।में होने वाली 
पराजय से उसने सन्धि कर लेना आवश्यक समझा । 

मालदेव के सरदारों ने उसके सन्धि के प्रस्ताव का विरोध किया। 
उस समय मालदेव को सारी परिस्थिति बतानी पड़ी । सरदारों ने मालदेव 
की शंका का समाधान करना चाहा, लेकिन उन्तका प्रयत्न बेकार गया 
झोौर मालदेव की श्राशंका ज्यों की त्यों बनी रही | सरदारों के साथ 
मालदेव के अ्रविश्वास का समाचार जब शेर शाह को मिला तो उसे बड़ी 
प्रसन्नता हुई | उसे भ्रपने चाल में सफलता मिली | 

इस अवसर को श्रनुकुल समझ कर शेर शाह ने मालदेव पर आक्र- 
मशा को तेयारी की | लेकिन मालदेव ने अपने सरदारों पर* अभ्रविश्वास 


पानीपत का दूसरा युद्ध र्प्३ 


पैदा हो जाने के कारण युद्ध करने से इन्कार कर दिया | सरदारों की 
अनेक चेष्टाओं के बाद भी जब मालदेव का अविश्वास दूरन हुझ्ना तो 
विवश होकर सरदारों ने युद्ध की तैयारी को और राजपूतों की एक शूर- 
वीर सेना को लेकर उन सरदारों ने शेरशाह का सामना किया । दोतों 
ओर से भयात्तक संग्राम हुआ और बहुत-से सैनिक मारे गये । लेकिन 
राजपूतों ने पीछे की ओर घुम कर नहीं देखा | 

शेर शाह समभता था कि श्रविश्वास के कारण अ्रपमानित होकर 
सरदार राजा मालदेव का साथ न देंगे और उस दशा में मालदेव 
की पराजय निश्चित है। लेकिन उसका यह झनुभव असत्य निकला | 
मालदेव के युद्ध में न सम्मिलित होने पर भी उसके सरदारों ने शेर शाह 
को श्रफ़ग़ान सेना के छक्के छुड़ा दिये | इस बार के युद्ध में शेर शाह के 
सैनिक अधिक संख्या में मारे गये और उसका साहस प्रब टूटने लगा | 

युद्ध बन्द करके दोनों सेनायें वापस चली गयीं । मालदेव ने यह देख 
कर अपने सरदारों पर फिर से विश्वास किया और अपनी भूल का पश्च- 
त्ताप किया | शेर शाह के हृदय में मालदंव के पराजित करने की अरब 
कोई आशा बाकी न रह गयी थी। इसलिए शेर शाह अपनी सेना लेकर 
वापस चला गया | 

राजपूतना से लोटकर शेर शाह ने कालीज़र पर चढ़ाई को श्रौर 
वहाँ के किले को उसने घेर लिया | उसी मौके पर उसने शअ्रपने एक 
सेतापति को सेना के साथ रींवा की तरफ रवाना किया | शेर शाह 
कालीजर में घेरा डाल कर सात महीने तक वहाँ पर पड़ा रहा | भ्रन्त 
में किले के सैनिकों ने आत्म-समपंण कर दिया | लेकिन उसी बीच में 
एक दिन वारूद में आग लग जाने के कारण शेर शाह भयानक रूप से 
जल गया श्र सन्‌ १४४४ ईसवी में उसकी मृत्यु हो गयी । 


हुमायू' के अन्तिम पन्‍न्द्रह वर्ष 
कन्नौज में पराजित होने के दिन से लेकर आगागी पन्द्रह वर्ष 


र्ध्४ भारत की प्रसिद्ध लडाइयाँ 


हुमायूं के भयातक विपदाश्रों मे व्यतीत हुए | शेर शाह ने जैसा निश्चय 
किया था, उसने वैसा ही किया और मुग़लों का आधिपत्य कुछ दिलों के 
लिए, उसने भारत से मिटा दिया । 

हुमायूं कन्नौज से भाग कर पंजाब की श्रोर चला गया था, बहाँ 
पहुँचने पर उसे शेर शाह के पंजाब में आने का समाचार मिला | अ्रपने 
भाई कामरान से उसे पंजाब में कोई सहायता मिलने की आशा न रही 
तो वह पंजाब से भाग कर सिन्ध चला गया । 

हुमायूँ ने सिन्ध से बहुत कुछ श्राशा की थी । परन्तु वहाँ भी उसे 
निराश होना पड़ा | जीवन की इन भयानक परिस्थितियों में उसका परि- 
वार उसके साथ था और बहुत थोड़े मुगल सैनिक श्ौर सरदार-जिन 
पर वह विश्वास करता था साथ में रह गये थे | 

सिन्ध पहुँचने पर भी हुमायं को किसी प्रकार की सफलता न मिली 
तो वह घबरा उठा । उसे संसार में कोई स्थान ऐसा दिखाई न देता था? 
जहाँ पर जा कर वह श्रपता और अपने परिवार का जीवन-निर्वाहु कर 
सके और बाकी जिन्दगी बिता सके | इस भीषणा विपत्तियों के समय 
उसको मालवा-राज्य के मालदेव राजा की याद आयी | कुछ दिन 
पहले राजा मालदेव ने हुमायूँ को श्रामंत्रित किया था। उसको समझ 
में आया कि राजा मालदेव ऐसे समय में सहायता कर सकता है। इस 
झ्राशा को लेकर हुमायूँ अपनी बेगमों, सैनिकों श्लौर सरदारों को साथ में 
लेकर मालवा की तरफ रवाना हुआ श्र वह सिन्ध से फलोदी 
पहुँच गया । 

उन्हीं दिनों में शेर शाह को मालूम हो गया कि श्रपनी बेगमों का 
लश्कर लिए हुमायँ मालवा पहुँच गया है तो बह तुरन्त मालवा की श्रोर 
रवाना हुआ शोर डिडवाड़ा तक जाकर उसने राजा मालदेव के पास 
सन्देश भेजा कि हमारे शत्र हुमायूं को श्रपने राज्य से निकाल कर 
'तुरन्त बाहर करो श्रथवा हमें उसको निकालने दो | 

शेर शाह का यह सन्देश पाकर राजा मालदेव बड़े असमंजस 


29. 
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पानीपत का दूसरा युद्ध र्प््भ 


में पड़ गया । वह दूसरों के पीछे शेर शाह की श्रत्र्‌ता मोल लेना नहीं 
चाहता था। इसलिए विवश होकर उसने अपने राज्य से हुमय॑ और 
उसके साथ के सभी लोगों को निकल जाने की श्राज्ञा दे दी । 

हुमाये के लिए मालदेव की यह श्राज्ञा बड़ी भयानक हो गयी । 
राज्य को छोड़कर चले जाने के सिवा उसके पास और उपाय क्या था । 
अपने परिवार और थोड़े से सैनिकौ के साथ, रात के श्रन्धकार में चुपके 
से निकल कर हुमायूँ मालवा-राज्य से भ्रमरकोट की तरफ चला गया । 

श्रमरकोट के आस-पास, चारों शोर बहुत दूर तक भारत की विशाल 
मस्न्षमि फेली हुई थी | कुछ लोगों का कहना है कि प्राचीन काल में 
शक लोग इसी अ्मरकोट में रहा करते थे । मालवा से निकल कर 
हुमायूँ उसी भ्रमरकोट में श्रपत्ती वेगमों, नौकरों, सैनिकों और थोड़े-से 
सरदारों को लिए हुए परूँच गया । 

इन दिनों में हुमायूँ' की दुर्दशा सीमा पर पहुँच गयी थी । राज्य 
अष्ट होकर वह मारा-मारा फिरता था । कहीं पर उसे ठहरने के लिए 
स्थान न मिलता था | समूचे भारत में बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे । 
शेर शाह के भय से कोई भी राजा हुमायू को अपने राज्य में रहने 
नहीं देता था | इससे श्रधिक आपत्ति एक राज परिवार के सामने और 
क्या हो सकती थी । 

हुमायू' के जन्म के समय ज्योतिषियों ने सोभाग्य के सैकड़ों परिचय 
दिये थे । जब तक बाबर जीवित रहा, हुमायू सौभाग्यशाली बना रहा। ' 
पिता के मरने के बाद उसके जीवन में विपदाओं को श्राँधी शुरू हो 
गयी । मध्य एशिया के बदरुशाँ से लेकर भारत तक हुए साम्राज्य का 
जो स्वामी था, वह कुछ दिनों के बाद इस भयानक विपद में आकर 
पड़ेगा, इसे कौन जानता था । प्रतापी बादशाह बाबर का वह सब 
से बड़ा लड़का था और श्रपने पिता का सबसे श्रधिक प्यारा था। जब 
तक बाबर संसार में रहा, हुमायू के जीवन का वह प्यार सुरक्षित रहा 
और बाबर के मरने के बाद ही उसके जीवन का समस्त सौभाग्य 
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श्र प्यार दुर्भाग्य और विपदाञ्नों में बदल गया। उन दिलों में 
हुमायू. का कोई अपना घर न था, कोई द्वारन था, कोई श्रपना 
न था, कोई उसका सहायक न था। साम्राज्य के साथ-साथ उसका 
सब कुछ छुट गया । अपने पिता-बाबर के साम्राज्य का यदि 
वह अधिकारी न हुभा होता तो कदाचित उसके जीवन में इन 
भयानक विपदाश्रों के आक्रमण न होते । जो जितना ही बड़ा 
होता है' उसकी सुविधायें और विपदायें भी उतनी ही बड़ी और महान 
होती हैं । 

राज-सिहासन पर बेठने के साथ ही सगे भाध्यों के विद्रोह आरम्भ 
हो गये थे और बाबर के मरने के बाद हुमायू को शअ्रपने चारों श्रोर 
शत्र दिखाई देने लगे थे । उनको दबाने के लिए जिस योग्यत! और 
प्रभुता की आवश्यकता थी, उनका उसके जीवन में अभाव था। बाबर 
की भाँति कठिनाइयों में जन्म लेकर उसने जीवन में संघर्षों पर विजय 
प्राप्त करता नहीं सीखा था । 

वह एक सम्राट का पुत्र था और इसीलिए वह उस विशाल साम्राज्य 
का भ्रधिकारी बना था | लेकिन वह साम्राज्य उसका पैदा किया हुआा 
न था, इसलिए उसके शअश्रधिकार में वह अ्रधिक दिनों तक न रह 
सका । 

ग्रमरकोट में पहुँचने के बाद हुमायू की दशा और भी श्रधिक 
भयानक हो उठी । खाने-पीने की कोई व्यवस्था न थी । जहाँ पर. बह 
पहुँच गया था, विस्तृत मरुभूमि का वह एक ऐसा स्थान था, जहाँ 
पर मनुष्यों के साथ-साथ, पशुझों भौर पत्तियों का भी भ्रभाव न था| इन 
विपदाओं में साथ रहना और जीवित रहना सब के लिए सम्भव नहीं 
होता । हुमायू के साथ के बहुत-से सैनिकों और सरदारों ने उसका साथ 
छोड़ दिया और वहाँ से भाग कर उन लोगों ने अपने प्राणों की रक्षा 
की । परन्तु हुमायू, उसकी बेगमें ओर साथ के कुछ भ्रादमी उसके बाद 
भी. प्रमरकोट में हो बने रहे । उन्होंने भ्रपने साहस को नहीं छोड़ा-। 
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भीषण अन्धकार में प्रकाश की किरण 


उस भयानक रेगिस्तानी प्रदेश में बिना किसी झ्ाश्रय के जीवित 
रहने को कोई ग्रवधि होती है | हुमायू को विपदायें सीमा पार कर गयी 
थीं। कभी-कभी निराश होकर वह घबराने लगता था और कुछ उपायों 
की कल्पनायें करता था। एक बार उसने जैसलमेर और जोधपुर के 
महाराजाशोों से आश्रय देने की प्राथंता की थी । परन्तु उन दोनों में 
मनुष्यत्व न था । इसीलिए दोनों में से एक भी हुमायूं और उसके परि- 
वार की सहायता न कर सका । निराश होकर हुमायू फिर अपने जीवन 
के दिन व्यतीत करने लगा । 'तवारीखे फरिश्ताँ में हुमायूँ के इन भया- 
नक दिनों का जिम प्रकार विस्तार के साथ वर्शात किया गया है, उसे 
पढ़कर हृदय विदीरा होता है | 

हुमायू सभी प्रकार निराश हो चुका था। उसे किसी के अश्राभ्रय 
की आशा नहीं रह गयी थी । लेकिन अ्रमरकोट के सोदाराज से हुमायू 
की वह निराश श्रवस्था देखी तन गयी । उसने हुमायू भर उसके परिवार 
को बुलाकर आदर पूर्वक अपने यहाँ स्थान दिया। उन्हीं दिलों में 
छायाकुज के भीतर श्रमर कोट में हमीदा बेग़म से १५ श्रक्टूबर सन्‌ 
१४४२ ईसवी को हुमायू के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम जलालुद्दीन 
मोहम्मद श्रकबर रखा गया | 

प्रकबर के जन्म के समय हुमायूँ उपस्थित न था, इसलिए उसके 
पास पृत्रोत्पन्न होने का समाचार भेजा गया | इस समाचार को सुनकर 
हुमायूं ने ईश्वर को धन्यवाद दिया | जीवन के भीषण पअन्धकार में 
भ्रकबर का जन्म सूक्ृम प्रकाश के समान था | हुमायूँ ।के भ्रन्त:कररा में 
इस सम्बाद को सुनकर प्रसन्नता का' उद्रेक हुआ । श्रकस्मात्‌ उसके हृदय 
में एक आशा का सच्ार हुआ । उसने सोचा, कदांचित्‌ श्रब जीवन की 
विपदाश्रों में कुछ परिवतंन होगा । 

राजा भ्मर कोट का प्राश्रय मिलने से हुमायूं. को कुछ सहारा 
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मिला | श्रकबर के जन्म से हुमायेँ के श्रन्तःकरण में संतोष का संचार 
हुआ । अपनी इन विपदाओं के समय भी उसने साहस की रक्षा की थी। 
भयानक निराशाशओ्रों में मी उसने अपनी ग्राशाश्रों को जीवित रखा था । 
सचमुच जो निराश होना नहीं जानता, उसी के जीवन में परिवतंन होते 
हैं और सुख तथा सुविधाओ्रों का फिर प्रादुर्भाव होता है। हुमायूं में 
श्रनेक अच्छे गुणा भी थे | वह निराश और असाहसी कभो नहीं 
होता था । 
सिन्ध और राजपूताना के मरु-प्रदेशों में वर्षो घुमकर भ्रौर साहस 
के साथ जीवित रहकर, | उसने भ्रनेक बार भारत में राज्य-स्थापना की 
चेष्टायें की । लिकिन उसे सफलता न मिली । फिर भी वह निराश नहीं 
हुआ । साम्राज्य के भ्रगणित सुखों और सुविधाओं में वह पाला गया 
था। लेकिन जीवन के संघर्षों में विजय प्राप्त करने की शिक्षा तो 
भीषण कठिताइयों और विपदाश्रों के द्वारा मिला करती है। इस 
! शिक्षा का उसके जीवन में श्रभाव था। प्रकृति उसकी पूर्ति का प्रयत्त 
कर रही थी । 
राज्य-स्थापना में श्रफसलल होने के बाद भी हुमायू निराश नहीं 
हुआ | उसके पास सैनिक शक्ति का अ्रभाव था | उसको सहायता की 
आवश्यकता थी | भ्रकबर के जन्म के बाद भी उसने कुछ दितों तक 
श्रमर कोट में समय व्यतीत किया । परच्तु जिस शक्ति का उसके पास 
प्रभाव था, उसकी खोज में वह बराबर बना रहा। दुर्भाग्य और 
विपदाओं के दिनों में कोई किसी की सहायता नहीं करता । इस बात 
को हुमायूँ से श्रधिक कौन समभेगा जिसके सगे भादयों ने भी उसकी 
कोई सहायता न की थी । 
अपनो सफलता के लिए हुमायूं ने बहुत-सी बातें सोच डालीं और 
न जाने कितनी कल्मनाश्रों को वह सजीव बनाने की चेष्टा करता रहा । 
लेकिन सही रास्ता न मिलने पर भारत छोड़कर वह फ़ारस देश की 
झोर चला गय्या.। वहाँ के बादशाह शाह तहमारस्प से हुमायू ने भेंट की । 
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वहाँ पर कुछ दिनों तक रहने के बाद, हुमायूं ने फ़ारस के बादशाह से 
सैनिक सहायता प्राप्त की और उसको लेकर वह भारत की ओर लौटा । 
सन्‌ १५४५ ईसवी में उसने अ्रपने भाई श्रस्करी से कन्दहार जीतकर 
उसे अपने अधिकार में कर लिया और अपनी सेना को लेकर सन्‌ 
१५४७ ईसवी में उसने अपने भाई कामरान पर श्राक्रमण करके 
काबुल छीन लिया। इस समय हुमाय॑ की श्रवस्था ठीक वैसी ही 
थी, जैसे कि पच्चीस वर्ष पूर्व भारत में आक्रमण करने के पहले 
बाबर को थी | ह 


शेर शाह के वंशज 


कन्नौज के युद्ध के पश्चायें शेर शाह ने श्रागरा, दिल्ली श्र पंजाब 
पर भी अधिकार कर लिया था| उसकी मृत्यु के समय तक काश्मीर को 
छोड़कर नमेंदा नदी के उत्तर में सम्पूर्णा भारत में उसका राज्य फैल गया 
था । उसने बड़ी योग्यता के साथ अपने विस्तृत राज्य का शासन किया 
था | शेर शाह जितना ही कठोर, न्याय-प्रिय श्रौर दानशील था, उतना ही 
वह राजनीतिज्ञ और द्रदर्शो भी थी | 'शासन में शेर के समान वह भया- 
नक और शन्न को धोखा देने में वह लोमड़ी के समान चालाक था ! उसके 
सम्बन्ध में इतिहासकारों के इस निर्णोय का कोई विरोध नहीं कर 
सकता । 

शेर शाह लड़ाकू था, छल भौर प्रतारणा के द्वारा शत्रु को वह 
जीतना खूब जानता था । लेकिन प्रजा के लिए वह क्रूर तथा-पत्याचारी न 
था | जब उसकी सेना यात्रा करती थी, तो उसका ऐसा प्रबन्ध रहता 
था, जिससे उसके सैनिक मार्ग में मिलने वाले ग्रामों को किसी प्रकार का 
नुकसान न पहुँचा सकते थे । यात्रा में जब उसका कोई सैनिक किसी खेत 
को हानि पहुँचाता था तो शेर शाह उसके कान कटवा लेता था और 
खेतों के कटे हुए श्रनाज के पौदों के बोफ को उसके. गले में लठका कर 
प्रपराधी सैनिक को लश्कर में घुमाता था। इस प्रकार की अ्रपनीं न्याय- 
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प्रियता के लिए वह बहुत प्रसिद्ध था । 

शेर शाह के मरने के बाद, उसका दूसरा लड़का जलाल खाँ इस्लाम 
शाह के नाम से सन्‌ १४४५ ईसवी में सिहासन पर बेठा । इस्लाम शाह 
में शासन की योग्यता न थी। उसका परिणाम यह हु्ना कि प्रजा से 
लेकर अधिकारियों तक--सभी उससे असंतोष श्रनुभव कर रहे थे और 
कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों में उसके अफ़ग़ानी सरदारों में फूट पैदा 
हो गयी । 

इस्लाम शाह में इतनी योग्यता न थी । जिससे वह सरदारों की फूट 
को दूर कर सकता । उसका दृषित प्रभाव राज्य के ऊपर पड़ा श्रौर वह 
परिस्थिति यहाँ तक भयानक हो गयी कि अ्रचानक मृत्यु हो जाने के काररा 
इंसलाम शाह का थोड़े दिनों के बाद शासन समाप्त हो गया। उसके लड़के 
को श्रवस्था बारह वर्ष की थी और वही उस विशाल राज्य का अधिकारी 
था । राज्य के प्रलोभत से उस लड़के के चाचा मोहम्मद आदिल ने अपने 
भतीजे को मरवा डाला और मोहम्मद आदिल शाह के नाम से वह सिंहा- 
सन पर बैठ गया । वह स्वभाव का अत्यन्त कठोर और शासन में भयोग्य 
था ! इसोलिए राज्य का सारा प्रबन्ध उसके मंत्री हेमू को करना पड़ता 
था । हेमू हिन्दू था, इसलिए उस राज्य के पठान उसके आधिपत्य को सहन 
न कर सके और उत सब ने विद्रोह कर दिया । विद्रोहियों में इब्राहीम सूर 
ने दिल्‍ली तथा आगरा पर और सिकन्दर सूर ने, जो शेर शाह का दूसरा 
भतीजा था, पंजाब में श्रधिकार कर लिया । मोहम्मद भ्रादिल शाह दिल्ली 
छोड़कर चुतार चला गया और वहाँ पर अपने हिन्दू मन्त्री हेमू के साथ 
रहकर दिल्‍ली के सिहासन को वापस लेने की कोशिश करने लगा । 


सरहिन्द की लड़ाई 
दिल्‍ली' राज्य के श्रधिकारियों में जब भ्रापस के भंगड़े पैदा हो गये थे 
हुमायूं कन्दहार झौर काबुल के राज्य को अपने अ्रधिकार में ले छुका था | 
यद्यपि नौ वर्षों तक भाइयों के साथ उसके लगातार युद्ध होते रहे । लेकिन 
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पानीपत का दूसरा युद्ध २६१ 


भ्न्त में हुमायू की ही जीत रही | उसने कामरान की आँखें निकलवा 
लीं | हिन्दाल युद्ध में परास्त होकर मारा गया और अस्करी मवका के 
रास्ते में खत्म कर दिया गया । इस प्रकार उसके भाइयों का श्रन्त हो 
चुका था । शेर शाह के वंशजों के आपसी भंगड़ों को हुमायू ने अपने 
लिए एक अवसर समझा और उस अ्रवसर से उसने लाभ उठाने की 
चेष्टा की । ह 

हुमायू' ने श्रपनी सेना को तैयार किया और पन्द्रह हजार लड़ाकू 
मुग़ल सैनिकों को लेकर सन्‌ १५५५ ईसबी में उसने प्ञाब पर श्राक्रमण 
किया । सिकन्दर ने सरहिन्द के मैदान में हुमायु का सामता किया, 
लेकिन उसकी फौज मुग़लों के नामने ठहर न सकी और पसिकन्दर को 
पराजित होकर युद्ध से भागना पड़ा | मुग़ल सेना ने सिकन्दर का पीछा 
किया | लेकिन वह बड़ी तेजी के साथ भाग कर हिमालय को तरफ 
चला गया । 

सरहिन्द की लड़ाई में सिकन्दर को पराजित करके हुमायूँ ने 
यपंजाब पर अधिकार कर लिया | उसका श्रौर उसकी सेना का यहीं से 
उत्साह बढ़ गया | हुमायू अपनी सेना के साथ पंजाब से श्रागे बढ़ा और 
उसने दिल्‍ली एवम्‌ आगरा में भी अपना भ्रधिकार कर लिया | शेर शाह 
के वंशजों में श्रब॒ केवल मोहम्मद श्रादिल शाह बाकी रह गया जो अ्रपने 
मंत्री हेमु के साथ पूर्व में शासन कर (हा था । 


हुमायू को मृत्त्यु 
कन्नौज में पराजित होकर हुमायू ने दिल्‍ली के जिस सिंहासन को 
१५४० ईसवी में छोड़ा' था, पन्द्रह वर्षों की भयानक यन्त्रणाओ्रों का 
सामना करने के बाद, सन्‌ १५४५ ईसवी में वह फिर उसी सिंहासन 


'पर आसीन हुआ । 
. हुमायू के सामने भब श्रादिल शाह का प्रश्न था। उसे परास्त 
'करने के बाद वह उस शेर शाह के राज्य को मिटा देना चाहता था, 


२६२ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


जिसने भारत से मुग़ल-राज्य की जड़ खोद डाली थी। और इस राज्य * 


से जिसने एक-एक मुग़ल को भाग जाने के लिए विवश किया था । 


जित दिनों में हुमायू दिल्‍ली के राज-सिंहासन पर बेठ कर आदिल - 


शाह को परास्त करने की तैयारों कर रहा था, एक दिन सायंकाल शाही 
पुस्तकालय को छत से उतरते हुए पैर फिसल जाने के कारण गिर जाने 


पर २४ जनवरी सन्‌ १५५६ ईसवी को उनचास वर्ष की श्रवस्था में 


उसकी मृत्यु हो गयी । 


अकबर का राज्याभिषेक 


हुमायू की मृत्यु के समय उसका लड़का श्रकबर उसके पास न था | 
पंजाब के एक श्रफ़गान सूबेदार के विद्रोह को शान्त करने के लिए बेराम 
खाँ के संरक्षण में वह लाहौर गया था | जब वह वहाँ से लौट रहा था' 
तो गुरुदासपुर के जिले में कालानूर नामक एक ग्राम के पास अपने पिता 
की मृत्यु का उसने समाचार सुना | 

पिता की मृत्यु के समाचार से श्रकबर को एक श्रसह्य श्राधात 


पहुँचा । उसकी श्रवस्था के तेरह वर्ष पूरे हो चुके थे और उसने चोदहवें . 


वर्ष में प्रवेश किया था | इस छोटी श्रायु में ही पिता की सहायता से 
वह वच्त हो गया । शत्रुओं की आ्राँधियाँ चारों ओर से घेरे हुए थीं। 

प्रकबर ने साहस से काम किया और बैराम खाँ तथा अपनी सेना 
के साथ वह दिल्‍ली को तरफ बढ़ा | वहाँ पहुँचने के पहले ही उसे समा-' 
चार मिला कि आदिल शाह और हेमू ने श्रवसर पाते ही दिल्‍लो तथा 
आग्रागरा पर आक्रमण करके श्रधिकार कर लिया है । यह समाचार शभ्रकबर 
के लिए और भी श्रधिक भयानक था | 


हैमू के साथ युद्ध 
... दिल्‍ली भोर झागरा का समाचार सुन कर श्रकबर ने बैराम खाँ 
के साथ परामर्श किया.) परिस्थिति बहुत भयानक हो गयी थी । हमायूँ 


त्ब््‌ 
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पानीपत का दूसर युद्ध श्ध्रे 


के मरते ही आदिल शाह के मन्त्री हेमू ने दिल्ली को असहाय समभ कर 
आक्रमण किया था। एक घतुर मन्‍्त्रों होने के साथ-साथ वह लड़ाकू 


'और अवसरवादी भी था। उसने अपने जीवन में बाईस लड़ाइयाँ लड़ी 


थीं। अकबर का सरक्षक और उसकी सेना का सेनापति बैरम खाँ इन 
सब बातों को जानता था। वह यह भी जानता था कि यद्यपि हेमृ ने 
भ्रपती चतुरता भर योग्यता से श्रादिल शाह तथा उसके राज्य के श्रन्य 
अधिकारियों पर शासन कर रकक्‍खा है, फिर भी उसके हिन्दू होने के 
कारण शअ्रफ़ाान सरदार उसके साथ ईर्षा करते हैं । इस हूंष का बहुत 
बड़ा कारण यह भी था कि श्रादिल शाह स्वयं भ्रयोग्ग शासक था और 
दिल्‍ली तथा शआ॥लागरा में श्रधिकार कर लेने के बाद बिक्रमाजीत के नाम 
से हेमू ने अपने को राजा घोषित किया । 

बैराम खाँ चतुर सेनापति था। हेमु की इन परिस्थितियों को समभक 
कर वह निराश नहीं हुआ । मार्ग में युद्ध की सम्पूर्ण तैयारियों की मज- 
बृत बना कर सावधानी के साथ वह दिल्ली की ओर श्रागें बढ़ा । हेसू 


'को समाचार मिला कि भअभ्रकबर श्रपनी सेना के साथ दिल्‍ली आ रहा 


है । उसने उसी समय युद्ध की तैयारी की और श्रफ़गान सेना को लेकर 
वह रवाना हुआ । दिल्‍ली के बाहर पानीपत के मैदान में दोनों सेनाश्रों 
का सामना हुआ क्रोर ५ नवम्बर सन्‌ १५५४६ ईसवी में युद्ध आरम्म 


हो गया । 


हेमू के नेतृत्व में श्रफ्रानों की एक बड़ी सेत्ता थी। युद्ध-कला में 
वह निपुणा भौर बहातुर था | युद्ध-क्षेत्र में उसने श्रपनी सेना को बुद्धिमानी 
के साथ खड़ा किया था । उसके साथ सब मिला कर सैनिकों की संख्या 
सत्तर हजार थी । युद्ध के मैदान में बीस हजार अफ़ग़ानों और राजपूत 
सवारों को उसने बीच में खड़ा किया था शोर पन्द्रह सौ लड़ाकू हाथिथों 
को उसने सेना के भ्रागे लगा दिया था । हेमू स्वयं एक मस्त हाथी पंर 
था भ्ौर उसका नाम हवा था | 
' “ युद्ध के भ्रारम्भ होते ही हाथियों की भयंकर मार के कारण मुगल 


२६४ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


सैनिक भागने लगे | हेमू का निर्भीक हाथी युद्ध में तेजी के साथ घूम 
रहा था । थोड़ी देर के संग्राम में मुग़लों का साहस छुट गया ओर उनकी 
सेना में निराशा फैलने लगी | लेकिन बैराम खाँ ने अपनी सेना को 
सम्हालने का काम किया और उसकी सेना के धनुर्धारी सैनिकों ने कुछ 
समय तक भयानक बारों की वर्षा की। इस समय दोनों भोर से युद्ध 
श्रत्यन्त गम्भीर हो गया था और हेमु को तरफ कुछ शिथिलता और 
शीतलता मालुम होने लगी । यह देख कर हेमू ने श्राश्चर्य किया श्रौर 
श्रपनी सेना को ललकारते हुए उसने शत्रुओ्ों पर भयातक श्राक्रमण करने 
की श्राज्ञा दी । उस समय राजपृत सवारों और सैनिकों के सिवा बाकी 
सेना आगे त बढ़ी श्रौर उसी मौके पर श्रफ़ागान सैनिक और सवार मुग़ल 
सेना की श्रोर दिखाई देने लगे । 

युद्ध का यह दृश्य हेमु के लिए शअ्रत्यन्त भयानक हो उठा। इसी 
समय मुग़ल सेना आगे बढ़ी और थोड़े समय के भीतर ही आ्ाँख में बाण 
लग जाने के कारण, हेमू बन्दी हो गया,। उसकी सेना पराजित श्रवस्था 
में पीछे की श्रोर हट गयी | मुगल सैनिकों ने बन्दी दशा में हेमू 
को लाकर अकबर के सामने खड़ा किया । बैराम खाँ चाहता था कि 
अ्रकबर स्वयं हेमू का बध करे | अ्रकबर ने हेमू की ओर देखा | वह 
एक युवक था और एक बन्दी के साथ वह कायरों के शौर्य का प्रदर्शन 
नहीं करना चाहता था | श्रकबर ने उत्तर देते हुए कहा : “जो श्रादमी 
जल इस समय एक मृतक के समान है, क्या समझ कर मैं उसका बध 
करू ।! 

भ्रकबर के इनकार करने पर बैराम खाँ और उसके दूसरे सरदारों 
ने भ्रपती तलवारों से हेमू का संहार किया । श्रफ़ग़ान सेना के परास्व 
होने के वाद, मुगल सेना ने श्रफ़ग़ानों का प्रभुत्व मिटाकर दिल्ली और 
आगरा पर अश्रधिकार कर लिया. | 

पानीपत के युद्ध-क्षेत्र में. अकबर को यह सब से .पहली भ्रौर बड़ी 
विजय थी। उसके बाद उसने सन्तोष के साथ दिल्ली में विश्राम किया । 


पानीपत का दूसरा युद्ध २६५ 


लेकिन उसके सन्‍्तोष के दिन भ्रभी तक न थे | शेर शाह के वंशजों का 
अभी तक भ्रस्तित्त बाकी था और अकबर का सौतेला भाई मोहम्मद 
हकीम शत्रु हो रहा था | हुमायूँ की वसोयत के अनुसार, पंजाब और 
दिल्ली झ्रकबर को मिले थे। श्रौर काबुल का राज्य मोहम्मद हकीम 
को दिया गया था। लेकिन मोहम्मद हकीम ने हुमायू के मरते ही 
विद्रोह कर दिया और वह दिल्‍ली के राज्य पर श्रधिकार करने की चेष्टा 
करने लगा | 

दिल्‍ली में एक महीने तक विश्राम करने के बाद पत्ञाब के प्रधि- 
कारी सिकन्दर सूर को केद करने के लिए अ्रकधर और बैराम खाँ अपनी 
सेना के साथ रवाना हुए । उन्होंने काश्मीर तक उसका पीछा किया । 
मड्भूगेट नामक स्थान पर सिकन्दर ने आत्म-समपेणा कर दिया । उसे 
दमा कर के भ्रकबर ने एक जागीर दे कर उसे पूर्व की श्रोर रवाना कर 
दिया | सन्‌ १५५७ ईसवी में श्रादिल शाह की भी सृत्यु हो गयी झौर 
इब्राहीम सूर डर कर जंगलों की तरफ भाग गया | इसके बाद सौतेले 
भाई मोहम्मद हकीम के विद्रोह को छोड़ कर इस समय अकबर के जीवम 
में कोई संघर्ष बाकी न था । 


सत्र हवां परिच्छेद 


पिण्टोली का संग्राम 


[ १४६७ ईइंसवी |] 


उदयसिंह का राजतिल्क, अकबर और बेराम खाँ, मुग़ल राज्य का 
विस्तार; अकबर का?चित्तौर पर आक्रमण, अकबर की विजय ! 


अनधिकारी को अधिकार 


सन्‌ १५४३३ ईसवी में गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने राणा 
'विक्रमाजीत को परास्त करके चित्तौर का बिध्वंस किया था और वहाँ 
पर पन्द्रह दिनों तक मुकाम करके जब अनेक प्रकार की कल्पनायें कर 
'रहा था, उन्हीं दिनों में उसके राज्य पर श्राक्रमण करने के लिए मुग़ल 
सेना लेकर हुमायू' रवाना हुआ था। बहादुर शाह के साथ उसकी 
शत्रुता थी, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। 

बहादुर शाह चित्तौर छोड़कर गुजरात की तरफ चला गया और 
पराजित विक्रमाजीत फिर चित्तौर की गद्दी पर बैठा । उसको श्रयोग्यता, 
झ्रव्यावहारिकता श्रोर कठोरता से चित्तौर के सरदार बहुत ऊब गये थे, 
उसके इन्हीं दुगु णों के कारण बहादुर शाह के द्वारा चित्तोर का विध्वंस 
हुआ था | 

पराजय के कठोर श्रपमान का विक्रमाजीत पर कोई प्रभाव न पड़ा 


और उसका दुव्यंवहार ज्यों का त्यों फिर जारी हो गया । इसका परिणाम _ 
यह हुप्मा कि राज्य के समस्त सरदार उसके शत्र हो गये। वह. .. 
राजगद्दी से उतारा गया और वनबीर को उसके स्थान पर विठाबा गया।. 
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शीतलसनी नामक एक दासी के साथ राजकुमार प्रथ्वीराज का सम्बन्ध 
था और उसी के गर्भ से बतवीर का जन्म हुआ था | वास्तव में वह राज्य 
का अधिकारी न था | लेकिन सरदारों को आवश्यकता से विवश होकर 
कुछ समय के लिए ऐसा करता पड़ा था | राणा सांगा का पुत्र उदयर्सिह 
ग्ंभी केवल पांच वर्ष का था और उसकी यह श्रवस्था राजसिहासन पर 
बैठने के योग्य न थी | इसलिए जब तक उदयसिह समर्थ नहीं होता, 
सरदारों ने बनवीर को सिंहासन पर॑ बिठाकर राज्य का काम चलाया 
था। 
उदयसिंह की अयोग्यता 

सन्‌ १४४२ ईसवी में उदयसिह चित्तौर के सिंहासत पर बेठा। 
चित्तौर और मेवाड़ के राजपूतों तथा सरदारो ने जिस उत्साह और 
श्रानन्द के साथ उदयसिह का राज्य तिलक किया था, वह उत्साह और 
आनन्द राजपूतों के सामने भ्रधिक समय तक ठहर न सका | राण्य के 
सिहासन पर बिठाकर उदयसिह से जो श्राशायें की गई थीं, वे थोड़े समय में 
ही सब-की-सब बविलोन हो गयीं । विवाह के वाद ही उसका समस्त जीवन 
विलासिता में व्यतीत होने लगा । उस विलासिता के उन्‍्माद में उसने 
राज्य की परवाह न की । चारों श्लोर बढ़ते हुए भयानक शत्न श्रों की ओर 
आँख उठाकर देखना उसने आवश्यक नहीं समझता । प्रजा के सुख ओर 
दुख की श्रावहिलता करके केवल महलों में पड़े रहना श्रौर मनोरंजन 
करना हो उसके जीवन का एक मात्र घ्येय रह गया'। इसका परिणाम 
यह हुआ कि राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात्‌ मेवाड़ का जो गोरव चत 
विज्ञत हो गया था, वह राजपूतों के दुर्भाग्य के अ्रन्धकार में विलीन होता 
हुआ दिखायी देने लगा । 

जिस वर्ष उदयसिंह चित्तौर के सिंहासन पर बैठा था उसी साल हुमायूँ 
के पुत्र भ्रकबर ने जन्म लिया था | उदयर्सिंह ओर अकबर की अवस्थाओं 
में बहुत थोड़े वर्षों का अन्तर था | लेकिन उद्यसिह और शअश्रकबर की 
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र्ध्ष - भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


योग्यताश्रों में भूमि-प्राकाश का अ्रन्तर पाया गया । कोई भी मनुष्य 
योग्यता और श्रयोग्यता को लेकर जन्म नहीं लेता । जिस प्रकार की 
परिस्थितियों में मनुष्य के जीवन का विकास होता है, वही परिस्थितियाँ 
उसकी योग्यता श्रौर श्रयोग्यता की कारण बन जायी हैं। उदयसिंह ने 
मेवाड़ राज्य के राज-महलों में जन्म लिया था और अकबर ने अपने पिता 
के जीवन की उन भयानक परिस्थितियों में जन्म लिया था जब उसके 
रहने के लिए टूटा-फूटां अपना घेर भी व था । उदयसिह को जीवन के 
प्रारम्भ से राज-महलों के समस्त वेभव प्राप्त थे, लेकिन अकबर को विक- 
राल विपदाओं का सामना करना पड़ा था । संक्षेप में यहाँ पर इतना 
ही जान लेने की आवश्यकता है कि दोनों राजकुमारों के जीवन में 
प्रारम्भ से ही इस प्रकार के विशाल अन्तर रहे थे । एक ओर सुविधाशओं 
की सीमा थी और दूसरी ओर विपदाओं की पराकाष्ठा' थी | विपदायें 
: जीवन का निर्माण करती हैं श्रौर सुविधायें मनुष्य को विनाश की ओर ले 
जाती हैं । 


मुगल रांज्य का विस्तार 

पानीपत के युद्ध में हेमु को और उसके बाद शेर शाह के वंशजो की 
परास्त करके श्रकबर ते अपने यौवन काल के आरम्भ में एक बड़ी सफ- 
लता प्राप्त की थी। इस समय उसके शक्नश्रों में उसका भाई मोहम्मद 
हकोम बाकी था। भारत के दूसरे राजाओों झौर बादशाहों से श्रव उसे 
कोई भय न था लेकिन मोहम्मद हकीम का विद्रोह उसके लिए कभी भी 
भयातक हो सकता था, श्रकबर इस बात को खूब समझता था । लेकित 
इस समय वह उसके विद्रोह के प्रति उपेक्षा करना चाहता था श्र उसके 
ऐसा करने का कारण भी था | 

इन दिनों में अकबर की घरेलू परिस्थितियाँ विद्रोहात्मक हो रही थीं | 
जीवन के आरम्भ से बेरम खाँ श्रकबर का शिक्षक श्रौर संरक्षक रहा था | 
हुमायू ने स्वयं प्रकबर को बहुत कुछ बेराम खाँ के श्रधिकार में छोड़ 
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रखा था ! वह उसका विश्वास करता था । बैराम खाँ ने हुमायू के साथ 
भीषण विपदाओओं का सामना किया था और शअनेक अवसरों पर अपने 
प्राणों को संकट में डालकर उसने हुमायू श्रौर उसके परिवार की 
मूल्यवान सेनायें की थीं | हुमायू' की मृत्यु के पश्चात्‌ यदि बैराम खाँ 
का संरक्षण न होता तो श्रकबर को उसके प्रारम्भिक जीवन में जो 
सफलतायें मिलीं, वे कदाचित न भी मिल सकती थीं | बैराम खाँ के 
इत उपकारों का बोभ अकबर अपने सिर पर कम ने समझता था ।! 
इसलिए हुमायू' की मृत्यु के बाद, राज्य के अनेक अधिकार बैराम खाँ के 
हाथों में श्रा गये |, 

सन्‌ १५६१ ईसवी में श्रकबर ने मालवा-राज्य पर आक्रमण किया 
था। उन दिलों में उसका अधिकारी बाज़ बहादुर था। उतकी विलास 
प्रियवा के कारण मालवा राज्य निर्बंल। हो गया था । श्रकबर की सेना ने 
मालवा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था | 

सन्‌ १५६४ ईसवी में श्रासफ़ खाँ के नेतृत्व में अकबर की एक सेना 
मोडवाना-राज्य की श्रोर रवाना हुई। उस राज्य के श्रन्तगंत अ्रनेक 
छोटे-छोटे राजा राज्य करते थे । गोडवाना में महारानी दुर्गावती का 
शासन था । वीराज्भना दुर्गावती अपनी राजपूत सेना को लेकर रवाना 
हुई श्रोर जबलपुर के पास एक मैदान में उसने मुगल-सेना के साथ 
भयानक युद्ध किया । उस लड़ाई में रानी दुर्गवती और उसका लड़का--- 
दोनों मारे गये और गोडवाना का राज्य मुग़ ल-राज्य मे मिला लिया 
गया । 

ग्रकबर के शत्र ओं में उसका भाई मोहम्मद हकीम अ्रभी तक बाकी 
था और अकबर स्वयं उसको परास्त करता प्रावश्यक समभता था । 
लेकिन कुछ कारणों से उसने उसको छोड़ रखा था । जिन दिनों में 
प्रकबर ने! हिन्दू राज्यों पर श्राक्रमण श्रारम्भ किये थे, उसे समाचार मिला 
कि मोहम्मद हकीम ने विद्रोह कर दिया और दिल्‍ली राज्य के कई प्रदेशों 
पर उसने अधिकार कर लिया है। यह समाचार मिलते ही सन्‌ १५६६ 


३०० भारत को प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


ईसवी में श्रपने भाई मोहम्मद हकीम को परास्त करने के लिए श्रकबर 
अपनी सेना के साथ पश्चिम-उत्तर की श्र रवाना हुआ और उसके 
पहुँचने के पहले ही मोहम्मद हकोम घबराकर सिंध नदी की ओर भागा 
श्ौर काबुल चला गया । 

भ्रकबर रास्ते से ही लौट झ्राया। उसने राजपृत राजाओं को परा- 
जित करने का इरादा किया। श्राक्रमण होते ही सब से पहले अम्बर के 
राजा बिहारीमल कछवाहा श्रौर उसके पोते मानसिह ने श्रकबर की 
झधीनता स्वीकार कर ली और १५६२ ईसवी में राजा बिहारीमल ने 
अपनी लड़की योधाबाई का बिवाह अभ्रकबर के साथ कर दिया | 


चित्तौर के साथ अकबर का संघषे 


ग्रपनी श्रवस्था के अ्रठारह वर्ष व्यतीत करके भ्रकबर ने उत्नीसवें 
वर्ष में पदापंण किया था और जब वह तेरह वर्ष का था, उस समय 
वह सिंहासन पर बैठा था । इन थोड़े-से वर्षों में श्रकधर ने अपनी सैनिक 
शक्ति की बहुत वृद्धि कर ली थी और अपने साम्राज्य का विस्तार बढ़ाकर 
उसे पव॑त के समान हढ़ बना लिया था। कालपी, चन्देरी, कालीजर के 
ग्रतिरिक्त समस्त बुन्देल खण्ड श्र मालवा के राज्य उसके अ्रधिकार में 
था गये थे । फिर भी राजस्थान के प्रनेक राजा मुस्लिम बादशाह की 
आझधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार न थे । इस प्रकार के राजाश्रों में 
चित्तोर का राणा उदयसिह प्रमुख था । अकबर को यह साफ-साफ प्रकट 
था कि चित्तोर के परास्त होते ही समस्त विरोधी हिन्दू नरेश भ्रधिकार 
में झा जायेंगे । 

अग्रकबर ने चित्तौर पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। 
उन दिनों में राणा उदय्सिह का वहाँ पर शासन था और श्रपनती विलास 
प्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक भश्रालसी और विलासी राजा 
को विजय करने में शत्र भ्रों को कितनी देर लगती है। चित्तौर को 
यह निबलता ग्रकबर जैसे दूरदर्शी बादशाह को श्राक्रमण के लिए 


पिण्डौली का संग्राम ३०१ 


निमंत्रण दे रही थी। 

चित्तौर पर आक्रमण करने के लिए अ्रकबर को बहाना खोजने को 
झ्रावश्यकता न थी । सन्‌ १५६१ ईसवी में श्रकबर की सेना ने मालवा 
पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का विलासी और आलसी राजा 
बाज बहादुर ने अ्रपने राज्य से भाग कर चित्तौर में शरण ली थी। शत्र्‌ 
को शरण देने के कारण चित्तौर के साथ उसी दिन अश्रकबर की शत्र ता 
उत्पन्न हो गयी थी । 

इन सब बातों के साथ-साथ, चित्तौर पर अकबर के श्राक्रमणा का 
मूल कारण यह था कि वह समस्त राजपूत राजाश्रों को श्रपत्ती श्रधीनता 
में रखना चाहता था भ्रौर चित्तौर के कारण श्रनेक राजपूत नरेश इसके 
लिए किसी प्रकार तैयार न थे | यद्यपि उन दिनों का चित्तोर, राणा 
साँगा के शासन-काल का चित्तौर न रहा था, फिर भी राजपृताना 
में उसकी पुरानी धाक चली जा रही थी । चित्तौर को पराजित करने 
के लिए श्रकबर अपनी शक्तिशाली और विशाल सेना को लेकर 
रवाना हुआश्ा | 

राणा साँगा के पत्र उदयर्सिह ने पाँच वर्ष की अवस्था से ही जिस 
प्रकार का जीवन पाया था और जिन परिस्थितियों में उसे चित्तोर के 
सिंहासन पर बिठाया गया था, उदयसिंह की वह अवस्था संसार के 
संघर्ष से दूर हटकर व्यतीत हुई थी । उसे संकटों का, संधर्षों का और 
जीवन के उत्पातों का कुछ ज्ञान न था । उसने कुछ देखा न था, सुना न 
था जाना न था | इस अबोध और श्रज्ञान की अ्रवस्था में ही उसे राज- 
सिंहासन पर बिठा दिया गया था | परिणाम-स्वरूप, वह एक श्रालसी, 
विलासी और अ्रकर्मए्य के सिवा कुछ न था । उसकी श्रयोग्यता से मेवाड़ 
राज्य का एक-एक व्यक्ति परिचित था। जिन सरदारों ने बनवीर को 
हथ करके चित्तौर के राज-सिहासन पर उदयर्सिह को बिठाया था, वे 
सभी उसकी अयोग्यता क्लैर अकर्मरयता देख कर दुखी थे । इस दुर्भाग्य. 
के समय पर चित्तौर में सम्राट अ्रकब्बर का आक्रमण हुआ । 
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अ्रपती विशाल सेना के साथ दिल्‍ली से रबाना होकर श्रकबर मेवाड़- 
राज्य की तरफ चला। उसने रास्ते में शिवगढ़, कोटा और मंगलगढ़ 
के किलों को जीतकर शब्रपने अधिकार में किया और चिंत्तौर के समीप 
पहुँच कर पिएडौली नामक ग्राम के बाहर उसने श्रपनी सेना का मुकाम 
किया और वहाँ की विस्तृत भूमि पर छावनी बना कर उसने डेरा 
डाल दिया । 

श्रकबर के श्राक्रमणा का समाचार सुनते ही राणा उदयर्सिह घबरा 
गया । अपने मन्त्रियों श्रौर सरदारों के सामने चाचा जयमल श्र पत्ता 
को बुलाकर चित्तौर की रक्षा का भार सौंपा श्रौर वह श्रपने परिवार 
के लोगों को साथ लेकर चित्तौर के बाहर पहाड़ियों की तरफ चला 
गया | 

चित्तौर के सरदारों और सामन्‍्तों ने जयमल और पत्ता के साथ 
चित्तोर की रक्षा पर परामर्श किया । युद्ध की परिस्थिति पर बहुत समय 
तक बाते करने के बाद चित्तौर में युद्ध की घोषणा की गई श्रौर राजपुत 
सेना की तैयारी आरम्भ हो गयी | इसी समय उदयपघ्तिह ने जिस कायरता 
से काम लिया, उससे चित्तौर के वीर सरदारों को कोई आश्चर्य न 
हुआ । इसके सिवा उससे और कोई आशा पहले से भी न की गयी थी | 
उदयसिह की भ्रयोग्यता ध्ोर कायरता से कोई अपरिचित न था । 

राणा उदयर्सिह कायर और डरपोक था | लेकिन चित्तोर के राजपुत 
झोर सरदार डरपोक न थे | यह वही चित्तौर था, जिसके बहादुर राज- 
पूतों ने किसी समय दूसरे राजाश्रों श्र बादशाहों के छक्के छूटा दिये 
थें। चित्तौर वही था, उसके शुर-वीर राजपूत श्र सरदार वही थे, 
लेकिन राणा संग्रामसिह को तरह इन दिनों में वहाँ कोई शक्तिशाली 
राजा न था| जिस दिल्ली की सेनाश्रों को चित्तौर के राजपूतों ने श्रनेक 
बार पराजित किया था भ्ौर दिल्ली के भनेक प्रदेशों पर हँसते हुए 
अधिकार कर लिया था, झाज उसी दिल्‍ली की सेना चित्तौर को निगल 
जाने के लिए नगर के बाहर कुछ दूरी पर पड़ी हुई थी । 
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युद्ध के लिए तैयारी करने के समय चित्तौर के राजपूतों श्र सर- 
दारों का खून खौल रहा था | उनके नेत्रों के सामने हारने और जीतने 
का कोई प्रश्न न था। जिन शत्रुओं ने ग्राक्रमण करके चित्तोर के विध्वंस 
आ्रौर विनाश करने का निश्चय किया है, उतके साथ युद्ध करने के लिए 
राजपूत उतावले हो रहे थे । 

युद्ध की घोषणा होने के बाद, मेवाड़-राज्य के सरदार और सामंत 
अपनी-अपनी सेनायें लेकर उत्साह और उमंग के साथ चित्तोर की तरफ 
रवाना हुए | राजस्थान के अनेक राजा अपनी सेनाओ्रों के साथ चित्तौर 
की ओर दिखायी देने लगे। जयमल बिदनौर का राजा था श्र मारः 
वाड़ के सामन्‍्तों में उसका नाम बहुत प्रसिद्ध था | पत्ता कैलवाड़े का 
शासक था । उसका वास्तविक नाम प्रताप था, किन्तु छोटी शअ्रवस्था 
से ही वह पत्ता के नाम से विख्यात था | दोनों ही शूर-बीर राजपृत थे 
गौर उन दिनों में वे राजस्थान में बहादुर माने जाते थे। चित्तौर में 
एकत्रित सेनायें जप्रमल के नेतृत्व में युद्ध के लिए रवाना हुई और नगर 
के वाहर जाकर पिशडौली में पड़ी हुई मुग़ल सेना को ओर वे बढ़ीं। सन्‌ 
१५६७ ईसवी में दोनों ओर की सेनाओ्रों का पिणडौली के संग्राम-भूमि में 
सामना हुआ और राजपूत सेनाओं ने आगे बढ़कर मुगल सेता पर श्राक्र- 
मरणा किया | हिन्दुओं और मुसलमानों में घोर युद्ध आरम्भ हो गया । 


युद्ध की भयंकरता 


समर-भूमि में राजपूत सेना को देखकर झकबर ने बड़ी सावधानी 
से काम लिया | दिल्ली से रवाता होने के पहले उसने सोचा था कि 


आक्रमण होते ही कायर उदयस्तिह राज्य को छोड़कर भागेगा और बिता 


. किसी युद्ध के मुग़ल-सेना चित्तौर पर अधिकार कर लेगी । अकबर की 


लह धारणा उदयसिह के सम्बन्ध में ठोक निकली | किन्तु राजपूत 
सरदारों और सामन्‍्तों की शक्तियों का भ्नुमान लगाने में उसने भूल की 
थी । राज-स्थान के वीर राजपूत किसी अ्रवस्था में श्रधीनता स्वीकार 
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करने के लिए तैयार न थे और वे पराधीन होने फे पहले हीं युद्ध-क्षेत्र 
में लड़कर मर जाना श्रेष्ठ समभते थे । 

यवन-सेना भीषण सिहनाद करती हुई युद्ध में भागे बढ़ते की चेष्टा 
करने लगी । अपने हाथों में बन्दू्कें लेकर मुग़ल सैनिक गोलियों की 
वर्षा करने लगे | यह देखकर रणोन्मत्त राजपूतों ते धनुष लेकर भीषण 
वाणों की वर्षा आरम्भ कर दी। मुग़लों की गोलियों झौर राजपूतों 
के वाणों से घायल होकर सैनिक युद्ध-द्षेत्र में गिरने लगे। उनके 
रक्त से पिण्डौली की भूमि रक्त-वर्ण हो उठी । मुग़ल॒ सैनिकों की शोर 
से गोलियों को वर्षा लगातार भयंकर होती जाती थी । कुछ घराटों के 
युद्ध में ही राजपूत बड़ी संख्या में मारे गये | लेकिन चित्तोर की सेना 
ने भ्रकबर के सैनिकों को आगे बढ़ने नहीं दिया | 

पिणडौली के इस युद्ध में जयमल भर सतीदास ने वाणों को मार 
करने में अपनी अद्भुत वीरता का प्रदर्शश किया | जयमल का नेतृत्व 
पाकर राजपूतों की शक्तियाँ दूनी हो गयी थी और यदि शत्रुओं की झोर 
से गोलियों की वर्षा न हुई होती तो राजपूत सैनिकों ने अ्रब तक मुग़लों 
को युद्ध-मूमि से भगा दिया होता । राजपूतों की इस श्रद॒भ्ुत वीरता को 
देखकर अकबर कुछ भयभीत हुआ और उसने प्रपनी मुग़ल-सेना को 
ललकार कर आ्रागे बढ़ने की श्राज्ञा दी | श्रकबर की उत्तेजनापुर्ण बातों 
को सुनकर मुग़ल सेना ने भीषण मार शुरू कर दी श्रोर वह कुछ दूर 
तक आगे बढ़कर राजपूतों को पीछे की शोर दबा ले गयी । 

युद्ध की यह अश्रवस्था देखकर वीरवर सतीदास ने श्रपने घोड़े को 
श्रागे बढ़ाया और उसने राजपुतों को श्रागे बढ़ने के लिए ललकारा। 
राजपूत श्रपते जीवन को आहुतियाँ देते हुए श्रागे बढ़े श्रोर उस समय 
राजपूत एक बड़ी संख्या में मारे गये | सतोदास के एक साथ ही कई 
एक गोलियाँ लगीं | वह भूमि पर गिर गया | सतीदास के गिरते ही 
ज॑यमल औौर पत्ता ने राजपुत सेना को सम्हालने की पूरी कोशिश की 
झोर बहुत समय तक दोनों झ्ोर से धुआँधार मार होती रही | इस समय 


पिण्डौली का संग्राम ३०५ 


पत्ता की श्रवस्था सत्रह वर्ष की थी श्ौर उसका पिता पिछले एक युद्ध 
में मारा गया था । पत्ता' अपने वंश में श्रकेला था | लेकिन जन्म से ही 
वह युद्ध-प्रिय था. । वह श्रपने प्राणों की अ्रपेज्ञा चित्तौर की स्वाधीनता 
का मूल्य अ्रधिक समझता था | उसकी माता ने अपने इकलौते बेटे को 
युद्ध में लड़ने के लिए भेजा था । युद्ध में बेटे के मारे जाने का उसे भय 
न था । उसे इस बात की प्रसन्तता थी कि उसका बेटा' चित्तौर की सवा 
धीनता को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा है। 
नव यौवन के उमड़ते हुए उत्साह में प्राणों का मोह छोड़कर पत्ता ने 
भयानक मार की |. 

राजपूत गोलियों की वर्षा में बहुत मारे गये थे | परन्तु युद्ध कीः 
परिस्थिति उसी प्रकार भयानक बनी हुई थी, जिस प्रकार वह श्रश्स्म्भ 
हुई थी । भ्रकबर ने पहले से ही अपनी तोपों के प्रयोग का प्रबन्ध कर 
लिया था । उसने श्रस्त में अपने तोपची को श्राज्ञा दी भर कुछ ही देर 
में तोपों के महू से मीषण गोले निकल-निकल कर राजपूतों का संहार 
करने लगे | उन गोलों की मार से सैकड़ों राजपूत द्ुुकढ़े-टुकड़े होकर 
श्राकाश की श्रोर उड़ते हुए दिखाई देने लगे । बन्दूकों और तोपों की 
भयंकर मार के कारण राजपूत सैनाओ्ों के बहुत सैनिक मारे गये और 
जो बाकी बच रहे, वे छिन्न-भिन्न होते हुए दिखायी देने लगे। किसी भी 
अ्रवस्था में उन्होंने श्रात्म समपेण करना स्वीकार नहीं किया और जीवन 
के श्रन्तिम कणों तक उन्होंने युद्ध करने का निश्चय बनाये रखा। 

युद्ध की इस भीषण श्रवस्था में वक्ष-स्थल में गोली लगने से जयमल 
घोड़े से नीचे गिरा' झौर उसी समय पत्ता भो मारा गया। उसके बाद 
राजपूत सेना का साहस टूट गया और वह पीछे की ओर हटने लगी। 
राजपूत चित्तौर की ओर लौटने लगे | मुग़ल सेना ने उनका पीछा 
किया । चित्तौर के भीतर पहुँच कर राजपूत सेना ने फिर एक बार 
मुग़लों का सामना किया । सूर्य-द्वार के बाहर विस्तृत भूमि पर दोनों 
ओर के सेनिकों का घमासान युद्ध हुआ । राजपुत॒ सैनिकों की संख्या 
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अब बहुत थोड़ी रह गयी थी | फिर भी शेष राजपुतों ने तलवारों की 
भयानक मार की और मुगल सैनिकों को पीछे हटने के लिए उन्होंने 
मजबूर कर दिया । यह अ्रवस्था बहुत थोड़ी देर रही श्रौर मुगुल सैनिकों 
ने पीछे हट कर राजपुतों पर गोलियों की मार आरम्भ की | बात की 
बात में खद्भधारी राजपूत बहुत-से मारे गये और जो बाकी रहे, वे इधर 
उधर भाग कर निकल गये । मुगल सेना ने भागे बढ़कर चित्तोर के किले 
'पर श्रधिकार कर लिया । 

चित्तौर की रक्षा करने के लिए. पिएडौली के इस युद्ध में तीस हजार 
राजपुत मारे गये। युद्ध के बाद विजयी मुगल-सेता ने चित्तौर में प्रवेश 
किया और बाहर से लेकर भीतर तक उसने सर्वत्र भ्रपता श्रधिकार 
कर लिया । 

चित्तौर की पराजय के पश्चात्‌ सभी राजपृत राजाओं के साहस टूट 
गये | श्रब ऐसा कोई हिन्दू नरेश न रह गया जो अ्रपनी स्वाधीनता के 
लिए मुगल-सम्राट अ्रकबर के साथ युद्ध करता | इसलिके जो राजा अब 
तक बाकी थे उनको पराजित कर लेना अकबर के लिए कुछ भी कठिन 
न रह गया । भ्रनेक राजाओं ने स्वयं भ्रकबर के पास आकर आत्म समपंण 
किया श्र अनेक राजाग्रों को आसानी के साथ जीतकर मुग़लों के राज्य 
में मिला लिया गया । 

चित्तौर के इस विध्वंस के बाद अनेक शताब्दियाँ बीत चुकी हैं। 
उस राज्य का गोरव इस युद्ध के बाद कझ्षत-वित्षत हो गया था । शेष रह 
गया था, केवल वलिदान होने वालों का पुणय-प्रताप और कायरों का पाप 
मिश्रित प्पराध ! अपनी कायरता के कारण उदयसिह ने जिस श्रपराध 
का प्रदर्शन किया था, उसका कलंकित चित्र भारत के इतिहास से कभी 
मिटाया नहीं जा सकता । और जयमल तथा पत्ता ने चित्तौर की स्वाधी- 
नंता के लिए जिस प्रकार श्रपने प्राणों के बलिदान किये थे, उनके द्वारा 
उन वीरात्माओ्ों को मिलने वाला प्रमरत्व कभी भुलाया नहीं जा सकता । 
चित्तौर का यंह युद्ध १५६७ ईसवी में हुआ था | इसके बहुंत दिनों के 
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बाद फ्राँसीसी यात्री वन्तियर ने भारत का पयंठन किया था । उसने 
१६६३ ईसवी में चित्तौर का भ्रमण किया था और लिखा था :--- 

“चित्तौर में प्रवेश करने के बाद इस समय वहाँ पर देखने के योग्य 
कुछ नहीं है, सिवा इसके कि सिंह-द्वार के दोनों ओर हाथियों की दो 
प्रस्तर मृतियाँ हैं श्रोर उनमें एक पर जयमल की मूर्ति है और दूसरे पर 
पत्ता की । स्वाधीनता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन दोनों श्र- 
वीर ने जिस साहस और शोर्य से काम लिया था, उससे प्रभावित होकर 
बादशाह श्रकबर ने---जो उत्त दोनों का शत्र था--उन दोनों की मृतियों 
की प्रतिष्ठा करायी थी, जिनको देखकर श्राज भी उनके बलिदानों की 
स्मृतियाँ ताजी हो जाती हैं ।" 

जयमल ओर पत्ता ने घोड़ों पर चढ़कर युद्ध किया था, लेकिन 
अकबर के द्वारा उनकी मूर्तियों का निर्माण हाथियों पर किया 
गया था। 


अठराहवां परिच्छेद 


हलदीघाटी का विकराल युद्ध 
[ १४७६ इंसवी ] 


प्रताप का जीवन, अकबर के साथ प्रताप का विद्रोह, मानसिंह का 
अपमान, युद्ध की तेयारियाँ; युद्धल्‍क्षेत्र मं भयानक संग्राम, मन्ना का 
वलिदान, प्रताप की व्रिजय । 


उदयसिंह की मृत्यु 


चित्तौर पर भ्रकबर के आक्रमण के समय वहाँ का राणा उदय्सिह 
राज्य छोड़कर तिकटवर्ती पहाड़ियों के घने जंगलों में चला गया था 
भ्ौर वहाँ से आगे बढ़कर गोहिलों के पास पहुँच गया था । ये गोहिल 
लोग राजपिप्पली नामक गम्भीर वन में रहते थे। कुछ समय तक 
उदयसिह अपने परिवार के साथ वहाँ पर बना रहा और उसके पश्चातु 
वहाँ से चलकर श्ररावली पव॑त में प्रवेश करके गिहलोट नामक स्थान पर 
पहुँच गया । इस स्थान के साथ उदयसिह का एक पुराना सम्बन्ध था । 
चित्तौर को विजय करने के पहले उसके पूवंज बप्पा रावल ने इसी स्थान 
के निकट कुछ समय तक श्रज्ञातवास किया था । 

ग्ररावली पवत के जिस भाग 'में जाकर उंदयसिह ने अपने रहने का 
स्थान निश्चितु किया, उसकी विशाल तलेटी में कई एक नदियाँ प्रवाहित 
होती थी और उनके स्वच्छ जल ने उस स्थान को श्रत्यन्त रमणीक बना 
रखा था। वहाँ के एक ऊंचे शिखर पर उदयसिह ने एक सुन्दर प्रासाद 


रे०ण्८ 


कर 
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निर्माण कराया था । ऐसा मालुम होता है कि उदयर्सिह चित्तौर के होने 
वाले विध्वंस की घटना को पहले से जानता था और वह यह भी 
जानता था कि मुझे चित्तौर की राजधानी छोड़कर एक दिन अरावली 
के इसी स्थान पर आना पड़ेगा। इसीलिए इस स्थान को उसने पहले 
से ही अनेक सुविधाओं के साथ तैयार करा लिया था । 

गिहलोट में श्रनेक सुविधायें पहले से मौजूद थों, उसके बाद, उदय- 
सिंह के आ जाने पर उस स्थान का नित तया निर्माण हुआ । छोटे-बड़े 
कई एक नये महल तैयार किये गये | रहने वालों की संख्या धीरे-धीरे 
बढ़ती गयो और कुछ वर्षों में वह स्थान एक नगर के रूप में परिणत हो 
गया | उदयसिह ने उस नगर का नाम उदयपुर रखा और उसने मेवाड़- 
राज्य की राजधानी बनायी । 

चित्तौर-विध्वंस होने के चार वर्ष पश्चात्‌ गोगृुएडा नामक स्थान 
में उदयसिह की मृत्यु हो गयी । उस समय उसके पच्चीस पुत्र थे | उदय- 
सिंह के निर्णय के श्रनुसार उसका छोटा पुत्र जगमल मेवाड़ के सिंहासन 
पर बैठा | लेकिन गद्दी पर बैठने के थोड़े ही दिनों के बाद राज्य के 
सरदारों में श्रसंतोष उत्तन्न हुआ इसलिए उसके स्थान पर प्रताप सिहासन 
बिठाया गया श्रौर जगमल को गद्दी से उतार दिया गया । 


प्रताप का दृष्टिकोण 


प्रतापसिह राणा उदयर्सिह का सबसे बड़ा लड़का था श्ौर उससे 
छोटा शक्तर्मह था । पत्र होने पर भी प्रताप स्वभाव झौर चरित्र में अ्रपने 
पिता--उदयसिंह से बिल्कुल भिन्न था। वह जन्म से ही स्वाभिमानी श्र 
स्वतस्त्रता-प्रिय था | उसकी माता शोनगढ़ के राजपूत सरदार की लड़की 
थी । उदयसिह में राजपुती ग्रुणों का जितना हो प्रभाव था, श्रताप की 
माता में उनका उतना ही झाधिक्य था । प्रतापसिंह को जीवन की 
बहुत-कुछ शिक्षा भ्रपनी स्वाभिमनिनी माता से मिली थी । 

प्रताप के जीवन का संघं उसके जन्म के साथ हो आरम्भ हुआ 
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था | उसके साथ, उसके पिता--उदयसिंह का स्नेह ने था| जीवन के 
झारम्भ से ही वह पिता के प्यार से वचित हो गया था । इस श्रवस्था 
में उसके जीवन पर उदयप्तिह का प्रभाव न पड़ना स्वाभाविक था । इस 
स्नेह से वच्चित होने का ही यह प्रभाव था कि पिता के पश्चात्‌ राज्य 
का प्रधिकारी होने पर भी उसे राजगद्दी न दी गयी थी और न उदयसिह 
का छोटा पुत्र जगमल सिंह जिसे उदयसिंह भ्रधिक प्यार करता था-- 
सिंहासन पर बिठाया गया था । किन्तु सरदारों के विरोधी होने के कारण 
वह सिंहासन पर रह न सका था । 

प्रतापसिंह के जीवन की बहुत-सी बातें संग्रामसिंह के साथ मिलती 
थीं । बल, पराक्रम श्रौर स्वाभिमान में वह ठीक संग्रामरसिह की तरह का 
था । संप्रामसिह के जीवन की शुरुआत में भाइयों का द्वंष उत्पन्न हुश्रा 
था श्र उसके कारण राज्य को छोड़कर कहीं एकान्त में बहुत दिनों 
तक उसे जीवन व्यतीत करना पड़ा था। प्रताप के जीवन की परि- 
स्थितियाँ भी इसो प्रकार की थीं। बहुत समय तक उसे भाइयों की 
सहायता के स्थान पर शत्रुता ही मिली थी | 

उदयपिह जब तक चित्तौर में रहा था, प्रतापत्तिह का उस समय 
भी कोई महत्व न था | जगभमलपिंह हो राज्य का अधिकारी समभा 
जाता था। चित्तौर पर भ्रकबर के आक्रमण करने पर उदयर्धिह श्रपने 
परिवार को लेंकर पहाड़ों पर चला गया था । उस समय से लेकर कई 
वर्षो तक प्रताप के सामने एक निर्वासित जीवन था | परन्तु इन कठि- 
नाइयों के कारण उसके स्वाभिमान में किसी प्रकार को निबेलता नहीं 
झ्रायी थी । उसने भ्रपनो माता से अपने पूर्वजों के गौरव की कथायें सुनी 
थीं। लड़कपन से ही वह उन मुप्तलमान बादशाहों का विरोधी था, 
जिनके प्रत्याचारों से उसके पूरव॑जों के राज्य का विनाश हुआ था । 


अकबर ओर हिन्दू नरेश 


उदयपुर के राज-सिंहासन पर बैठने के बाद, प्रतापसिह ने चित्तौर 
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के उद्धार का निश्चय किया | यद्यपि श्रकबर बादशाह की शक्तियाँ महान्‌ 
थीं और उसके साथ युद्ध करने के लिए प्रताप के पास कुछ भीन था। 
लेकिन अपनी इस निबंल परिस्थिति के कारण वह निराश न हुपभ्रा । 
उसने उन साथनों के जुटाने का कार्य श्रारम्भ कर दिया, जो युद्ध में उसके 
सहायक हो सकते थे । प्रताप ने सब से पहले यह किया कि उसने उदय- 
पुर के स्थान पर कमलमेर में राजधानी की प्रतिष्ठा को। इसके साथ- 
साथ, उसने पहाड़ी दुर्गों को तैयार करने का काम किया । किस ग्रवसर 
पर किस दुर्ग से काम लिया जा सकता है, इस अभिप्राय से उसने उनकी 
मरम्मत करायी । 

प्रतापसिह के श्रधिकार में बहुत थोड़ी सेना थी और उसके द्वारा 
सम्राट श्रकबर का सामता किसी प्रकार सम्भव न था। इसलिए उसने 
दुर्गंम पहाड़ी स्थानों में श्रपती सेन! के रखने का निश्चय किया और 
पर्वेतों के बीच में रहकर शतन्नश्रों पर लगातार आक्रमण करने का उसने" 
निर्णाय किया । इसके साथ-साथ प्रताप ने उन राजपूतों की सेना तैयार 
को जो शक्तिशाली मुग़ल-सेना के साथ युद्ध करने और उनके गअत्याचारों 
का' उनको बदला देने की अ्रभिलाषा रखते थे | इन्हीं दिनों में उसे 
कुछ ऐसे राजपूत सरदार मिल गये, जो शूर-बीर थे। उन्होंने प्रताप 
के साथ देश उद्धार करने की प्रतिज्ञा की और स्वाधीनत्ा प्राप्त करने 
के लिए श्रपने प्राणों का बलिदान देने के लिए वे प्रसन्‍नता के साथ तैयार 
हो गये । 

अपने सरदारों के साथ परामशं करके प्रतापसिह ने पश्रकबर के साथ - 
युद्ध करने का निश्चय किया । लगातार शपने प्रयत्नों से प्रताप ने एकः 
छोटी-सी सेना बना ली। लेकिन युद्ध फे#लिए उसको सम्पत्ति की 
आवश्यकता थी। इसके लिए उसने सरदारों से बातें करके एक योजना 
तैयार की और उसके श्रनुसार अंत में मुगल बादशाह के साथ युद्ध करने 
के लिए वह तैयारियों से व्यस्त हुआ । 

भ्रकबर के विरुद्ध प्रताप के विद्रोह का समाचार चारों श्रोर फैलने 
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लगा । मुग़ल-साम्राज्य भारत में सवंत्र फैल चुका था और भ्रकबर की 
शक्तियाँ अत्यन्त प्रबल श्र शअ्रटटूट | हो चुकी थीं। शासन करने में वह 
बहुत प्रवीण और दूरदर्शी था। करीब-करीब सभी हिन्दू राजाश्ों को 
उसने अपने श्रधिकार में कर लिया था। श्रकबर के भय, प्रलोभन 
'और आतंक के कारण कोई ऐसा हिन्दू राजा उस समय न रह 
गया था, जो उसके साथ विद्रोह करके प्रताप का साथ देने का साहस 
करता । 

ग्रकबर के नेत्रों से प्रताप का विद्रोह छिपा नथा। वह विरोधियों 
को बस में करना खूब जानता था। श्रकबर महान्‌ राजनीतिक पुरुष 
'था। मनुष्य को पहचानने की उसमें बड़ी योग्यता थी । वह आ्ासानी के 
साथ इस बात का सही निर्शाय।॥कर लेता था कि कौन आदमी किस 
प्रकार अ्रधिकार में आ सकता है । अश्रपनी इसी बुद्धि के द्वारा उसने समस्त 
भारत में मुग़ल-राज्य का विस्तार किया था भ्रोर हिन्दू राजाग्रों तथा 
मुसलमान बादशाहों की स्वतन्त्रता का नाश कर उसने अपना आधिपत्य 
कायम किया । था । 

बादशाह शभ्रकबर प्रताप की नीति से अ्ननभिज्ञ न था। परन्तु उसको 
अभी तक प्रकबर ते श्रयोग्य, श्रसमथ तथा उपेक्षणीय समझा था। 
'आवश्यकता के लिए वह पहले से हो तैयार था। उसने एक ऐसी नीति 
का भी आ्राश्रय लिया था, जिससे कितने हो हिन्दू राजाओं ने न केवल 
अकबर की अधोनता स्वीकार की थी, बल्कि उसे प्रश्नन्न करने के लिए 
वे प्रताप का मान-म्दंन करने के लिए भी तैयार थे। ऐसे मौके पर 
काम श्राने के लिए वे राजा भौर बादशाह तो उसके हाथ में थे ही, 
जो किसी समय चित्तौर श्रौर प्रताप के पू्वजों के शत्र्‌ रह चुके थे, 
'शिशोदिया वंश के श्रत्यन्त निकटवर्ती अभ्रनेक राजपुत नरेश भी अ्रकबर 
'के हाथ में ऐसे थे, जो उसके नेत्रों के संकेत पर प्रताप के साथ युद्ध 
क्रने को तैयार थे। भ्रकबर के भयानक राजनोतिक जाल ने न केवल 
'राजपृत राजाश्रों की स्वाधीनता का विनाश किया था, वरन्‌ उसने 
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उसकी भानत्तिक और बौद्धिक शक्तियों का भी विध्वंस किया था, जिसके 
कारण राजपुताने के वे राजा भी, जिनको प्रताप अपना सम सकता 
था, उसके शत्र हो रहे थे | इस प्रकार के राजाओं में मारवाड, श्रम्बेर: 
बीकानेर और बूंदी राज्य के राजा भी शामिल थे। बात यहीं तकन 
थी, परिस्थितियाँ तो यहाँ तक भयानक थीं कि प्रताप का सगा भाई- 
राणा उदय्ध्विह का पुत्र शक्तर्सिह भी भप्रकबर के हाथ में था और वह 
प्रताप का शत्र हो चुका था। उसके बदले में भ्रकबर ने उसे, उसके 
पूव॑जों के राज्य का एक प्रदेश देकर, श्रपनी सेना का उसे एक श्रधिकारी 
बना दिया था। भारत की इन भयातक परिस्थितियों में प्रताप ते--- 
जब उसका कहीं कोई साथी दिखाई न' देता था--भारत के शक्तिशाली 
सम्राट भ्रकबर के साथ विद्रोह किया और निर्भोक होकर उसने युद्ध 
करने का निशंय किया | 


स्वतंत्रता की घोषणा 


जीवन के समस्त सुखों में स्वाधीनता का सुख महान शरर श्रदूभुत होता 
है.। इसका अनुभव उस समयब से आररम्म होता है, जब कोई पराधीन 
जाती श्रपनी स्वतन्त्रता की घोषणा करती है। भ्रपनी निबलता से प्रताप 
भ्रपरिचित न था । वह जानता था कि देश की समस्त शक्तियाँ श्रपनी 
और पराई--विरोधिनी हैं। फिर भी वह मुस्लिम श्राधिपत्य के प्रति 
विरोध श्रौर विद्रोह करना चाहता था | उसने और उसके सरदारों ने 
युद्ध के दिनों की कठिनाइयों का खूब अनुमान लगा लिया था । शअ्रनेक 
बार आपस में परामर्श करके वे प्रताप के साथ पूरे तौर पर सहमत हो 
चुके थे । मुस्लिम आधिपत्य को मिटाने के लिए उन सब ने शपथ पूर्वक 
प्रतिज्ञायें की थीं। जीवन की समस्त कठिनाइयों का सामना करने का 
उन्होंने निश्चय किया था और पराधीनता के श्रत्याचारों में रहने को 
अपेक्षा प्राणेत्सग करना श्रे यस्कर समझा था । 
सभी बातों का निश्चय हो चुकने पर वीरात्मा प्रताप ने मेव्राड- 
फार्म २०. 


२३१४ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


राज्य के निवासियों में प्रचार किया कि जो लोग मुस्लिम श्राधिपत्य को 
मिटाकर राज्य की स्वतन्त्रता चाहते हों, वे तुरन्त श्रपने-अपने स्थान 
को छोड़कर हमारे साथ पहाड़ों पर आ जायें। जो ऐसा नहीं करेगे, वे 
मुस्लिम बादशाह के पक्षपाती समझे जयेंगे भौर शत्रु समक कर उनका 
विनाश किया जायगा । 

राणा प्रताप की इस श्राज्ञा के प्रचारित होते ही मेवाड-राज्य की 
प्रजा भपने घर-द्वार छोड़कर और परिवार के लोगों को लेकर पहाड़ों की 
श्रोर रवाना हुई | पहाड़ों पर जाकर रहने वालों की संख्या रोजाना 
बढ़ती गयी और कुछ ही दिनों के भीतर मेवाड़-राज्य के गाँव, नगर 
झ्रोर बाजार सुनसान दिखायी देने लगे । 

राणा प्रताप की श्राज्ञा का लगातार प्रचार होता रहा और उसके 
लिए बड़ी कठोरता से काम लिया गया | लोगों को एक श्रच्छा मौका देकर 
भ्रोर उनके पहाड़ों पर आ जाने की प्रतीक्षा करके राणा प्रताप ने इस 
बात को जानना चाहा कि उस आदेश का कहाँ तक प्रभाव पड़ा है। 
इसलिए श्रपने साथ कुछ सवारों को लेकर प्रताप श्रपने धोड़े पर पहाड़ों 
नीचे उतरा श्रौर दूर-दूर तक जाकर देखना शुरू कर दिया । प्रताप का 
यह सिलसिला कितने ही दिनों तक बराबर जारी रहा। उसको यह 
देखकर संतोष हुश्ला कि राज्य के जो स्थान मनुष्यों के कोलाहल से भरे 
रहते थे, वे जन शुन्य पड़े हैं । जो मार्ग प्नियों-पुरुषों के चलने ले भरे 
रहते थे ।॥ वे बिलकुल सुनसान हो गये थे । समस्त मेवाड़-राज्य मर-्ूमि में 
परिणत हो गया और ।मुगल बादशाह श्रकबर को इस विशाल राज्य से 
कुछ भी लाभ उठा सकने का अवसर शेष न रहा | . 


धन की व्यवस्था 


मुगल शासन के प्रति भ्रकबर ने जिस विद्रोह का निर्ंय किया था, 
उसकी श्रभी तक. तैयारियाँ चल रही थीं। मेवाड़-राज्य के निवासियों को 


पहाड़ों पर बुला कर प्रताप ने श्रकबर बादशाह को मेवाड़-राज्य से होने 


जी जम से 
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वाली लम्बी आयसे वच्चित कर दिया | अ्रब उसे स्वयं धन की ग्रावश्य- 
कता थी। वह जिस विद्रोह को आरम्भ करने जा रहा था, उसकी रुप- 
रेखा एक भयानक लड़ाई के साथ थी | अरम्भ होने वाला वह युद्ध कितना: 
लम्बा होगा, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता था। उसके लिए 
सैनिक शक्ति के साथ साथ अपरिमित धन की श्रावश्कता थी । राणा प्रताप 
उसके लिए बिल्कुल चिन्तित नहीं हुआ | उसके हृद्रय में उसका अट्ूठ 
साहस लहरें ले रहा था उसका उमड़ता हुआ उत्साह कभी उसे निराशा 
के अनुभव करने का अवसर नहीं देता था । 

उन दिलों में यौरप वालों के साथ मुगल साम्राज्य का व्यवसाय चल 
रहा था। व्यावसाथिक सम्पत्ति और सामग्री मेवाड़ राज्य के भीतर से 
द्ोकर सूरत भ्रथवा किसी दूसरे बन्दरगाह पर जाया करती थी। प्रताप, 
के सरदारों ने आक्रमण करके उसके लूट लेने का कार्य आरम्म कर दिया । 
उसके द्वारा प्रताप को आ्थिक आवश्यकता की पृतिं होने लगी। 


प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष 


मेवाड़-राज्य को सुनसान बनाकर और मुग़्ल-राज्य के व्यवसाइयों, 
को लुटना आरम्भ करके प्रताप ने विद्रोह की शुरूश्रात कर दी । राजस्थान 
के समस्त हिन्दू नरेश इस विद्रोह की ओर सावधानी के साथ देख रहे थे | 
वे सभी भ्रकबर की अ्रधीनता' स्वीकार कर चुके थे । फिर भी प्रताप के 
विद्रोह से वे भयभीत हो रहे थे। वे अ्रपने प्रति भ्रकबर के हुदय में किसी 
प्रकार का सन्देह नहीं पैदा करना चाहते थे। वे सब के सब अ्रपनी भलाई 
इसी में समभते थे कि विद्रोह के इन भयानक दिनों में अकबर बादशाह 
का विश्वास हम पर बना रहे । 

राणा प्रताप ने मेवाड़-राज्य में जो परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी, 
उसकी एक-एक बात से श्रकबर अपरिचित न रहा। उसने प्रताप के विनाश 
का निश्चय किया और श्रपनी एक सेना ले कर वह भ्रजमेर की तरफ. 
जाना चाहता था | उन्हीं दिनों में कई एक हिन्दू राजाओं ते अपनी: 


हि 
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बहुमूल्य मेंटों के साथ बादशाह से मुलाकातें कीं श्रौर उसके साम्राज्य के 
प्रति सदा विश्वस्त बने रहने की प्रतिज्ञायें कीं । डर बुरा होता है। राज- 
स्थान के उन राजाओं ने जिन्होंने शेर शाह के सामने कभी मस्तक तीचा 
नहीं किया था, उन्होंने उन दिलों में बार-बार भ्रकबर के सामने नत्‌ 
मस्तक हो कर साम्राज्य-भक्त बने रहने का विश्वास दिलाया । 

ग्रकबर जिन दिनों में श्रजमेर की श्रोर जाना चाहता था, प्रताप का 
विनाश करने के लिए, कई एक हिन्दू राजा अपनी सेनायें लेकर उसका 
साथ देने के लिए तैयार थे | जिन हिन्दू नरेशों ने इस भीषण काल में 
प्रताप के विरुद्ध श्रपनी तलवारें निकालीं, उनके ऐसा करने का कारण 
था । ये वही हिन्दू राजा थे जिन्होंने मुगल-बादशाह से भयभीत होकर, 
उसकी शअ्रधीनता स्वीकार की थी श्रौर कुछ ने तो श्रपने आपको सुरक्षित 
रखने के उद्देश्य से, अपनी लड़कियों के विवाह तक शभ्रकबर के साथ कर 
दिये थे। ऐसा करके उन्होंने भ्रपनी स्वाधीनता के साथ-साथ, राजपूती 
मर्यादा और गौरव को भी नष्ट कर दिया था | इसलिए वे लोग चाहते 
थे कि प्रताप का न केवल विनाश हो, बल्कि वे लोग उसका समाजिक 
पतन भी चाहते थे, जिससे उनके पतन के कारण कोई हिन्दू नरेश उन 
पर कीचड़ न उछाल सके। इस प्रकार के कलंकित श्रौर पतित राजपूत 
राजाओं में भ्रम्बेर और मारवाड़ के राजा प्रमुख थे | 

राणा प्रताप ने श्रकबर के विस्तृत सांम्राज्य को देखकर कभी नतु- 
मस्तक होने की बात नहीं सोची | श्रपनी संकुचित श्रौर सीमित शक्तियों 
के साथ उसने मुग़ल- साम्राज्य के प्रति स्थायी और व्यापक विद्रोह का 
सूज्रपात किया था श्र जिन हिन्दू राजाओं ने श्रपती स्वाधीनता भ्रकबर 
बादशाह को अपंण कर दी थी, उत्तका प्रताप ने निर्भीकता पृवंक वहिष्कार 
किया था । ह 

पिछले परिच्छेद में लिखा जा चुका है कि अम्बेर के राजा बिहारीमल 
ने अपनी लड़की का विवाह अकबर के साथ कर दिया था। मानसिंह बिहारी- 
मल का पोता था और भगवानदास उसका लड़का था। इस वैवाहिक सम्बन्ध 


डी 
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के कारण अकबर ने मानसिह को अ्रपनता सेना में सेनापति का स्थान 
दिया था | मानसिंह स्वयं साहसी, चतुर तथा युद्ध में शूर-वीर था और 
झनेक हिन्दू राजाशों पर श्रकबर की विजय का कारण राजा मानपतिह 
था । अ्रकबर ने मानसिह को अ्रपनी सेना में सब से ऊँचा पद दिया था 
झौर मानसिंह ने भारत के बहुत से राज्यों को जीत कर श्रकबर के 


राज्य को साम्राज्य बना दिया था । 


मानसिंह का आतिथ्य 


शोलापुर के युद्ध में विजयी होकर मानसिंह मुग़ल-राजधानो श्रा 
रहा था | रास्ते में हो उसने प्रतापसिह से मिलने का इरादा किया। 
प्रतापसिह उन दिनों में कमलमेर में था। राजा मानसिंह का सन्देश 
पाकर प्रताप ने, अपने पिता के बनवाये हुए उदय सागर पर उसके 
ठहरने का प्रबन्ध कराया-। उस सरोवर के निकट खाने पीने की श्रनेक 
वस्तुएँ तैयार की गयीं। खाने के समय उसे श्रकेले बेठने का प्रबन्ध 
किया गया । प्रताप ने उसके साथ मुलाकात नहीं की । भोजन के समय 
मानसिह के बुलाने पर भी उसके पास प्रताप नहीं गया। । मानसिह के 
आग्रह करने पर प्रताप ने वहाँ पहुँच कर कहा कि जिस राजपृत ने भ्रपती 
बहत ओर लड़की मुगल बादशाह को ब्याही है, मैं उसके और उसके 
परिवार के साथ भोजन नहीं कर सकता । 

मानसिंह का इससे अधिक अ्रपमान श्र क्या हो सकता था। 
बह अ्रपने स्थान से उठ कर अपने घोड़े के पाप्त गया और उस पर बैठ : 
कर उस स्थान से लौटते समय उसने उत्तेजना के साथ प्रताप की ओर : 
देखा ओर कहा ; “प्रतापसिह ! यदि मैं तुम्हारा यह अश्रहकार मिट्टी में 
न मिला दूँ तो मेरा नाम मानसिह नहीं है ।” ; 


प्रताप ने तिरस्कार के साथ मानसिह की ओर ।देखा और श्रत्यन्त 
गम्भीर होकर उसने कहा : “युद्ध-छोत्र मैं आपको देख कर मुझे प्रसन्नता 
होगी ।” कि, 


श्र्श्ष्र भारत की प्रसिद्ध लडाइयाँ 


उसी समय किसी ने उपहास के साथ कहां : “हाँ-हाँ, श्राप जरूर 


आइएगा और साथ में अपने फूफा भ्रकबर को भी लाइएगा |” 

मानसिह के चले जाने के बाद, उस स्थान को श्रपवित्र समझ कर 
धोया गया श्रौर जिन लोगों ने मानसिह को देखा था, उन्होंने स्नान करके 
अपने आपको पवित्र किया । 


मानसिंह के अपमान का बदला 
श्रपमान और क्रोध में विक्तुब्ध होकर मानसिंह कमलमेर से चला 
गया । उसने अकबर बादशाह से श्रपने श्रपमान की सम्पूर्णा कथा कही । 
प्रताप के विरुद्ध श्रकबर पहले से ही तैयार बैठा था । जो युद्ध कुछ दिन 
बाद हो सकता था, मानसिंह के अपमान से उसका समय समीप भा 
गया । यह श्रपमान, राणा प्रताप भ्ौर श्रकबर बादशाह के बीच शीक्र 
युद्ध होने का एक कारण बन गया । 
प्रतापसिह पर आक्रमण करने के लिए अभ्रकबर का विचार सजीव 
हो उठा | मानसिंह के साथ उसने अनेक परामर्श किये और «* उसके बाद 
उसने सैनिक तैयारी का आदेश दे दिया । मानसिह को इससे श्रत्यन्त 
सन्‍्तोष मिला | वह किसी भी प्रकार प्रताप के साथ तुरन्त युद्ध करना 
चाहता था । 


युद्ध के लिए तैयारी ओर रवानगी 
उन दिनों में मुग़ल-साम्राज्य भारत में अत्यन्त शक्तिशाली हो चुका 


थां । देश के सभी छोटे-बड़े राजा और बादशाह, ग्रकवर की श्रधीनता 
को स्वीकार करके अपने श्रस्तित्त की रक्षा कर रहे थे | भारत के लग- 
. भग सभी स्वतन्त्र हिन्दू राजाओं ने दिल्‍ली सम्राट के सामने शआरत्म-सम्पंश 


कर दिया था। केवल एक राणा प्रताप बाकी था, जिसका कोई' बड़ा 
अस्तित्व न था । मेवाड़ का राज्य उसका पिता उदयसिह पहले ही खो 
चुका था श्रौर वहु विशाल तथा शक्तिशाली राज्य भ्रकबर बादशाह के : 
शासन में था। प्रताप के अधिकार में पहले से कोई अच्छी सेना न थीं। 
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किसी राजपूत श्रथवा हिन्दू राजा की सहायता का विश्वास नथा। 
जिनकी शक्तियाँ इस भयानक समय में सहायता कर सकती थीं, वे सभौ 
प्रकार मुगुल-सम्राट के हाथों में ब्विक चुके थे श्रौर उसको प्रसन्न करने 
के लिए वे प्रताप के अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार थे । 


प्रपनी इस भीषणा परिस्थिति से परिचित होने के बाद भी, प्रताप ने 
सम्राट की शक्तियों का सामना करने का साहस किया था । सब से 
अधिक उसको अपने आत्म-बल का भरोसा था | इस युद्ध के लिए प्रताप 
'ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ सैनिक व्यवस्था की थी । बहुत-से वीर राज- 
थृतों और कितने ही श्र-वीर सरदारों को साथ में लेकर, प्रताप ने पहाड़ 
के निवासी भयंकर लड़ाकू भीलों की एक श्रच्छी सेता तैयार कर ली थी । 
यह पहाड़ी भील राजस्थान के मूल निवासी थे और राजपूत के बल- 
वैभव से मली भाँति परिचित थे। उनके ऊपर समय की परिस्थितियों का 
प्रभाव त था । राजपूताना में मुस्लिम शासन को देख कर वे जले-श्रुने 
बैठे थे | प्रताप के विद्रोह का ऋणडा उठते ही देख कर वे भील बड़े 
प्रसन्न हुए थे और सभी प्रकार की सहायता देने के लिए उन्होंने राणा 
प्रताप को आश्वासन दिया था । वाणों के साथ युद्ध करने में ये भील 
उन दिनों में अत्यन्त भयंकर समभे जाते थे । 


अकबर का राजनीतिक कौशल 


मुग़ल-सम्राट भ्रकबर के भतेक गुणों मे राजनीतिक कौशल उसका 
एक प्रधान गुणा था । अपने इसी गुणा के कारणा राज्य में विस्तार वें 
उसको बहुत बड़ी सफलता मिली थी | शासक का शूर-बीर होना ही 
काफी नहीं होता । शत्र को किसी भी तरीके से परास्त करना राजनीति 
का उद्देश्य है। भ्रनेक स्थलों पर राजपूतों के - परास्त होने का मुख्य 
कारण यही था कि उनमें राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था| 

अकबर शक्तिशाली शासक था ओर किसी प्रकार वह शत्र्‌ को परास्त 
करना जानता था। अहमदाबाद को जीतने के बाद उसने अपने सेना- 


३२० . भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयोँ 


पति भगवान दास, शाहकुली खाँ और लश्कर खाँ को अलग-भ्रलग उनकी 
सेनाश्रों के साथ मेवाड़ राज्य के विभिन्न इलाकों में भेजा था । भ्रकबर 
चाहता था कि हमारे प्रतिनिधि किसी प्रकार प्रताप को आरात्म-समपंणु 
करने के लिए तैयार कर दें | यदि प्रताप इसके लिए तैयार हो जाता 
तो श्रकबर उसके पूव॑जों का राज्य लौटा देने के लिए तैयार था। इन 
सेनापतियों ने प्रताप को बदलने के लिए चेष्ठायें कीं । लेकिन उनमें 
किसी को सफलता न मिली थी। प्रस्तावों के रूप में जितने भी प्रलोभन 
प्रताप के पास पहुँचे थे, उन सब को उसने ठ्रुकरा दिया था । जिन हिन्दू 
राजाओं ने मुगल-सम्राट के सामने आत्म-समर्पण किया था, उनमें 
प्रम्बर का राजा मानसिह प्रमुख था | उसने स्वर्य श्रात्म-समपंण किया 
था और' अनेक स्वतन्वता-प्रिय तथा स्वामिमानी हिन्दू राजाओं ने उसके 
कारण अ्रकबर के सामने आत्म-समपंण किया था । 
प्रताप को मिलाने भर मुग़ल-सम्राट की अ्रश्नीनता में लाने के लिए 

जब श्रनेक॑ हिन्दू और मुसलमान राजा तथा बादशाह श्रसफल हो चुके 
थे तो उस महान कार्य के लिए राजा मानर्सिह ने अपने ऊपर उत्तर- 
दायित्व लिया था | शोलापुर के युद्ध से लौट कर दिल्‍ली पहुँचने के पहले 
उसने कमलमेर में प्रताप से भेंट करने का जो इरादा किया था, उसका 
उद्देश्य यही था । उसने निश्चय किया था कि मैं प्रताप के यहाँ भ्रतिथि 
होकर पहुँचगा ओर समय पाकर उसे श्रपने रास्ते पर ले श्राऊंगा । 
परन्तु श्रातिथ्य के साथ-साथ, उसके वहाँ पहुँचने का समस्त उद्देश्य 
संकट में पड़ गया और भ्रपमान का इतना बड़ा घोक उसके सिर 
पर लाद दिया गया कि उसे लौट कर मुग़ल राजधानो पहुँचना कठिन 
हो गया | 

. युद्ध की तैयारियाँ पूरी होने पर, विशाल मुग़ल सेना मेवाड़ की 
भोर रवाना हुई । सम्पूर्ण सेना का नेतृत्व अकबर बादशाह का बेठा 
मुग़ल-साम्राज्य का उत्तराधिकारी सलीम के हाथों में था। उसके साथ, 
भ्रपनी सेना को लेकर सेनापति मानसिह श्रौर राशा प्रतापसिह का सगा 
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भाई शक्तसिह--दोनों अपनी सेनाओ्रों के साथ, प्रताप से युद्ध करने के: 
लिए रवाना हुए । 

अनेक हिन्दू और मुसलमान राजाओ्रों और मुसलमान बादशाहों के: 
साथ श्रायी हुई इस विशाल और शक्तिशाली मुगल सेता से युद्ध करने के' 
लिए प्रताप के साथ केवल बाईस हजार सैनिक थे और सलीम की सेना 
राणा की सेना से बहुत बड़ी थी | 


युद्ध-स्थल पर व्यूह-रचना 

अपने विशाल सैनिक समूह को अ्रकबर ने मेवाड़ की ओर रवाना 
किया । उसका अनुमान था कि प्रताप अपनी सेना को लेकर और 
पहाड़ों से निकल कर मैदान में श्राकर युद्ध करेगा । लेकिन प्रताप ने 
ऐसा नहीं किया । उसकी सेना तैयार होकर श्ररावली पर्वत के बाहरी 
प्रदेश की श्रोर बढ़ी । मुग़ल-सेना सलीम के नेतृत्व में रवाना हुई थी 
और उसका संचालन श्रन्य सेनापतियों के साथ-साथ, सेनापति मानसिह 
कर रहा था । मेवाड़-राज्य में प्रवेश करके उसने श्रपती सेना को पहाड़ी 
किनारे से बहुत दूर रखने की चेष्टा की | वह चाहता था कि प्रतापः 
अपनी सेना के साथ पहाड़ से उतर कर मैदान में श्रा जाय । इसीलिए 
उसने अपने श्रागे भौर पहाड़ों के बीच में एक वहुत बड़ा :मैदान खाली 
रखा था । युद्ध के लिए रवाना होने के पहले ही प्रताप ने एक छोटी- 
सी सेना कमलमेर की रक्षा के लिए वहाँ पर छोड़ दी श्नौर बाकी सम्पूर्ण 
सेना को लेकर गोगुएडा नामके स्थान से वह अ्ररावली पव॑त के पश्चिम 
को झोर रवाना हुआ । हलदी घाटी के रास्ते पर पहुँच कर उसने 
अपनी सेना रोकी और वहाँ पर ठहर कर वह मानसिंह तथा मुगल सेना 
,का रास्ता देखने लगा | हलदी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध यहीं पर आरम्भ 
हुआ था। यह लड़ाई गोगुणडा-युद्ध के नाम से भी इतिहास में प्रसिद्ध है | 
;हैलदों घाटो का यह संग्राम, कामनूर ग्राम के मैदान में हुआ था;। यह 

आम हलदी, घाटी के निकट गोगुण्छा जिले.में था । ह 
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सन्‌ १५७६ ईसवी की २० जुत को युद्ध के मैदान में दोनों श्रोर 
'फी सेनाश्रों का सामना हुआ । सेनापति मानर्सिह ने अपने चाचा 
जगन्नाथ तथा गयासुद्दीन और आ्ञासफ़ खाँ--दोनों सरदारों को उनकी 
'मजबूत सेनाओं के साथ मुगल-सेना के सब से आगे खडा किया । सैयद 
'हासिम, सैयद भ्रहमद और सैयद राजू की सेनायें मुग़ल-सेना के दाहिने 
ओर गाज़ी खाँ तथा लम्बकरां श्रपनी सेनाओ्रों के साथ बाई” श्रोर मौजूद 
थे। श्रपती शक्तिशाली राजपूत सेता के साथ मानसिंह स्वयं मुग़ल सेना 
के मध्य भाग में खड़ा हुआ । उसके निकट--मुग़ल सेना के बीचो-बीच 
अपने हाथी पर सलीम था । शक्तर्सिह और माधवर्सिह अपनी-अपनी 
सेनायें लेकर सलीम और मानसिंह के दाहिने और बायें खड़े हुए । युद्ध- 
चेत्र के लड़ाकू हाथियों का सश्चालन हुसेन खाँ के श्रधिकार में था. वह 
अपने हाथियों के साथ मानसिंह के मोर्चे पर डटा था । सब से पीछे 
बोनस नदी के समीप एक सुरक्षित सेना मेहताब खाँ के नेतृत्व में 
उपस्थित थी । 

हलदी घाटी के जिस तंग स्थान पर प्रतापसिह ने श्रपनी सेना लगा 
रखी थी, उसके दाहिने श्लौर बायों श्रोर ऊँचे-ऊँचे वृक्ष खड़े थे । उस स्थान 
के एक ऊँचे शिखर पर मुग़ल-सेना पर वाणों की वर्षा करने के लिए श्र- 
वीर धनुर्धारी भोलों की सेना थी | उन भीलों ने पत्थरों क्ले ठ्ुकड़ों को 
एकत्रित करके अपने समीप बहुत बड़े-बड़े ढेर लगा दिये थे, जिनसे आव- 
. श्यकता पड़ने पर शत्र श्रों पर भयानक मार को जा सके। राणा की 
बाई शोर हाकिम खाँ सूर के नेतृत्व में पठानों की सेता खड़ी की गई 
'थी और एक दूसरी राजपूत सेना राणा के दाहिनी ओर थी, जिसका 
नेतृत्त वीर जयमलसिह का बेठा रामदास कर रहा था | उसके पीछे 


जवालियर का शासक रामशाह प्पने लश्कर के साथ मोजूद था और. 


उसके तीनों लड़के--शालिवाहन, भानुर्सिह और प्रताप बहादुर राजपृत 
सेनाओ्रों के साथ थुद्ध करने के लिए वहाँ पर श्राये थे । राणां की सेना 
में बाई ओर की रक्षा का भार माला के सरदार मन्नार्सिह के ऊपर था | 


हर 


| 
ड् 
। 
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'कई एक शु्र-वीर राजपूत सरदारों के बीच में राणा प्रताप उपस्थित 
'होकर युद्ध के आरम्भ होने की प्रतीक्षा कर रहा था । 


ा युद्ध का प्रारम्भ - 


व्यूह-रचना के पश्चात्‌ दोनों श्लोर की सेनायें युद्ध के लिए तैयार हो 
चुकी थीं। मानसिंह मुग़ल-सेना के बीच में खड़े होकर राणा की सेना की 
झोर सावधानी फे साथ देख रहा था | इसी अ्रवसर पर राजपूतों को श्रोर 
से मुग़ल-सेना पर आक्रमण हुआ' भ्रौर हाकिम खाँ के श्रादेश देते ही उसकीं 
पठान सेना ने सैयद हसीम की सेना पर आक्रमण किया। इसके बाद 
तुरन्त दोनों श्रोर से युद्ध आरम्भ हो गया | दाहिनी झोर से रामशाह ने 
राय लम्बकरां के साथ मार-काट भ्रारभ्भ कर दी और राशा प्रताप ने 
गाजी खाँ पर आ्राक्रमण किया | 

युद्ध आरम्भ होने के कुछ समय बाद तक सैयद बन्धुशं की सेनाश्रीं 
ने, भयानक मार की | लेकिन हम्नीम खाँ की पठान-सेना ने उनको प्ागे 
नहीं बढ़ने दिया | रामशाह की सेना ने उस समय इतनी भीषण मार 
की कि लम्बकरण श्ौर उसकी सेना बहुत दूर तक पीछे हट गई झोर उसने 
राजपूत सैनिकों को भ्रागे बढ़ने के लिए रास्ता दे दिया। लम्बकरणां स्वयं 
पीछे हटा और अपनी सेना को दाहिनी ओर उसने जा कर शरण ली । 
उसके सामने राजपुतों को शागे बढ़ते देख कर कुछ समय के लिए मुग़ल- 
सेना में एक साथ भय ओर भ्रम उत्पन्न हुआ । परन्तु उस समय गाजी खाँ 
ने युद्ध की परिस्थिति को सम्हालने में बहुत बड़ा काम किया । मुग़ल-सेना 
ने प्रोत्साहन पाकर भयानक मार शुरू कर दी । 

बहुत समय तक दोनों ओर से भीषण म।रकाट होती रही | मुग़ल- 
सेना को संख्या अधिक थी, लेकिन अपने साहस झौर शौय॑ के कारण 
राणा की राजपूत सेना निर्भीक होकर युद्ध कर रही थी। गाज़ी खाँ 
का सांमना राणा प्रताप स्वयं कर रहा था और गाज़ी खाँ अपनी पूरी 
ताकत को लगा कर रांणा को पीछे हटाने की कोशिश में था। उसने 
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बार-बार अपनी सेना को ललकारा ओर कई बार उसने जोरदार आक्रमण 
राणा की सेना पर किये । राणा ने उसके हमलों को रोका और समय 
पाते हो उसने श्रपने घोड़े को बढ़ा कर गाज़ी खाँ पर आक्रमण किया । 
गाजी खाँ ने भागने की चेष्टा की, लेकिन उसको पीठ पर प्रताप का भाला 
लगा और वह घायल होकर युद्ध के मैदान से प्राण बचा कर 
भाग गया । ' द 


युद्ध की गम्भीरता हक 

गाज़ी खाँ के युद्ध से भागते ही मुग़ल-सेना की परिस्थिति फिर 
बिगड़ने लगी । मुग़ल सैनिक एक बड़ी संख्या में पीछे हटने लगे। उसी 
समय राजपृतों ने श्रागे बढ़ कर मुग़लों पर भयातक आक्रमण किया, 
जिससे बहुत-से मुगल सैनिक युद्ध के मैदान से भागे और बोनस नदी 
में कूद कर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ उसको पार किया | भागते हुए 
उन्होंने एक बार भी पीछे को श्रोर वहीं देखा श्लौर बोनस की दूसरी 
वरफ दूर जा कर उन्होंने साँस ली | रामशाह की राजपूत सेना की मार 
के कारण, मुगल-सेना के साथ की राजपूत सेनाओ्रों के साहस हटने 
लगे और कुछ ही समय में उन्होंने भी मैदान से भागना शुरू कर 
दिया । द 

मुग़ल-सेना की यह अवस्था देखकर श्रासफ़ खाँ श्रपनौ सेना के साथ 
श्रागे बढ़ा और युद्ध की परिस्थिति को बदलने के लिए राजपूतों पर 
उसने जोरदार श्राक्रमश किया । थोड़ी ही देर में युद्ध की परिस्थिति फिर 
बदल गयी ॥।संयद अहमद, सैयद राजू और सैयद हासिम से झपनी-भपनोी 
सैयद बंधु सेनाश्रों को सम्हाल कर बड़ी हढ़ता से काम लिया और युद्ध के 
उस भयानक श्रवसर पर उन तीनों ने बुद्धिमानी से काम लेकर मुग़ल-सेना 
के टूटते हुए घैयें को मजबूत बनाने का काम किया । फिर भी राजपूतों 
की भयानक मार से मुगल-सेना भयभीत हो रही थी । समुद्र की भीषण'” 
लहरों के समान राजपूत सैनिकों के दल, मुगल-सेना की बाई झोर मार 
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करते हुए श्रागे बढ़ जाते थे और शत्रुओं की सेना को तितर-बितंर कर 
देते थे | राजपुतों की यह वीरता आश्चयंजनक थी | उस समय मुग़ल- 
सेना की परिस्थितियाँ श्रनिश्चित हो रही थीं। पव॑त के ऊँचे स्थानों से 
भीलों की वाश-वर्षा शत्र -सेना को बार-बार पीछे हट जाने के लिए 
विवश कर देती थी । जीवन का मोह छोड़ कर राणा को सेना के 
राजपूतों ने जो भयानक युद्ध किया, उसका कारण था । उनकी स्वतन्त्रता 
का अपहरण हुआ था, उत्तकी मातृभूमि को दासता के ब्नन्‍्धन में जकड़ 
दिया गया था श्र उचकी सम्पत्ति को छीन कर शत्र भ्रों ने अ्रपतें 
अधिकार में कर लिया था। शब ओो के श्रत्याचारों ने राजपूतों को 
जीवनोत्सर्ग के लिए प्रेरणा दी थी और इसीलिए वे इस युद्ध में श्र भ्रों 
का संहार करना चाहते थे श्रथवा मर कर वे बलिदान हो जाना 
चाहते थे । 

बिहारीमल का श्र-वीर पुत्र जगन्नाथ अपनी सेना के साथ सैयद 
अन्घुओं की सहायता कर रहा था । राणा को सेना के भयानक आक्रमण 
के समय भी वह अपने स्थान पर पहाड़ की तरह स्थिर बना रहा | उस 
भीषण मार-काट में रामदास मारा गया | चित्तौर पर होने वाले आक्र- 
मरा में उसके पिता ने अपने प्राणों की श्राहुति दी थी श्रौर हलदी घाटी 
के युद्ध में प्रपने पिता का अनुकरण करके रामदास ने भ्रपनी मातृ-भूमि 
की स्वतन्त्रता के लिए लड़कर अपने जीवन की भेंट दे दी । 

मानसिंह की राजपुत सेना के साथ युद्ध करते हुए रामशाह ने जस 
शौये का प्रदर्शव किया, उसका वर्णन शब्दों में सम्भव नहीं है। मानसिह 
को परास्त करने के लिए वह कई बार आगे बढ़ा और भ्रन्त में मारा 
गया | रामशाह के मारे जाने पर राखा प्रताप की शक्ति श्रधिक निबल 
हो गयी । 

प्रताप ने भ्रपने शक्तिशाली और विश्वासी चेतक घोड़े को भागे 
की ओर बढ़ाया भर विजय अश्रथवा मृत्यु का भालिज्भन करने के 
लिए उसने निर्भीकता के साथ निश्चय किया । राणा प्रताप को भागे 
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बढ़ते हुए देख कर उसके राजपूत सैनिक उत्तेजित हो उठे | अपने घोड़े को 
थागे बढ़ा कर प्रताप मानसिह के सन्मुख्त पहुँच गया । राणा ने मानसिंह 
प्र आ्राक्ररणा करने का निश्चय किया था | लेकिन निकट जाकर 
उसने देखा कि मानसिंह के झ्रास-पास मुग़ंल सेना ने घेरा डाल रखा है 
श्यौर उसके संरक्षण में खड़े हुए मानसिह पर श्राक्रमण करने के लिए 
कोई रास्ता न था। जगन्नाथ के मुकाबिले में राणा की सेना का एक 
लड़ाकू सरदार रामदास मारा गया था, इसलिए राणा के राजपूत, जग- 
ज्ाथ को खत्म करने में लगे थे | लेकिन वह बार-बार बच जाता था। 
दोनों ओर के इस भयानक संघर्ष में दोनों सेनायें श्रागे पीछे हो जाती 
थीं। इन्हीं परिस्थितियों में राणा प्रताप ने अपना घोड़ा बढ़ा कर सलीम 
का सामना किया । मुग्नल सेनाश्रों के बीच में वह अपने हाथी पर था। 
प्रताप ने सलीम पर अपने भाले का झ्राक्रमण किया । उससे सलीम के 
के भंग रक्षकों के टुकड़े टुकड़े हो गये । उसी समय प्रताप ने श्रपने घोड़े को 
फिर बढ़ाया | उसके धोड़े चेतक ते एड़ का संकेत पाते ही अपने भ्रागे 
के दोनों पैरों को उठा कर उछाल मारी | उसके श्रगले दोनों पैर सलीम 
के हाथी के मस्तक पर पहुँच गये । प्रताप ने सलीभ पर अ्रपनी तलवार 
का भयानक वार किया | सलीम उससे बच गया | लेकिन वहु तलवार 
उसके हौदे में लगी हुई लोहे की पत्तर से टकरा कर महावत के लगीं और 
बह कट कर नीचे गिरते ही मर गया। महावत के गिरते ही सलीम का 
हाथी युद्ध-द्षेत्र से बाहर की झौर भागा । प्रताप ने सलीम का संहार 
करने के लिए उसका पीछा किया । राणा की राजपृव सेना पोछे रह 
गयी और वह सलीम को मारने के उहृश्य से मुगल सेना के बीच में 
पहुँच गया । यह देखते ही राजपूत भागे बढ़े । लेकिन मुगल सेना ने प्रताप 
को चारों शोर से घेर लिया था। राजपूतों ने घेरे को तोड़ कर मुगल,- 
सेवा के साथ भोषण युद्ध आरम्भ किया | दोनों ओर की सेनायें उस 
स्थान पर केन्द्रित हो गयी | मुगल सेना के सरदार झौर सेनापति एक 


साथ, प्रताप पर टूट पढ़े । राशा . की बची हुई राजपूत सेना . प्रताप की. 


है 
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रक्ा करने के लिए शत्र भों के साथ संग्राम करने लगी | 


नर-संहार का भयानक दृश्य 


मुग़ल-सेना ने प्रताप का संहार के लिए अ्रपती सम्पूर्ण शक्ति को 
एकत्रित्‌ कर लिया श्रौर पूरी शक्ति लगाकर उसते राणा के सव॑न्नाश की 
चेष्टा की । प्रताप ने भ्रद्भुत साहस और सामथ्ये से काम लिया। दोनों: 
ओर के सैनिकों में भीषण तववारों को मार हो रही थी और राजपृत 
वीरों ने श्रपने प्राणों का मोह छोड़कर प्रताप को बचाने के लिए शत्र श्रों' 
पर श्राक्रमण किया था। इस भयंकर मार काट में दोनों श्रोर के बहुत-- 
से आदमी मारे गये | राजपूत ने मुगल सेना के घेरे को तोड़ दिया 
था और वे युद्ध करते हुए भीतर पहुँच गये थे । उस समय तलवारों की 
मार दोनों ओर से इतनी भयानक हो रही थी कि मुगल सैनिकों और 
सरदारों को राणा प्रताप को पहचान सकना कठिन हो रहा था। राणा 
के मस्तक पर मेवाड़ का राजछत्र लगा हुआ था | उसको देखकर श्र 
राणा को पहचान रहे थे और एक साथ श्राक्रमणा करके वे उसे समाप्त 
करना चाहते थे | प्रताप के सामने श्रब॒ भी किसी प्रकार का भय न था । 
वह श्रपने घोड़े पर बैठा हुआ शत्र झों के साथ भयानक मार कर रहा था। 
विशाल शत्र्‌- सेना के सामने प्रताप का शक्तिशाली घोड़ा--चेतक अपने 
अ्रदभुत दृश्य का प्रदर्शश कर रहा था। उस विशाल शत्र्‌ सेना के: 
बीच में प्रताप के सुरक्षित बने रहने का एक कारण चेतक का श्राश्चर्य- 
जनक दृश्य था। उसको देखकर उस समय मालूम होता था कि चेतक के 
सम्पुर्ण शरीर में विद्यू तिशक्ति काम कर रही है | उस घोड़े ने प्रताप 
की महान्‌ शक्तियों को शत्र भ्रों के सामने अजेय बना दिया था। प्रताप: 
को मारने के लिए सैकड़ों और सहस्नों तलवारें एक साथ चल रही थीं" 
और, प्रताप ने चेतक की लगाम दाँतो से दाब ' कर अपने दोनों हाथों से 
शत्र श्रों पर तलवार चलाकर एक अश्रभूत पूर्व दृश्य उपस्थित कर दिया 
था । राजपूतों ने प्रताप को बचाने में भ्रपनीं कोई शक्ति उठा न रखी थी ।, 
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'शत्र्‌ -सेना की शक्ति विशाल श्रौर विस्तृत थी। हलदी धाटी के इस युद्ध 
में श्रब तब बहुत-से राजपुत॒ मारे जा चुके थे | जो शेष रह गये थे, उनकी 
'संख्या, मुगल-सेना के सामने बहुत कम थी । 

प्रताप के शरीर में तलवारों के छोटे-वड़े सैकड़ों जर्म हो चुके थे 
'और उनसे रक्त के फबव्वारे छूट रहे थे | युद्ध को परिस्थिति बहुत भयानक 
हो ऋछुकी थी और प्रत्येक अवस्था में प्रताप के प्राण संकट में पड़ गये थे । 
'ऐसा मालूम हो रहा था कि श्रब श्रधिक समय तक प्रताप को शज्रुओ्रों के 
सामने सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इस भीषण परिस्थिति से प्रताप 
परिचित न था । युद्ध करते हुए राजपुत सैनिक इस भयानक अश्रवस्था 
को खूब समभ रहे थे | ऐसा मातम हो रहा था कि प्रताप के प्राणों 
'की रक्षा का श्रब कोई उपाय बाकी नहीं है | यह दृश्य बराबर भया- 
नक होता गया । शत्न्‌ प्रताप को लगातार घेरते हुए चले आ रहे थे 
श्रौर राणा प्रताप के दोनों हाथ मार करते-करते थक गये थे | राजपृत 
सैनिकों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी | उस भीषण समय 
में प्रताप को अपने चारों शोर शत्र -ही-शत्र्‌ दिखायी दे रहे थे । उसके 
इस समय संकट का कारण बहुत-कुछु उसके मस्तक पर लगा हुआ्रा 
मेवाड़ का राजछत्र था | उसी को लक्ष्य करके शत्र्‌ -सेना की बाढ़ उसकी 
झ्ोर भ्रा रही थी। प्रताप के समस्त वस्त्र रक्त से भीग गये थे | युद्ध 
की यह भीषण परिस्थिति प्रताप के नेत्रों से छिपी न थी। इस' भयानक 
'संकट के समय राजपूत सेना के बीच में से उठो हुई एक आवाज सुनायी 
'पड़ी--राणा प्रताप की जय / प्रताप ने भी इस श्रावाज को सुना। 
आवाज के साथ ही साथ, फाला-राज्य का शुर-वीर सरदार मन्ना जी ने 
अपनी सेना के साथ मुग़ल सेना के बीच में प्रवेश क्रिया | उसने अपने 
'भाले की नोक से प्रताप का राजछत्र उठाकर इतनी तेजी के साथ श्रपने 
मस्तक पर रखा कि शन्रुओं में किसी को कुछ समभने का श्रवसर न.. 
मिला । मन्ना जी ने अपने घोड़े को प्रताप के श्रागे ले जाकर, ।प्रताप की 
'पीछे हट जाने का संकेत किया भर बह स्वयं शत्रुओं से युद्ध करने लगा 
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प्रताप को मन्‍्ना जी का उद्देश्य समभने में देर न लगी। वह ।श्रपने धोड़े 
पर बैठा हुआ राजपूत सेना के बीच होकर बाहर निकल गया। शबज्रुश्रों 
का घेरा बहुत संकी्ण हो गया था | बाहर निकल कर प्रताप ने कुछ 
समय तक युद्ध की गति को देखा | शत्रुओं का दबाव बढ़ता गया श्र 
कुछ ही समय में फाला-नरेश मन्‍्ना जी अपनी सेना के साथ युद्ध में 
मारा गया। प्रताप ने बाहर से ही देखा कि वीर श्रेष्ठ मन्‍्ता जी ने 
कुछ समय तक शत्र भ्रों के सामने श्रपने युद्ध कौशल का श्रदुभुत दृश्य 
दिखा कर प्राण दे दिये। मनन्‍ता जी के इस वलिदान का श्रपू्वं दृश्य अपने 
नेत्रों से देखकर प्रताप वहाँ से रवाने हुआ । उस समय भी उसके समस्त 
शरीर से रक्त निकल कर गिर रहा था और भयानक जरूमों के कारण 
उसके चेतक की श्रवस्था अश्रच्छी न थी। 


शक्तसिंह का भाव-स्नेह 

प्रताप के प्राणों को रत्ता करने के लिए जिस साहस और बहादुरी के 
साथ मझाला-नरेश मन्ता ने अ्रपने /जीवन की आआहुति दी, उसे राणखा ने 
स्वयं अपने नेत्रों से देख' | उस समय उसके प्राण उबल रहे थे, परन्तु 
मन्‍ना को सहायता के लिए उसके पास कोई साधन न था। मन्‍्ना के 
गिरते ही श्रपने साथ हृदय में एक श्रमिट पीड़ा को लेकर राणा प्रताप 
युद्धल्‍क्षेत्र से रवाना हुआ । उसी समय युद्ध रुका और दोनों ओर के बचे 
हुए सैनिकों और सरदारों ने भ्रपनी-अपनी सेनाओ्रों को युद्ध-क्षेत्र से पीछे 
हटने को श्राज्ञायें दीं। युद्ध बन्द हो गया । 

हलदी घाटी के इस युद्ध में राणा प्रताप के बाईस हजार सैनिकों 
झौर सरदारों में से चौदह हजार जान से मारे गये। इनमें पाँच सौ 
श्र-वीर योद्धा राणा प्रताप के निकटवर्ती सम्बन्धी थे। रामदास, राम- 
शाह भश्रौर उनके तोन युवा पुत्रों ने अपनी सेनाश्रों के साथ विशाल 
मुगल-सेना से युद्ध करते हुए प्राणोत्सर्ग किये | दोनों ओर के पाँच सौ 
से अभ्रधिक सेनाश्रों के श्रधिकारोी और सरदार मारे गये। मुणग़ल-सेना के 
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मारे गये सैनिकों की संख्या और भी श्रधिक थी, जिसको इतिहासकारों 
ने निश्चित रूप से नहीं लिखा। उसका बहुत-कुछ कारण यह था कि 
युद्ध के लिए जो विशाल सेना सलीम के साथ भ्रायी थी, उसके सिवा, 
मुग़लों की एक सुरक्षित सेना अलग से थी । युद्ध में जो मुगल-सैनिक और 
सरदार मारे जाते थे, उनके स्थानों की पूर्ति के लिए मुगूलों की सुरक्षित 
सेना के लोग पहुँच जाते थे । 

युद्ध-चेत्र छोड़कर प्रताप श्रपने घोड़े पर दक्षिण की श्र रवाना 
हुआ था | जरूमों के कारण उसके शरीर की भश्रवस्था श्रस्त-व्यस्त हो 
रही थी और यही दशा उसके धोड़े--चेतक की भी थी। रक्त से डूबे 
हुए बच्चों में प्रताप अपने घोड़े पर जा रहा था, उसने एकाएक घुमकर 
पीछे की श्रोर देखा, दो मुगल सवार कुछ फासिले से उसका पीछा करते 


हुए आ रहे थे । प्रताप का समस्त शरीर घायल श्रौर श्रत्यन्त थका हुआ ' 


था | उसके अनेक स्थानों से अ्रविरल रक्तपात हो रहा था । वह कहीं 
निजेत स्थान में पहुँच कर विश्ञाम करना चाहता था । 

मुग़ल-सैनिकों को दूर से देखकर राणा प्रताप ने साहस औ्रौर साव- 
धानी से काम लिया | उसने घोड़े को एण्ड लगायी | चेतक अपने गम्भीर 
घावों को भूल गया श्र प्रताप का संकेत पाते 'ही उसके शरीर में मानो 
बिजली का प्रवेश हुआ । वह तेजी के साथ रवाना हुआ । मुग़ल सैनिक 
पीछा करते हुए तेजी के साथ चले श्रा रहे थे । 

ऊपर लिखा जा चुका है कि प्रताप का भाई शक्तसिंह भी हलदी 
घाटी के युद्ध में श्रकबर की श्रोर पे प्रताप के साथ संग्राम करने के लिए 
झ्राया था | राणा के राज-तिलक के बाद, कुछ आ्रापसी कारणों से दोनों 
भाइयों में दंष उत्पन्न हो गया' था, उसके परिणाम स्वरूप शक्तसिंह 
विद्रोही होकर भ्रकबर के साथ जाकर मिल गया था और श्रकबर ने 


उसको अपने यहाँ आदर पूव॑ंक स्थान देकर अ्रपनी सेना का उसे एक . 


सरदार बना दिया था । 
हलदी घाटी के युद्ध में झपने भाई प्रताप का शौय॑ धौर पराक्रम 
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देखकर शक्तसिह की श्रवस्था विचलित हो उठी थी। वह शत्र्‌ की ओर 
से अ्रपने भाई को परास्त करने के लिए आया था और अ्रकबर अपनी 
राजनीति के अनुसार, राणा प्रताप को उसके भाई के द्वारा परास्त 
कराना चाहता था, इसीलिए सलीम के साथ बहुत-से सरदारों और 
सेनापतियों के साथ शक्तसिंह को भी श्राना पड़ा था । परन्तु युद्ध के 
समय शक्तिशाली शक्तसिह के हाथ और पैर काम न करते थे। सलीम 
की विशाल सेना के साथ खड़े होने पर उसका अश्रन्त:करणा अ्रस्थिर होने 
लगा था । यौवन के उनन्‍्माद में जीवन की एक कठुता लेकर अपनी जिस 
विवशता में वहु श्रकबबर से जाकर मिल गया था, उसे वह स्वयं जानता 
था | लेकिन श्रपने मजबूत हाथों में भीषण तलवार लेकर उसे स्वाभिमानी 
राजपूतों, सगे सम्बन्धियों और अपने भाई राशा। प्रताप का संहार करना 
पड़ेगा, इसे उसने पहले से सोचा न था । युद्ध के समय शक्तसिंह के सम्मुख 
जो दृश्य उपस्थित हुआ, उसका ज्ञान और श्रनुभव, हलदी घाटी के युद्ध 
में आने के पहले उसे न था । जिस समय दोनों ओर की. सेनाश्रों का 
सामना हुआ ओर एक, दूसरे का सर्वताश करने के लिए जिस समय 
दोनों सेनाश्रों के श्र-वीरों ने अपने हाथों में भयंकर तलवारें तिकालीं, 
उस समय मुग़ल सेना के बीच में खड़े हुए शक्तसिह के स्वाभिमानी प्राण 
कांप उठे | श्राज उसकी शक्तिशाली तलवार प्रताप के विध्वंस का काम 
करेगी, इसे वह पहले से जानता न था। उसकी अ्रवस्था अश्रदभृत हो 
उठी | युद्ध प्रारम्भ हुआ भर भयंकर मार-काट में दित का बहुत बड़ा 
भाग समाप्त हो गया | सैनिकों और सरदारों के शरीरों से निकले हुए 
रक्त के कितने ही नाले बहे । सम्मान, स्वाभिमान और स्वाधीनता की 
रक्षा के लिए चौदह हजार राजपूतों ने अपने प्राणों की आाहुतियाँ दे, 
दीं। शक्तिशाली शक्तसिह उस समय भी किकक्त व्य विमृढ़ था। सलीम 
पर श्राक्रमण करने के बाद विशाल मुगल-सेना ने प्रताप को चारों शोर 
से घेर लिया और प्रताप के प्राण अन्त में संकट में पड़ गये | उस समय , 
भी शक्तसिंह अन्यमनस्क था । प्रताप के मारे जाने में श्रधिक समय बाकी ़ 
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न था उसी समय श्र-वीर सरदार मन्‍्ता ने आकर प्रताप के प्रारों की 
रक्षा की थी श्रोर उसने श्रपने प्राण दे दिये। यह भयानक दृश्य भी 
शक्तसिह ने अपने घोड़े पर बैठे हुए प्रस्तर के समान अ्रस्थिर और अ्रचल 
होकर देखा । युद्ध-क्षेत्र स॑ प्रताप के रवाना होते ही मुग़ल-सेना के दों 
खू-ख्वार सैनिकों ने प्रताप का पीछा किया | शक्तसिंह के तेत्र इस घटना 
को सावधानी के साथ देख रहे थे। उसने समभ लिया कि शब्रब घायल 
प्रतापसिह का इत सैनिकों से बचना असम्भव है। उसके हृदय का बन्धु- 
स्नेह विगलित हो चुका था | वह अरब भाई के संहार को देखने के लिए 
तैयार न था । श्रपने जीवन के समस्त बन्धतों श्रौर संकटों की उपेक्षा 
करके शक्तसिह ने उत्त दोनों मुगल सैनिकों के पीछे भ्रपता घोड़ा दोड़ाया 
और वहाँ से बहुत दूर जाकर उसने उन दोनों सैनिकों को घेर कर श्रपनी' 
तलवार से उनके दुकड़े-ट्ुुकड़े कर डाले । 

उन दोनों को मार कर शक्तर्सिह अपने घोड़े पर भ्रागे बढ़ा। उसने 
राजस्थानी भाषा में प्रताप को सम्बोधन किया | भ्रावाज पहचान कर 
प्रताप श्रपने घोड़े से उतर पड़ा । लगातार रक्त के निकलने से चेतक का 
जीवन समाप्त हो रहा था। प्रताप के उतरते ही चेतक गिर गया श्रौर 
उसके प्राण निकल गये । दूर से ही प्रताप ने शक्त्सिह को देखा | उसके 
हृदय में शक्तत्िह के सम्बन्ध में कुछ सन्देह पेदा हुआ । शक्तरसिह ने भाई 
के इस सन्देह का अनुमान लगा कर श्रपने हाथ की तलवार एक ओोर 
फेंक दी और अपने घोड़े को एक पेड़ से बाँध कर वह प्रताप को तरफ 
चला । समीप पहुँच कर वह प्रताप के पैरों पर गिर पड़ा और फूट-फूट 
कर रोने लगा। 'मैं श्रपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो | इसके शिवा शक्तर्सिह 
के मह से कुछ न निकला । 

प्रताप ने शक्तर्सिह को उठा कर छाती से लगा लिया । दोनों भाई 
कुछ देर तक श्रश्नुपात करते रहे | भ्रन्त में दोनों भाइयों ने भूमि पर पढ़े 
, हुए चेतक की श्रोर देखा । भ्रनेक वर्षों से उस धोड़े ने जिस प्रकार प्रताप 
की युद्धों में रक्षा की थी, वे सभी दृश्य प्रताप को एक-एक करके याद 
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श्राने लगे । श्रधिक समय तक वहाँ रुकना उचित न समझ कर शक्तसिंह 
ने अ्रपना घोड़ा देकर प्रताप को वहाँ से रवाना किया श्रौर वहाँ से लौट 
कर शक्तसिह ने मारे गये मुग़ल-सैनिकों का एक घोड़ा लेकर वह हलदी 
घाटी की ओर लौटा । सलीम के पास पहुँचने में उसे बहुत समय लग गया 
था, इसलिए सलीम को उस पर श्रनेक सन्देह पैदा हुए। शक्तर्सिह ने 
उसे विश्वास देने की चेष्टा की परन्तु सलीम को सन्‍्तोष न हुआझा श्रौर 
उसने अन्त में शक्तसिह को मुग़ ल-सेना से चले जाने की श्राज्ञा दे दी । 

सलीम के इस आदेश से शक्तरसिह बहुत प्रसन्न हुआ | वह यही 
चाहता था | श्रकबर का सहयोग छोड़ कर बहुत शीघ्र चले आने के लिए 
उसने प्रताप को विश्वास दिलाया था । शक्तरपिह के साथ कुछ राजपृतों 
की एक छोटी-सी सेना थी। अपनी उस सेना को लेकर शक्तसिह वहाँ से 
रवाना हो गया । 

उदयपुर पहुँच कर शक्तसिह प्रताप से मिला और उसके बाद उसने 
भिसरोर के दुर्ग पर आक्रमण किया | उसे जीत कर शक्तसिह ने प्रताप 
को सौंप दिया | भाई के इस सद्व्यवहार का बदला देने के लिए प्रताप 
ने वह दुर्ग शक्तसिह को दे कर, उसे उसका अ्रधिकारी बना दिया । 


प्रताप का संकल्प 


हलदी घाटी का युद्ध समाप्त करके सलीम अपनी सेना के साथ दिल्ली 
चला गया। वर्षा के दिन भरा गये थे, नदियाँ भर गयीं । पहाड़ी रास्ते 
जंगली हो गये और आने-जाने के मार्ग चारों ओर जलमय हो गये | इन 
कारणों से मुगल सेना को आक्रमण करने का अवसर न रहा । इन दिनों 
में राणा प्रताप ने कुछ समय तक विश्वाम किया। लेकिन उससे यह बात 
छिपी न थी कि वर्षा-काल समाप्त होते ही मुगऱल-सेना का आक्रमण होगा 
झौर इसी बची हुई छोटी-सी सेना से उस विशाल और शक्तिशाली सेना 
का किसो प्रकार सामना नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रताप ने शत्रु 
के सामने मस्तक क्रुकाना स्वीकार नहीं किया श्रौर श्रपने द्ुदय में उससे 
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निश्चय किया कि जब तक प्राण रहेंगे, शत्र के साथ युद्ध करके उसे 
शान्ति से बैठने न दूगा। श्रात्म-समर्पणा करने की अ्रपेज्ञा विष-पान करके 
मर जाना अ्रधिक श्रच्छा है | 


मुगल-सेना के आक्रमण 

प्रताप का जैसा अश्रनुमान था, बरसात समाप्त होते ही एक विशाल 
मुग़ल सेना ने प्रताप के विरुद्ध श्राक्रमण किया | राणा प्रताप को उदयपुर 
छोड़कर कमलमेर चला जाना पड़ा | मुग़ल सेना ने वहाँ पर भी आक्रमण 
किया | कुछ समय तक युद्ध करके राणा प्रताप को वहाँ से चोंड नामक 
पहाड़ी दुगं पर चला जाना पड़ा । परन्तु वहाँ पर राणा का अधिक समय 
रह सकना सम्भव न हुझ्ला । कमलमेर घेरे जाने पर मानसिह ने धरमेती 
श्र गोगुणडा नामक पहाड़ी ढुगों पर श्रधिकार कर लिया | इन्हीं दिनों 
में श्रकबर के सेनापति मुहब्बत खाँ ने उदयपुर में श्रपनी सत्ता स्थापित 
कर ली थी। पहाड़ी भीलों के साथ प्रताप का जो सम्बन्ध चल रहा था 
और जितके बल १२ उसने इतने बड़े युद्ध को नींव डाली थी, कुछ मुग़लों 
ने उस सम्बन्ध को छिलन्न-भिन्न कर दिया था। फरीद खाँ नामक मुग़ल 
सेनापति ने चप्पत को-घेर लिया था और उसके बाद वह दक्षिण की श्रोर 
बहुत दूर तक श्रागे बढ़ गया था । उन दिनों में चोंढ़ नामक स्थान पर 
प्रताप का मुकाम था। उसके श्रास-पास तक शकत्र्‌ की सेना पहुँच 
गयी थी । 

प्रताप चारों ओर से संकटों में फेस गया था । उसके रहने के लिएं 
भ्ब कोई ऐसा सुरक्षित थाम बाकी न था, जहाँ पर प्रताप श्रपने परिवार 
झोर साथियों के साथ ठहर सकता । जिन पहाड़ी स्थानों का उसने पहले 
से भरोसा किया था, वे सब शत्र्‌ के भ्रधिकारों में पहुँच गये थे। पव॑त 
के जिस स्थान पर वह पहुँचता था, वहीं पर पीछा करते हुए शत्र की 
सेना दिखाई पड़ती थी । मुग़ल-सेनाश्रों ने चारों शोर से उन पहाड़ी स्थानें 
को घेरने की कोशिश की और श्रनेक बार वे प्रताप के इतने निकट पहुँच 
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गयी, जिससे राणा के पकड़े जाने में कोई सन्देह न रह गया था। लेकिन 
बार-बार वह शत्र भ्रों के बीच से होकर मार-काट करता हुआ निकल 
गया और शत्र्‌ उसको पकड़ सकने में समथे न हो सके | यद्यपि इन दिनों 
में प्रताप की कठिनाइयाँ बहुत श्रधिक हो गयी थीं और उसे अपने परिवार 
श्रौर साथियों के साथ नित्य एक नया पहाड़ी जंगल खोजना पड़ता था। 
मुगल-आ्राक्रमणशकारियों ने उसके लिए कोई सुरक्षित स्थान बाकी न रखा 
था | कभी-कभी तो किसी स्थान पर पहुँचने के बाद ही उसे तुरन्त छोड्‌ 
देना पड़ता था और पहाडी जंगलों से निकल कर उसे दूर चला जाता 
पडता था। इन भयातक परिस्थितियों में कमी-कभी मुग़्ल-सेना के साथ 
प्रताप का संघर्ष हो जाता था और श्रपने थोड़े-से श्रादमियों के साथ वह 
शत्र के सकडों हजारों सैनिकों को मार-काट कर निकल जाता था। 
वह प्रायः श्रपने सामन्‍्तों और सरदारों के साथ पहाड के-किसी ऊँचे शिखर 
पर बैठ कर परामर्श किया करता था | उस समय वह देखा करता था 
, कि शत्र के सैनिक किसी सेतापति के नेतृत्व में पहाड़ के ऊपर जंगलों में 
घूम-घुूम कर पता लगाने और आक्रमण करने की चेष्टा कर रहे हैं। इस 
प्रकार के आक्रमणों, संघर्षों और युद्धों में प्रताप के कितने ही वषं बीत 
गये | लेकिन वह शत्र ओों से बराबर सुरक्षित बना रहा | चोंड नगर को 
घेर कर सेवापति फ़रीद खाँ ने प्रताप को पकड़ लेने की पूरी कोशिश की 
थी और इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रताप और उसके साथ के सैनिक 
तथा सरदार भीषण संकट में पड गये थे । परन्तु वह संकट फ़रीद खाँ के 
लिए स्वयं काल हो गया | पर्वत के ऊपर जिस छोटे-से जंगली मार्गें 
में फ़रीद खाँ ने प्रताप को घेर लिया था, उसमें मार्ग की परिस्थितियों से 
अनभिक्ष होने के कारण बहुत संख्या में मुगल सैनिक मारे गये और प्रताप 
तथा उसके सरदार शत्र श्रों को मार-काट कर भतिकल गये | 


प्रताप का टूटता हुआ साहस 
इन संकट पूर्ण परिस्थितियों में एक-एक करके प्रताप के कितने ही 


३३६ भारत की प्रसिद्ध लडाइयाँ 


वर्ष बीत गये । उसके जितने झाश्रय स्थान बाकी रह गये थे, श्रब वें 
भी शन्न्‌ के अ्रधिकार में चले गये थे | जीवन के इत भयानक दिनों में 
अपने परिवार के कारण प्रताप की कठिनाइयाँ बहुत बढ़ गयी थीं और 
प्रन्त में परिवार ही उसकी चिता का कारण बल गया | कोई ऐसा 


स्थान उसके सामने न था, जहाँ पर वह अपने परिवार को रख सकता |. 


न उसके खाने-पीने का ठिकाना था और न ठहरने का । प्रताप की 
अनुपस्थिति में एक बार उसका परिवार शत्रश्रों के हाथों में पड़ गया 
था | लेकिन बहादुर भीलों ने अ्रपने प्राणों का मोह छोड़कर उसके 
परिवार की रक्षा की थी । कई-कई दिन बीत जाते थे लेकिन परिवार के 
बच्चों को रूखा-सूखा भोजन न मिलता था । बार-बार पहाड़ के हिंसक 
जन्तुओं का संकट पैदा होता था | कई-कई दिनों के भूखे प्यासे बच्चों 
को देखकर प्रताप प्राय: घबरा उठता और इसी प्रकार की परिस्थितियों 
में उसने अपना साहस तोड़ कर मुग़ल सम्राट श्रकबर के सामने श्रात्म- 


समपंण करने का निश्चय किया | लेकिन बीकानेर के राजा रायसिह 


के भाई पृथ्वीराज के पत्र को पढ़कर उसका फिर स्वाभिमान जागृत 
हुआ । उसने अपने टूटते हुए साहस को सम्हाला श्रौर मुग़ल-सम्राट से 
फिर युद्ध करने का उसने निश्चय किया । 
देबीर का युद्ध 

भगवान ख्य॑ वीरात्माश्रों के संकल्प की रक्षा करता है । प्रताप ने 
फिर एक बार अ्रकबर के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। उसने 
अ्रपने सरदारों से परामर्श किया और श्रपनी सेना के राजपूतों को एक- 
त्रित करके वह अरावलो पहाड़ से उतर कर मझरुभूमि के एक प्रदेश में 
पहुँचा । उस समय मेवाड़ राज्य के विश्वासी मन्त्री भामाशाह ने अपने 
साथ विपुल सम्पत्ति लाकर प्रताप को भेंट की | तरह सम्पत्ति इतनी भ्रधिक 
थी कि उसके द्वारा, पचीस हजार सेना का व्यय बारह वर्ष तक पूरा 
हो सकता था । उन्हीं दिनों में प्रताप पर फिर शआ्राक्रमण करने के लिए 
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मुग़ल-सेनापति शहवाज्ञ खाँ एक बड़ी सेना के साथ दिल्‍ली से रवाना 
हुआ था श्रौर वह॒ देबीर तामक स्थान में पड़ा था । प्रताप ने साहस 
के साथ फिर अपनी सेता का संगठन किया और देबीर में पहुँच कर 
मुराल-सेना पर आ्राक्रमरणा किया । दोनों सेनाश्रों में भयानक युद्ध हुआ |. 
राजपूतों ने मुग़ल सेना का भीषण, संहार किया और सेनापति शहवाज खाँ 
स्वयं प्रताप के हाथों से मारा गया । बहुत थोड़े मुग़ल-सैनिक वहाँ से भाग' 
कर श्रपने प्राण बचा सके | 


प्रताप की विजय 


राणा प्रताप को गिरफ़्तार करने के लिए मुग़ल-सेनाओ्रों का चारों: 
श्रोर जाल फेला हुआ था | देबीर के युद्ध में जो मुग़ल-सैनिक मैदान से 
से भागे थे, वे श्रामैत नामक स्थान को चले गये थे श्रौर वे वहाँ पहुँच 
कर उस मुग़ल-सेना में शामिल हो गये, जो कुछ समय से प्रताप की 
खोज में वहाँ पर पड़ी हुई थी। राणा प्रताप को उप्त मुग़ल-सेता के 
सम्बन्ध में मालूम हुआ । वह तुरन्त अपने राजपूतों के साथ रवाना हुम्ना 
और वहाँ पहुँच कर मुग ल-सेना पर भयानक आक्रमण किया और सम्पूर्ण 
सेना का संहार कर डाला | वहाँ से भागकर एक भी मुग़ल-सैनिक कहीं 
जा न सका । 

राणा प्रताप के साथ लगातार मुग़ल-सेनाओं को पराजय के समा- 
चार मुगल-सम्राट को मिले। इसलिए प्रताप को परास्त करने के लिए 
जोरदार सेना की तैयारी की गयी | उन दिलों में प्रताप को कैद करने 
के लिए मुग़लों की एक बड़ी सेना श्रब्दुल्ला के नेतृत्व में कमलमेर में 
पहुँची । प्रताप उसके साथ युद्ध करने के लिए रवाना हुआ कमलमेर 
पहुँच कर उसकी राजपूत सेना ने मुग़ल-सेना के साथ भयानक युद्ध 
किया । अन्त में श्रब्दुल्ला मारा गया और मुग़ल-सेना के बहुत-से सैनिकों 
का संहार हुश्ना। जो बचे, वे किसी प्रकार भागकर श्रपने प्राणों की रहा 
कर सके | 


इ३८ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


भामाशाह के पूर्वज प्राचीन काल से भेवाड़-राज्य के मनन्‍्त्री होते 
आये थे श्रोर भामाशाह भी उसी पद पर राज्य के ब्रन्तिम दिनों तक 
रहा था | राज्य की स्वतन्त्रता के युद्ध में पूर्वजों की चिरसंचित समस्त 
सम्पत्ति को अ्रपंशा करके राज्य की सहायता करना उसने अपना कत्त॑व्य 
समझा था | उसको दी हुई सम्पत्ति इन दिनों में राणा प्रताप की एक 
अट्ूट शक्ति बन गयी थी । बहुत वर्षो से प्रताप और उसकी सेना के 
सैनिक तथा सरदार भयद्ूर श्राथिक सद्भुटों का सामता कर रहे थे। 
यदि प्रताप को इस प्रकार की सहायतायें पहले मिली होती तो उसने 
सम्राट श्रकबर के साथ युद्ध में कुछ दूपरे ही दृश्य उपस्थित किये 
होते । 

इस मिली हुई सम्पत्ति से प्रताप ने एक शक्तिशाली राजपूत सेना का 
संगठन कर लिया था । उसकी श्रावश्यकताओों को पूरा करने की उसने 
पूरी व्यवस्था कर दी थी । उसके बाद प्रताप ने लगातार मुग़ल-सेनाश्रों 
को पराजित किया और एक-एक करके मुग़ल सम्राट के ३२ किलों पर 
उसने अ्रधिकार कर लिया । इन्हीं दिलों में प्रताप ने चित्तौर, श्रजमेर 
ओर मण्डलगरण को छोड़कर, मेवाड़ का सम्पूर्ण राज्य मुगलों पे छीव 
लिया | जिन मानसिंह ने राणा का विनाश करने में कोई बात उठा न 
रखी थी, प्रताप ने उसी मानसह के अम्बेर राज्य पर झाक्रमण किया 
ओर उसके श्रनेक हरे-भरे स्थानों को मिट्टी में भिला दिया । मानसिह के 
पविद्वंघ का इस प्रकार बदला देकर प्रताप ने अपने हृदय में सन्‍्तोष' श्रनु- 
भव किया और अन्त में उदयपुर पर भी उसने अधिकार कर लिया । 


राजपूतों के गोरव का सर्यास्त 


राणा प्रताप का गौरव भारत के राजपुतों का अन्तिम गौरव था | 
अपनी छिलन्न-भिन्न और दुबंल शक्तियों में उसने जिस प्रकार भीषण कठि- 
नाइयों और असह्य विपदाशों को सहन कर सम्मान, स्वाभिमान श्रौर 
स्वाधीनता का युद्ध जारी रखा, उसे देखकर सम्राट श्रकबर ने सदा के 
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लिए प्रताप के साथ युद्ध करना बन्द कर दिया । भ्रकबर के श्रनेक गुणों 
में एक गुण यह भी था कि वह जातीयता के भेद-भाव को भूल कर 
स्वाभिमानी श्र-वीरों का सत्कार करना जानता था । उसका यह गुण, 
उसके शौये भौर ऊँचे गौरव का प्रमाण देता है | जिन राजपूत राजाशों 
ते उसके सामने आत्म-समपंण किया था, उन्तकी अपेक्षा, उसके हृदय में 
राणा प्रताप के लिए अभ्रण्कि सम्मान था | वह प्रायः प्रताप की प्रशंसा 
किया करता था । 

सन्‌ १५६७ ईसवी में पचपन वर्ष की अवस्था में राखा प्रताप की 
मृत्यु हो गयी | मरने के समय उसके श्रन्त:करणा में एक पीड़ा थी। वह 
जानता था कि मेरा पुत्र श्रमरसिह मेरे बाद, राजपुतों के गौरव की रक्ता 
न कर सकेगा। वह विलासी है श्रौर विलासी मनुष्य श्रात्म-सम्मात तथा 
स्वाभिमान का महत्व नहीं जानता | 


उन्नीसवां परिच्छेद 


सिंहगठ का समर 


[ १६७० ईसवी ] 


दक्षिणी भारत के राज्य, अलाउहीन की चालें, विजयनगर में हिन्दू 
शासन का अन्त, शिवाजी की किलेबन्दी, संघ और युद्ध, अफ़ज़ल खाँ 
और शिवाजी, मुश़लों के साथ युद्ध में शिवाजी की विजय । 


भारत के दक्षिणी राज्य 


भारत के दक्षिण में भी अनेक हिन्दुओं का राज्य था । इस देश 
में होने वाले बाहरी श्राक्रमणों से वहाँ के राज्य बहुत समय तक सुरक्षित 
रहे श्रौर तेरहवी शताब्दी के लगभग शअ्रन्तिम दिनों तक वहाँ के राजाश्रों 
ने स्वतन्त्रता के साथ श्रपने-अपने राज्यों का शासन किया । परन्तु हें ष 
और ईर्षा के कीटाणु उनके जोवन में भी बहुत पहले से प्रवेश कर चुके 
थे, जिनके कारण वे स्वयं एक, दूसरे के शत्रु हो गये थे | 


सन्‌ १२९० ईसवी में जलालुद्दीत खिलजी बुढ़ापे की श्रवस्था में 
दिल्‍ली के सिंहासन पर बैठा था । वह स्वभाव का अ्रत्यन्त सरल श्रौर 
दयालु था | उसके राज्य में सदा श्रशान्ति और अव्यवस्था बनी रही । 
सरलता, दयालुता और धार्मिकता शाप्तक को निरबंल बना देती है । इस 
प्रकार के राजा के शासन में श्रराजकता की वृद्धि हो जाती है। जला- 
लुद्दीन के साम्राग्य की भी यही अवस्था हो गयी थी। उसके सगे और 
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सम्बन्धी भी उसके मिटाने का प्रयत्त करते रहे । श्रपती इन कमजोरियों 
से घबरा कर उसने अ्रपने भतीजे श्रलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का 
अधिकारी बना दिया और दो वर्षों के पश्चात उसने अवध का शासन 
भी उसी को सोंप दिया । 

अलाउद्दीन स्वयं एक महत्वाकाँज्षी, स्वार्थी, उत्साही और भ्राशावादी 
युवक था | उसने अपने चाचा जलालुद्दीत को निर्बंल और बृद्ध समझ कर 
सम्राट बनाने का इरादा किया । लेकिन इसके लिए सब से पहले उसको 
सम्पत्ति की श्रावश्यकता थी। इसलिए उसने सन्‌ १५६३ ईसबी में 
भिलसा और चन्देरी में मतमानी लुट को और उसके बाद वह दक्षिण 
की श्रोर रवाना हुश्रा । 

देवगिरि में आक्रमण 

अलाउद्दीन भ्रवसरवादी और राजनीतिज्ञ था। उसे मालूम था कि 
दक्षिण के राज्य श्रभी तक सुरक्षित हैं और उनके पास अ्रपरिमित सम्पत्ति 
है। यह भी मालूम था कि दक्षिणी भारत में जो हिन्दुश्नों के राज्य हैं 
उनमें परस्पर ईर्षा और वेमनस्थ है । वे स्वयं नि्बंल आलसी और विलासी 
हैं। उनकी श्रपार सम्पत्ति ने इतना ही नहीं किया था, बल्कि जीवन 
के अनेक अ्रवगुणों के साथ, उनमें जो ईर्षा की श्राग जल रहो थी, उसको 
उसने अत्यन्त भवानक बना दिया था | इस श्रवसर का लाभ उठाने के 
लिए भ्रलाउद्दीन खिलजी ने सन्‌ १२६४ ईसवी में अपने साथ श्राठ हजार 
भ्रश्वारोही सेना लेकर दक्षिण के देवगिरि-राज्य घर आक्रमण किया । 
वहाँ के शासक रामदेव को परास्त करके उसने लूट-मार के बाद सन्धि 


कर ली श्नौर वहाँ से दिल्‍ली लौट कर अपने चाचा जलालुद्दीन को मार 
कर वह दिल्‍लो के सिंहासन पर बैठ गया । 


दक्षिण की लूट 
भारत के दक्षिणी राज्य अलाउद्दीन के पहले तक बाहरी हमलों से 
सुरक्षित थे, वे अब अलाउद्दोीन के लगातार आक्रमणों से अ्रक्रान्त हो उठे | 
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देवगिरि को परास्त करने के बाद, दक्षिणी राज्यों पर श्राक्रमण कर देना 
अलाउद्दीन के लिए बहुत सरल हो गया । उसने वहाँ पर भयानक लूठ- 
मार की । मन्दिरों तीथं स्थानों और राजाञ्रों की लूट से उसने दिल्ली 
का खजाना भर दिया | सन्‌ १३४७ ईसवी में गुजरात और देवभिरि में 
विद्रोह हुए और उनके श्रन्त में हसनगंगू नामक एक अफ़ग़ान योद्धा 
देवगिरि का सुलतान हो गया | इसी वर्ष भारत के दक्षिण में वहमनी 
राज्य की नींव पड़ी | 
ताली कोट का संग्राभ 

सन्‌ १३३५ ईसवी में हरिहर और बुक्काराय नामक दो राजपुत 
भाइयों ने विजय नगर-राज्य की स्थापना की थी | आरम्भ से ही बहमनी 
राज्य के साथ उसकी शत्र ता पैदा हो गयी थी और उसका परिणाम 
यह हुआ था कि विजयनगर की सीमा उत्तर की श्रोर बढ़ाई जा सकी । 
सदाशिवराव के शासन-काल में विजयनगर की अवस्था निर्बल हो गयी 
थी । राजा स्वयं विलासी और झालम्ती था| उन दिनों में बहमनी राज्य 
बरार, बीजापुर, श्रहमदनगर, बीदर और गोलकुणंडा नामक पाँच मुस्लिम 
राज्यों में विभक्त हो गया था। सन्‌ १५६५ ईसवी में इन पाँचों मुस्लिम 
राज्यों के सुलतानों ने मिल कर विजयनगर पर श्राक्रमणा किया । राजा 
सदाशिव राव ने अ्रपती सेना ले कर उनका सामना किया । बीजापुर 
श्र रायचुर के ब्रीच वाली कोट के मैदान में दोनों श्रोर की सेनाश्रों 
का युद्ध हुआ। श्रत्त में सदाशिव राव की पराजय हुईं। मुसलमान 
सैनिकों ने उस राज्य में भयानक लूट-मार की | राज्य के बहुत-से निर्दोष 
ज्ी-पुरुष शोर बच्चे जान से मारे गये । अभी तक दक्षिण भारत में जो 
युद्ध हुए थे, उनमें ताली कोट का संग्राम सबसे भयानक था । इस लड़ाई 
के पश्चान्‌ विजयनगर से हिन्दू शासत का प्रस्तित्व .मिट गया । द 


भोंसला वंश की मतिष्टों 


राजपूताने का सीसोदिया वंश बहुत पुराना वंश था। दिल्ली में जब 
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पढानों का शासन था, शिवराम जी नामक एक राजपूत ने सीसोदिया 
वंश में जन्म लिया था | मुसलमानों के भयानक श्राक्रमणों से भयभीत 
होकर, शिवराम जी का वंशज कर्णेखेल राजपुताना को छोड़कर दोलताबाद 
के निकटवर्ती वेशला तामक श्राम के भोसला दुर्ग में जाकर बसा था। 
उसके बाद, उसके वंशज भौसले कहलाके । इसी भोंसला वंश में शम्भा 
जी ने सन्‌ १५३१ ईसवी में जन्म लिया था। उस समय उसके पूर्वजों 
के अधिकार में तीत-चार ग्राम थे, जिनसे उन्तका साधारण जीवन व्यतीत 
होता था । शाह जी शम्मभा' जी का वंशज था उसके पिता का नाम महला 
जी था। 

. मुगल सम्राट अकबर ने सन्‌ १५६२ ईसवी में खानदेश का राज्य: 
जीत लिया था । उत्तर भारत के भंगड़ों से छुटकार पाते ही श्रकबर का 
ध्यान दक्षिण की ओर गया । उसने अहमदनगर पर आक्रभणा किया । 
अहमदतगर का पतन हुआ | लेकिन संघर्ष का श्रन्त न हुश्रा | दीनदयाल: 
दक्तिण का सूबेदार बनाया गया और अहमदनगर के युद्ध में श्रकबर स्वंय 
लड़ने के लिए गया | अभ्रहमदतगर का फिर पतन हुआ और वहाँ का 
नवाब केद करके बुरहातपुर भेज दिया गया | फिर भी नवाब के वंशजों 
ते मुगुल सम्राट की श्रधीतता स्वीकार न की और वे जुनार को राजधानी 
घनाकर वहीं पर रहने लगे । 

मलल्‍ल जी ने इस विपद काल में श्रहमदनगर की सहायता करने का 
विचार किया । उस राज्य की श्रवस्था सभी प्रकार जीणा-शीर्णा हो चुकी 
थी | उसके नवाब को धन और जन--दोनों को श्रावश्यकता थी इन 
दिनों में मल्‍ल जी के पास श्रेच्छी सम्पत्ति थो। उसने पाँच हजार अ्श्वा- 
रोही सैनिक एकत्रित किये श्र उनको लेकर उसने अभ्रहमदनगर के नवाब 
की सहायता की । इस श्राथिक और सैनिक सहायता के बदले में नवाब 
ते प्रसन्न होकर महल जी को चाकन और शिवनेर छे दुगे दे दिये । इसके 
साथ ही पूना तथा सूपा नामक स्थानों की जागीर देकर नवाब ने मल्ल” 
जी के प्रति भ्रपनी कृतज्ञता प्रकट की | सन्‌ १६०४ ईसवी में लुक 
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जी यादव की पुत्री जीजा बाई के साथ शाह जी का विवाह हो गया! 
सन्‌ १६२० ईसवी में महल जी की मृत्यु ही गयी | जागीर का अ्रधि- 
कार शाह जी के हाथों में श्राया | अकबर को भ्रृत्यु हो चुकी थी और 
और मुग़ल सम्राज्य में जहाँगीर का शासन चल रहा था | मल्‍्ल जी के 
जीवन काल में ही--सन्‌ १६१६ ईसवी में जहांगीर ने शाहजहाँ को 
अहमदनगर की विजय के लिए भेजा था | तिम्बालकर, लुक जी और शाह 
जी अ्रहमद नगर की सहायता में थे। श्रहमद नगर का पतन हुआ । 
निजामशाही--श्रहमद नगर-राज्य के पतन के बाद, लुक जी यादव 
'मुगलों में जा कर मिल गया । लेकिन शाह जी ने श्रहमद नगर का 


साथ नहीं छोड़ा । पतन के बाद भी मुगलों के साथ श्रहमद नगर के संघर्ष 
बराबर जारी रहे श्रौर इन्हीं का परिणाम था कि शाह जी और लुक जी 


का कई बार आमता सामना हुआ स्वमावता: दोनों में एक शत्र्‌ ता पैदा 
हो गगी | युद्ध में मुगलो के साथ अहमद नगर का शोर शाह जी 
की हार हुई । मुग़ल-सेना का अधिकारी लुक जी यादव था। शाह जी 
पराजित होकर भागा | खुक जी ,यादव ने उसका पीछा किया । अपनी 

सेना के साथ लुक जी यादव शाह जी के निवास स्थान पर पहुँचा | शाह 
जी वहाँ से भाग गया था । लुक जो ने लड़की के सम्बन्ध को ठुकरा कर 
अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे जीजा बाई को बन्दी करके शिवनेर 
के दुर्ग में भेज देव | वह तुगगें मुग़ लों के अ्रधिकार में पहुँच गया था | यही 
हुआ । जीजा बाई बन्दी अ्रवस्था में उस दुगं में भेज दो गयी। वहाँ 
"पर पहुँचने के दो मास उपरान्त, श्रप्रेल सन्‌ १६२७ ईसवी में जीजा बाई 
'के जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शिवा जी रखा गया। कुछ दिलों 
के बाद लुक जी यादव की मृत्यु हो गयी और उसके बाद जीजा बाई को 
स्वतन्त्रता मिल गयी । परन्तु इसके बाद भी उसे शान्ति न भिली। सन्‌ 
१६३३ ईसवी में शाह जी ने अपना दूसरा विवाह कर लिया था । उससे 
डुःखी होकर जीजा बाई अपने पुत्र शिवाजी को लेकर शाह जी से भ्र॒लग 
रहने लगी। 
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निज्ञाम शाही के समाप्त हो जाने पर शाह जी श्रादिल शाह के 
यहाँ बीजापुर राज्य में चला गया। वहाँ पर भी उसको बहुत सम्मान 
मिला ।. उत दिनों में जीजा बाई उसके साथ न रह सकी और अपने 
पुत्र के साथ बह पुता में जाकर रहने लगी । 

जीजा बाई का बहुत कुछ जीवन बन्दी और निर्वासित श्रवस्था में 
व्यतीत हुआ | पूना जागीर के रूप में शाह जी के पिता को अहमद नगर 
राज्य से मिला था | जीजा बाई वहीं पर रहा करती थी । जागीर का 
प्रबन्ध नारोपन्थ भ्रौर दादा कोणदेव के हाथ में था। दादा जी पूना मैं 
ही रहकर जागीर का काभ देखता था श्रौर शिवा जी को युद्ध-कला की 
शिक्षा भी दिया करता था | लड़कपन से ही शिवा जी तलवार चलाने 
श्रोर वाण मारने में चिर-अ्रम्यस्त हो गया था। वह घोड़े का अद्भुत 
सवार था। उसमें इस प्रकार के गुण स्वाभाविक रूप से थे श्रौर 
दादा जो ने उसकी इन सभी बातों में उसकी बहुत. बड़ी सहायता 
की थी । 


तोरण दुग पर अधिकार 


योवनावस्था में प्रवेश करते ही शिवा जी की धोरता, गम्भीरता 
ग्रौर वीरता एक सैनिक के रूप में परिवरत्तित होने लगी। उन दिलों में 


म राठों में मावली जाति अ्सभ्य और अ्शित्ित मानी जाती थी । लेकिन 


युद्ध में वह लड़ाकू थी | आरम्भ से ही उस जाति के साथ शिवा जी 
का प्रेम था. | उस जाति से लोगों में एकता का श्रभाव था | शिवा जी 
ने मावली लोगों के साथ प्रेम करके उनको एकता के सूत्र में बाँधने 
का प्रयत्न किया और इस कार्य में उसे सफलता भी मिली। शिवा 
जी के सदभावों के कारण समस्त मावली सरदार उसके अ्रधिकार 
में भ्रा गये और उस जाति के लोग शिवा जी के प्रधुत्व को स्वीकार 
करने लगे । 

उन दिलों भौरंगजेब मुग़ल साम्राज्य का शासक था। मुगल बाद- 

फाम २२ 
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शाहों की श्रोर से दक्षिण में बहुत दिनों से श्राक्रमण होते चले श्रा रहे 
थे । इसका परिणाम यह हुआ था कि दक्षिण से समस्त राज्य करीब- 
करीब मुगलों के श्रधिकार में आ गये थे श्रोर जो बाकी / रह गये थे, बे 
बिलकुल निबंल हो गये थे । उन्हीं निबंलों में बीजापुर राज्य भी था। 
पूना की जागीर में भ्रब शिवा जी ने श्रपता प्रभ्ुत्त कायम कर लिया 
था। उस जागीर में कोई दुर्ग न था | शिवा जी को श्रपनता यह शअ्रभाव 
बार-बार खटकता था | वह जानता था कि बिना दुर्ग के सुरक्षा का 
और कोई साधत नहीं हो सकता । अ्रपनी इस आ्रावश्यकता को पूरा 
करने के लिए बीजापुर-राज्य के तोरण दुर्ग पर उसने श्रपनी इष्टि 
डाली । निकटवर्ती दूसरे दुर्गों की श्रपेत्षा यह दुर्ग ग्रधिक मजबूत था । 
बीजापुर-राज्य की श्रोर से उस दुर्ग पर जो सेता रहती थी, उसके सरदार 
को मिला कर शिवा जी ने उस दुगं पर भझ्रधिकार कर लिया और बीजा- 
पुर के शासक आदिल शाह के पास श्रपने श्रादमियों से उसने एक पत्र 
भेज दिया | उसमें शिवा जी ने लिख दिया कि तोरणा के दुर्ग पर मेरे 
अधिकार कर लेने पर आप किसी प्रकार का भ्रम न करें| आपके प्रति 
किसी शुभ कामना को प्रोत्साहन देने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा है। 
वहाँ के शासक ने इस पत्र के बाद किसी प्रकार का अ्रसंतोष अनुभव 
नहीं किया । 


दूसरे दुगो पर अधिकार 


पहले यह लिखा जा चुका है कि इन दिलों में दक्षिण के राज्य विपद 
ग्रस्त हो रहे थे | बीजापुर राज्य की शअ्रवस्था भी श्रत्यन्त निबल हो च्लुकी 
थी। इन्हीं दिनों में शिवाजी ने बडी बुद्धिमानी से तोरण दुर्ग पर अ्रधि- 
कार कर लिया था | इस दुर्ग से उसे बहुत बड़ी सम्पत्ति प्राप्त हुईं, जिससे 
उसने श्रत्न-शत्र और गोला-बारूद खरोदने का काम किया और बहुत-से 
बीरों को भर्ती करके उसने भ्रपनी एक सेना तैयार कर ली । 

तोरण दुगे से तीन कोस की दूरी पर महोरबद्ध नामक पहाड के 
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ऊपर उसने सन्‌ १६४७ ईसवी में एक दुर्ग तैयार कराया और उस इुर्ग 
का नाम उसने रायगढ़ रखा | इस दुगं की तेयारी का समाचार पाकर 
बीजापुर का शासक श्रप्रसन्न हुआ । लेकिन शिवा जी के पिता शाह जी 
ने अनेक प्रकार की बातें कह कर उसका सन्देह दूर कर दिया | 

शिवा जी की अपनी एक योजना थी । उसके भ्रतुसार उसने बीजापुर- 
राज्य के भ्रन्य दुर्गो पर भी श्रधिकर करने के उपाय सोचे | शिवा जी के 
पक्ष में इस समय श्रनेक बातें थीं। शाह जी के सिवा, उस राज्य के बहुत 
सें ऊँचे श्रधिकारी मराठा थे । शिवा जी ने चाकन कोट के श्रधिकारी 
फिरंगी की और सूपा परगने के श्रधिकारों बाजी मोहिते को मिलाने का 
प्रयत्त किया | चाकन कोट पर शिवा जी का श्रधिकार हो गया, 
परन्तु बाजी मोहिते उसके कहने में न आया । वह शिवा जी का सौतेला 
भाई था | इसलिए एक दिन रात को कुछ मावलियों को लेकर शिवा जी 
ने बाजी मोहिते पर श्राक्रमण किया और उसे परास्त करके उस परगने 
में अधिकार कर लिया | इसके बाद शिवा जी ने कोडाणा दुर्ग॑ लेने का 
विचार किया। उसका किलेदार एक मुसलमान था । शिवा जी ने ले- 
देकर उसको अपने श्रनुकूल कर लिया श्र उस दुर्ग पर अ्रविकार करके 
उसने उस दुर्ग का नाम पिंहगढ़ रखा | इस दुगं के चारों ओर मावली 
जाति के लोगों को बहुत बड़ी भझ्राबादी थी। इसलिए दुर्ग का श्रधिकार 
शिवा जी के हाथों में आते हो वहाँ के समस्त मालवी उसके प्रभुत्व में 
भा गये । 

लगातार दुर्गो पर अधिकार करने के बाद शिवा जी को श्रनेक लाभ 
हुए । प्रत्येक दुर्ग से उसको सम्पत्ति और युद्ध को सामग्री मिली | इस धन 
से उसने अपनी सेना के बढ़ाने का कार्य किया । इन दुर्गों के अतिरिक्त 
शिवा जी ने बारामती और इन्द्रपुर पर अधिकार करके उन दोनों स्थानों 
को उसने अपनी जागीर पुना और सूपा में शामिल कर लिया। उसके 
थोड़े दितों के बाद ही रोहिंड प्रौर कल्याण आदि दुर्ग भी उसके श्रधिकार 
में आ गये । 


३ ४८ भारत की ग्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


इन्हीं दिनों में शिवा जी को समाचार मिला कि कल्याण दुग॑ के 
सूबेदार मोलाना अहमद के साथ खजाना जा रहा है। अपनी एक छोटी-सी 
सेना लेकर शिवा जी रवाना हुआ झौर उसने श्राक्रमण करके उस खजाने 
को अपने अ्रधिकार में कर लिया । शिवा जी के इन कार्यों का एक ऐसा 
क्रम श्रारम्भ हुआ कि एक-एक दुर्ग उसके अधिकार में भ्रपने आप श्ाने 
लगा और काज्नोडी, टोग, टिकोना, भूछप और कारी के दुर्ग भी उसके 
अ्रधिकार में श्रा गये । कोकन की लूट में उसने बहुत सम्पत्ति पायी; 
' जिससे उसने अ्रपनी सैन्य शक्ति में बहुत वृद्धि कर ली । 


बीजापुर के साथ शत्रुता 


शिवा जी के इन समस्त कार्यों के समाचार बीजापुर-राज्य के 
शासक को मिले । उसने शिवा जी के दमन का निर्णय किया और सब 
से पहले उसने शिवा जी के पिता शाह जी को कैद करके एक कोठरी में 
बन्द करा दिया । आ्रादिल शाह ने शिवा जी के विरुद्ध श्रपत्ती कोई सेना 
नहीं भेजा | शाह जी को केद करने के बाद, अ्रपने जागीरदारों को शिवा 
जी के विरुद्ध उसने तैयार किया | वे जागीरदार हिन्दू थे। बाजीश्याम- 
राजे और चन्द्रराव मोरे ने शिवा जी पर श्राक्रमण करने का भार श्रपने 
ऊपर लिया | इन्हीं दिनों में राज्य के प्रन्तगंत कर्नाटक में विद्रोह हो 
गया । बीजापुर के सुलतान आ्रादिल शाह के अनेक प्रयत्नों के बाद भी 
वहाँ की भ्रशान्ति दूर न हुईं। उसके बाद विद्रोह शांत कराने के लिए 
विवश हो कर सुलतान ते शाह जी को भेजा। कनाठक का विद्रोह 
शांत हो;गया श्रोर उसके फल-स्वरूप शाह जी बन्‍्दी श्रवस्था से मुक्त 
कर दिया गया । लेकिन शिवा जी का विनाश करना सुलतान के लिए 
झावश्यक था | उसने बाजीराव राजे और चन्द्रराव मोरे को भेजकर 
शिवा जी पर श्राक्रमण कराया । लेकिन वे दोनों ही शिवा जी के मुका- 
बिले में परास्त हुए । शिवा जी ने उनको पराजित कर चन्द्रराव की 
जागीर जबाली पर आक्रमण किया श्रौर उस जागीर के दुगेँ बसोता की 
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सेना को परास्त करके उसने जाबाली पर श्रधिकार कर लिया 
श्रौर वसोता का नाम बदल कर उसने उसका नाम वज़ीरगढ़ रखा । 
जाबाली के आस-पास जो दूसरे दुगं थे और जिनसे किसी भी समय 
शिवा जी को हानि पहुँच सकती थी, उसने उन दुर्गो' पर भी आक्र- 
मरण किया और उनको जीत कर उसने उन पर भी अश्रधिकार 
कर लिया । 


मुगलों के साथ संघ 

मुगल सम्राटों में सब से पहले श्रकबर ने भारत के दक्षिणी राज्यों 
के साथ हस्तक्षेप किया था और खानदेश, श्रसीरगढ़ श्रौर बरार को मुगल 
साम्राज्य में मिला लिया था | अ्रहमदनगर का दुर्ग भी उसके अधिकार में 
चला गया था। बीजापुर श्ौर गोल-कुणशडा ने कर देना आरम्भ कर 
दिया था। अपने शासन-काल में जहाँगीर ने भी दक्षिण की ओर अपने 
पैर फैलाये थे, लेकित उसे सफलता न मिली थी । श्रहुमदनगर ने मुगुल 
पराधीनता के बन्धनों को तोड़ने को कोशिश की थी, परन्तु वह श्रसफल 
रहा और बाद में श्रधिक हृढ़ता' के साथ वह पराधीनता में जकड़ दिया 
गया था । 

सन्‌ १६३६ ईसवी में शाहजहाँ का तीसरा पुत्र औरंगजेब दक्षिण 
का सूबेदार होकर भ्राया था । उस समय उसकी अवस्था श्रठारह वर्ष 
की थी | उसने दक्षिण पहुँच कर निर्बंल अ्रहमदत्गर का अन्त किया 
ओर उसके सुलतान को कैद करके उसमे ग्वालियर के दुर्ग में भेज दिया । 
सन्‌ १६४३ ईसवी में औरंगजेब दक्षिण से लौट गया और सन्‌ १६५५ 
ईंसवी में वह फिर सूबेदार होकर दक्षिण में पहुँचा । उसने गोलकुण्डा 
पर श्राक्रमरा किया शोर उसे परास्त कर उसकों अपने एक सन्धि-पत्र 
को स्वीकार करने के लिए विवश किया । वहाँ का वजीर मीर जुमला 
ओरंगजेब को शरण में चला गया | इसके बाद औरंगजेब ने बीजापुर 
के विरुद्ध आक्रमण किया और कल्याणी तथा गुलवर्गा मुगुल-राज्य में 


३५० भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


शामिल कर लिए गये। इन्हीं दिनों में शिवा जी ने जाबाली नामक 
जागीर पर अ्रधिकार कर लिया था | 

दक्षिण में बढ़ती हुई शिवा जी की शक्ति से भ्रौरंगजेब अश्रपरिचित न 
था | जिन दिलों में उसने बीजापुर में श्राक्रमण किया था, उन्हीं दिनों 
में उसके पास शाहजहाँ की बीमारी का समाचार प्राया। प्रत्येक अ्रवस्था 
में उसको दक्षिण से चला जाना आवश्यक मालूम हुथ्रा | उस समय 
प्रली भ्ादिल शाह धीजापुर का शासक था और वह युद्ध में मुगल सेता 
के सामने परास्त हो चुका था। श्रौरंगजेब ने श्राक्रमण करते हुए उत्त पर 
अपराध यह लगाया कि तुम मोहम्मद शभ्रादिलशाह के वीय॑ से उत्पन्त 
नहीं हो, इसलिए उसके मरने के बाद, उसके राज्य बीजापुर के राज- 
सिंहासन पर बैठने का तुम्हें भ्रधिकार नहीं है | इसो पर दोनों ओर से 
युद्ध हुआ ओर शअली श्रादिलशाह पराजित हुआ | 

शाहजहाँ की बीमारी के समाचार सुनकर श्रौरंगजेव ने शिवा जी 
की सहायता माँगी और उसने चाहा कि वह आकर मुगल बादशाह की 
प्रोर से बीजापुर की रक्षा का काम करे | स्वाभिमानी शिवा जी ने ऐसा 
करने से इनकार कर दिया | विवश होकर औ्रौरंगजेब ने श्रली श्रादिल 
शाह के साथ सन्धि की और उसके बाद वह दक्षिण से लौट गया। 


शिवा जी के आक्रमण 


भौरंगजेव के भागरा पहुँचने पर दाराशिकोह के साथ राज्याधिकार 
का उसने संघर्ष पेदा किया | पूना में बैठा हुआ शिवा जी मुगल साम्रा- 
ज्य की इन परिस्थितियों को सावधानी के साथ देख रहा था । दारा के 
साथ श्नोरंगजेब का जो संघर्ष पैदा हुआ, उसके फल-स्वरूप दोनों में युद्ध 
हुआ ओर साम्रुगढ के मैदान में श्रोरंगजेब ने दारा को पराजित किया । 

दक्षिण से श्रोरंगजेब के चले जाने पर शिवा जी ने मुग़लों के दक्षिणी 
राज्य पर आ्राक्रमण करने का विचार किया । सन्‌-१६५७ ईसवो में वह 
अपनी सेता के साथ रवाना हुआ और मुग़ल राज्य के कई सम्पन्त स्थानों 
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को विजय करके उसने लूट-मार की | इन हमलों में शिवा जो को बहुत 
से घोड़ों, हाथियों के साथ बहुत-सा धन प्राप्त हुआ | उसके बाद वह पूना 
लौट गया और अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने का कार्य उसने आरम्भ 
किया । 

सन्‌ १६५८ ईसवी में श्रौरंगजेब मुग़ल साम्राज्य के सिंहासन पर 
बेठा | बीजापुर के साथ उसकी सन्धि हो च्रुकी थी । शिवा जी ने मुग़ल 
सम्राट के विरुद्ध श्राक्रमणा करके लुट-मार की थी । इसलिए उससे ह्लौर॑ंग- 
जेब के पास एक पत्र भेजा और सन्धि का प्रस्ताव किया। श्रौरंगजेब शिवा 
जी से प्रसन्न त था। लेकिन उत्तरी भारत की श्रवस्था विद्रोहात्मक चल 
थो । इसलिए उसने दक्षिण में शिवा जी के साथ इस समय वैमनस्य पैदा 
करना उचित नहीं समझा । नतीजा यह हुश्ना कि शिवा जी और औरंग- 
जेब में सन्धि हो गयी । बीजापुर की अश्रवस्था दित पर दिन खराब होती 
जा रही थी | प्रजा में असंतोष भी बढ़ रहा था औऔौऔर राज्य के प्रमुख 
श्रधिकारियों के ईर्षा-भाव भी राज्य के साथ चल रहे थे । जब राजा 
निबंल और अ्रकमंएय होता है, उस समय राज्य में चारों श्लोर से विप- 
दाप्नों का आक्रमण होते हैं । बीछापुर की श्रशान्ति के इन दिलों में 
शिवा जी ने अनेक लाभ उठाये और उसके कुछ श्रत्य दुर्गों पर भी उसने 
श्रधिकार कर लिया | 


अफ़ज़ल खां की आक्रमण 


शिवा जी के लगातार शभ्राक्रमण भ्रौर विद्रोह के कारण वीजापुर के 
सुलतान ने उसके साथ युद्ध करने का निश्चय किया | उसके दरबार में 
अफ़जल खाँ एक श्रत्यन्त युद्ध कुशल, राजनीतिज्ञ श्ौर बहादुर था। 
उसका शरीर विशाल था और उसके चेहरे से क्ररता का स्पष्ट श्राभास 
होता था । उसकी श्रवस्था यौवन को पार कर चुकी थी | फिर भी उसके 
शारीरिक बल में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा था । 

सन्‌ १६५६ ईसवी के अगस्त महीने में अपने साथ एक बड़ो सेता 


३४२ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


लेकर अफ़ज़ल खाँ, शिवा जी पर श्राक्रमण करने के लिए बीजापुर से 
रवाना हुआ । प्रतापगढ़ की तरफ न जाकर उसने पुरन्दर का रास्ता 
पकड़ा | इसके पहले वह यहाँ का सूबेदार रह चुका था। इसलिए वह 
यहाँ की कठिनाइयों की भली भाँति जानता था । रास्ते में उसने हिन्दुओं 
के मन्दिरों और देवस्थानों का विध्वंस किया | हिन्दुओं पर उसकी सेना 
ने भयानक श्रत्याचार किये | ँ 

शिवा जी पर आ्राक्रमण करने के पहले श्रफ़ज़ल खाँ ने राजनीति की 
चालों के काम लिया । उसने सन्धि का प्रश्न उठाकर शिवा जी के साथ 
भेंट करने का निश्चय किया । उसने गम्भीरता के साथ श्रपने दृष्टि कोण 
पर विचार किया और सन्धि का जाल तैयार करना आरम्भ कर 
दिया । 


अफ़ज़ल खां की सन्धि 


अपने उद्देश्य की पूति के लिए-प्रफ़जल खाँ ने कृष्णा जी भास्कर को 
अपना प्रतिनिधि बनाया और कुछ समय तक उसके साथ बातें करके 
उसने भास्कर को शिवा जी के पास भेज दिया | शिवा जी ने भास्कर 
' के मूँह से अफ़जल खाँ की सन्धि का प्रस्ताव सुना श्रौर सन्धि पर बात 
चीत करने के लिए उसने अपना प्रतिनिधि गोपीनाथ पंत को अ्रफ़जल खाँ 
के पास रवाना किया | दोनों ओर से ईमानदारी के आ्राश्वासन दिये गये 
और सन्धि के प्रस्ताव को स्वीकार करके निश्चय हुआ कि शिवा जी 
और श्रफतल खाँ मिलकर सन्धि की शर्तों का निर्णय करेंगे । गोपीनाथ 
पंत लौट कर शिवा जी के पास श्रां गया । मिलने के लिए प्रतापगढ़ के 
तीचे का स्थान मात लिया गया । 

मिलने के स्थान पर खेमे लगे हुए थे शौर बड़ी सुन्दरता के साथ 
उसके भीतर लगे हुए शामियाने को सजाया गया था । शिवा जी को 
मालुम था कि भ्रफ़ज़ल खाँ के साथ उसकी सेना है | यद्यपि उसका शिविर, 
मिलने के स्थात से कुछ दूरी पर था । उसने अपनी सेना को तैयार कर 
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के और करीब ले जा कर एक जंगली स्थान पर छोड़ दिया । 

भेंट का दिन पहले से निश्चित था। यह भी निश्चित था कि दोनों 
ही भेंट के समय अपने-अपने साथ, दो-दो अंग-रक्षक रख सकेंगे । इस 
निश्चय के श्रतुसार जीव महल श्लौर शम्भू जी कावजी नामक दो शूर- 
वीर योद्धा शिवा जी के साथ अंग-रक्षक हो कर चले और श्रफ़तल खाँ 
भी दो विश्वस्त वीरों को अपने साथ ले कर भेंट के लिये रवाना हुआ । 
दोनों ओर के अंग-रच्षक खेमे के बाहर छोड़ दिये गये श्लौर अ्रफ़॒जल खाँ 
से भेंट करने के लिए शिवा जी ने खेमे के भीतर प्रवेश किया | एकाएक 
शामियाने के नीचे से चीत्कार सुतायी पड़ा दोनों ओर के श्रंग-रक्षक दौड़ 
पड़े | भीतर जाकर देखा तो श्रफ़जन खाँ का घायल शरीर जमीन पर 
पड़ा हुआ था । 

इस समय दोनों ओर की सेनायें दौड़ पड़ीं और युद्ध श्रारम्भ हो. 
गया | अफ़ज़ल खाँ मारा गया था, इसलिए युद्ध में उसकी सेना ठहर न 
सकी । उसके भागते ही शिवा जी की सेना ने उस पर भयानक आक्रमण 
किया ओर उसके पैंसठ हाथियों, चार हजार घोड़ों 'और बारह हजार 
ऊँटों के साथ-साथ उसके बहुत-से श्रद्न-शत्नों पर श्रधिकार कर लिया | 


सुलतान के साथ सन्धि 

श्रफ़ुजल खाँ के मारे जाने के बाद बीजापुर-राज्य की शोर से और 
भी कई श्राक्रमण शिवा जी को परास्त करने के लिए किये गये | लेकित 
सभी में बीजापुर की पराजय हुई। इसके बाद सन्‌ १६६१ ईसबवी में 
बीजापुर के सुलतान ने स्वयं श्रपती एक विशाल सेना लेकर शिवा जी 
पर चड़ाई को श्रौर भ्रन्त में बुरी तरह से उसकी हार हुईं । जब कोई 
उपाय सुलतान का बाको न रहा ता उसने शिवा जो के साथ सन्धि मर 
ली | उस सन्धि से कल्याण से गोश्रा तक का कोंकश प्रदेश शिवा जी 
के अधिकार में श्रा गया । सब मिलाकर एक बड़ा इलाका शिवा जी 
अधिकार में हो जाने के कारण उसकी शक्तियाँ भ्रब पहले से बहुत बड़ 
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हो गयी थीं । 


परत में शिवाजी का आक्रमण 


पहले यह लिखा जा चुका है कि शिवा जी झोर भौरंगजेब के बीच 
सन्धि हो छुकी थी । मुग़लों की श्रोर से उस सन्धि का पालन उस समय 
तक हुआ, जब तक कि औरंगजेब घर से लेकर बाहर तक, विरोधी 
परिस्थितियों में जकड़ा रहा उसके कुछ बदलते ही भर मुग़ ल-साम्राज्य के 
सिंहासन पर बैठते ही उसने शिवा जी के साथ सन्धि को ठ्ुकरा दिया 
श्रौर सन्‌ १६६१ ईसवी में मुग़ल-सेना ने कल्याण पर श्रधिकार कर 
लिया | कल्याण इन दितों में शिवा जी के अधिकार में था | भौरंगजेब 
के साथ शिवा जी की शत्रुता का यहीं से सूत्रपात हुआ | दोनों तरफ 
ततातनी बढ़ने लगी | मराठों में युद्ध की तैयारियाँ होने लगीं और मुग़लों 
ने पता में एकत्रित होने की कोशिश की। यशवंत्॒र्सिह भी मुग़लों की 
सहायता के लिए पूना में पहुँच गया | पूत्ता के निकट दोनों झ्लोर की 
सेनायें एकत्रित हुई । 

कुछ घटनाओ्रों के बाद शिवा जी ने श्रवसर पाकर सूरत पर श्राक्रमण 
किय | उन दिलों में सूरत व्यापार का एक प्रसिद्ध केन्द्र था। योरप और 
एशिया के व्यापार का यह एक बड़ा बाजार था| यहीं पर पहले-पहल 
अ्रंगरेजों ने श्राकर अपनी कोठियाँ खोली थीं | मक्का जाने के लिए यहाँ 
का बन्दरगाह मुख्य समझा जाता था | हालैश्ड भर पुत गाल के लोगों 
ने भी यहाँ पर श्रपनी कोठियाँ खोल रखौ थीं | इस होने वाले व्यवसाय ने 
इस नगर को सम्पत्तिशाली बना दिया था | 

सन्‌ १६६४ ईसवी में शिवा जी ने सूरत पर झ्राक्रमण किया । चार 
हजार मराठा सवारों के कारण सूरत में हाहाकार मच गया। अश्रेंगरेजी 
कम्पनी के भ्रधिकारियों से मरहठा सवारों का सामना किया श्रौर उन्होंने 
अपनी कोठियों को रक्षा को | सूरत को लूटकर मराठा सेना लौट गयी 
झोौर उसके कुछ दिनों के बाद मराठों का फिर बूरत में आक्रमण हुआ । 


न्श्द्र 


3 ३ अल 





छ्थ ज़्््त्ल्ण ३: स 54% %2:0: 36८ २//776 ६005: 0090:0९54:-:%00::505%05%-/302003/0:5 





केफ्क 3822 रस" -शहपहब्लककण न. 


अकेला 


५. * ++«8०८७-लिकजाएशह 


सिंहगढ़ का समर ., ३५५४ 


उन्हीं दिनों में शिवा जी के पिता शाह जी की मृत्यु हुई थी और उसको 
सम्पत्ति तथा जागीर पर शिवा जी का अभ्रधिकार हो गया था । 


: मुग़लों के साथ फिर सन्धि 

पत््‌ १६६४ ईंसवीं में श्रौरंगजेब ने अपने पृत्र॒मुश्रज्जम को दक्तिण 
का सूुबेदार बनाकर भेजा । उसकी सहायता के लिए यशवंतर्सिह वहीं 
पर मौजूद था । भ्रपती शक्ति को अरहूट बनाने के लिए मुगल-सम्राट ने 
राजा जयसिह को एक बड़ी सेना के साथ दक्षिण के लिए राना' किया । 
पत्ता में मुरालों की एक विशाल सता एकत्रित हो गयी । जयपिह ने 
सिहगढ़ के ढुगं पर झ्राक्रमणा किया और रायगढ़ तक उसकी सेना फैल 
गयी। इसके साथ ही सरदार दिलेर खाँ एक मुगल सेना लेकर पुरन्दर 
की ओर रवाना हुआ । 

मुग़लों के इन भयानक श्राक्रमणों से शिवा जी के सामने बड़ो 
कठिनाई पैदा हो गयी | वह जयसिंह के साथ युद्ध नहों करता चाहता 
था। इसलिए सन्धि का प्रस्ताव हुआ और दोनों ने श्रादर से साथ सन्धि 
स्वीकार किया | शिवा जो ने मुग़ली के दुर्गों को वापस दे दिया भौर 
दूसरे जिन ३२ दुर्गों पर शिवा जी का अ्रधिकार हो गया था, उनमें से 
भी २० दुर्ग शरंगजेब को दिये गये | औरंगजेब की ओर से बीजपुर- 
राज्य के कुछ प्रदेश शिवा जी को मिले श्रौर उसका लड़का शम्भा जी 
मुगल-सम्रराज्त में पंच हजारी मनसबद7र घनाया गया । 

इस सन्धि के बाद जयसिह श्रौर शिवा जी ने मिलकर बीजापुर 
में आक्रमण किया भ्रौर उप्के श्रनेक दुर्गों के साथ-साथ उसका दुर्ग म 
पहाड़ी दुर्ग मएडल किला भी छीन कर भ्रधिकार में कर लिया गया | 


ओरंगजेब का विश्वासघात 


शिवा जी ने जयसिंह के साथ सन्धि की थी, लेकिन वह सच्धि 
जयसिंह तक ही उस समय सीमित थी | उसके घाद दोनों ने मिलकर 
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बीजापुर पर आ्राक्रमण किया था | सन्धि की वे शर्ते जब औरंगजेब के 
पास पहुँची तो वह चुप हो गया । श्रपने विचारों को धिना प्रकट किये 
हुए उसने शिवा जी को अपने यहाँ आमंत्रित किया । शिवा जी ने बिना 
किसी सन्देह के उस निमंत्रण को स्वोकार कर लिया। इसके 
पहले ही शिवा जी ने जयसिंह के मुंह से सुना था कि सम्राट ने दक्षिण 
का सम्पूर्णा श्रधिकार देने के लिए उसे श्रमंत्रित किया है। उसे बताया' 
गया था कि सैनिक और आशिक शक्तियों के साथ उसे श्रागरा से दक्षिण 
वापस किया जातगा और मुगल साम्राज्य की ओर से दक्षिण का शासक 
माना जायगा | सन्‌ १६६६ ईसबी में भ्रपनी एक छोटो सी सेना के साथ' 
शिवा जी आगरा के लिए रवाना हुआ | बसन्‍त के दिन थे | उसके साथ 
उसका पुत्र शम्मा जी भी था । 

शिवा जी की मराठा सेना आगरा पहुँच कर रुक गयी और सम्राट 
से भेंट करने के लिए उसने दरबार-श्राम में प्रवेश किया । दरबार समाप्त 
होने के बाद शिवा जी को वहाँ पर कैद कर लिया गया। औरंगजेब 
के इस विश्वाघात से शिवा जी को एक भीषण आधात पहुँचा । उसने 
सहज ही में अनुभव किया कि शत्रु का विश्वास करने का यह परिशाम' 
है । कुछ दिनों तक बंदी रहकर शिवा जी ने वहाँ श्रधिकारियों को धोखा' 
दिया और चालाकी से वह बन्दी घर से निकल कर चला गया । 

केद से छूट कर शिवा जी ने दक्षिण में मुगलों के विरुद्ध युद्ध करने की 
तैयारी की । उसने समझ लिया कि श्रौरंगजेब के शासन-काल में मुगलों 
. और मराठों की सन्धि कभी नहीं हो सकती । 

सन्‌ १६६७ ईसवी की २ जूलाई को जयसिंह की मृत्यु हो गयी 
थी | वह एक श्र-बीर राजपुत था और मुगलों की ओर से दक्षिण में 
युद्ध के लिए भेजा गया था। उसके साथ सन्धि करके जो दुर्ग श्रौर प्रदेश 
शिवा जी ने मुराल-सम्राट को दिये थे, एक साथ उसने सब पर अधिकार 
कर लिया । उनकी रक्षा के लिए यशवंतसिंह के साथ, मुश्रज्ज़म दक्षिण 
में था और उसके अधिकार में एक विशाल मुग़ल सेना थी। 
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लेकिन शिवा जी को वह रोक न सका । सन्धि के बाद सिंहगढ़ 
का दुर्ग भी मुग़लों के अधिकार में चला गया था। शिवा जी ने उस 
पर कव्जा करने की चेष्टा को | यशवंतर्सिह और मुश्रज्ञम के अधिकार 
में जितनी सेना थी,. सब ने मिलकर सिंहगढ़ को बचाने की कोंशिश 
को । 

शिवा जी को कैद करके श्ररंगजेब सदा के लिए दक्षिण से छुटकारा 
पा गया था | लेकिन उसके कैद से छूटकर चले जाने पर भ्रौरंगजेब को 
बहुत रंज हुआ | शिवा जी का फिर युद्ध श्रारम्भ कर देना उसे श्रसह्म 
हो गया । उसने श्रपनी पूरी शक्ति लगा कर शिवा जी के विनाश का 
का प्रयत्न किया । ११ दिसम्बर ; सन्‌ १६६९ ईसवी को उसे समाचार 
मिला कि शिवा जी सिहगढ़ पर आ्राक्रमणा करके उस पर अधिकार करना 
चाहता है। यह समाचार पाकर सम्रा>2 ने सेनापति दिलेर खाँ और 
दाऊद खाँ को आदेश भेजे कि वे अपनी शक्तिशाली सेनाओं को लिकर 
सिहागढ़ में शाहजादा मुश्रज्ञम और यशवंतर्सिह की सहायता करें और 
किस्ती भी प्रकार वे शिवा जीं का विध्वंस करें | 


सिंहगढ़ के हुग पर अधिकार 


दोनों ओर की सेनाओ्रों का सिहगढ़ में सामना हुआ | सन्‌ १६७० 
ईसवी में मुग़लों के साथ शिवा जी ने यह भयानक युद्ध श्रारम्भ किया । 
मुश्रज्ज़म के साथ कई एक बहादुर सेनापति थे और शक्तिशाली विशाल 
मुगल सेना थी | शिवा जी श्रौर उसकी सेना का प्रत्येक सैनिक, सवार 
श्रौर सरदार, श्ररंगजेब के विश्वासघात के कारण रक्त का प्यासा हो 
, रहा था। दोनों ओर से भयानक नर-संहार झारम्भ हुआ | मारे गये 
सैनिकों का रक्त प्रवाहित हो उठा । 

मराठा और मावली सैनिकों ने मुग़ल सेना के छक्के छूटा दिये। 
कई बार मुगल सेवा घबराकर पीछे की श्रोर हट गयी। परन्तु फिर साहस 
करके उसने युद्ध किया । उस विकराल युद्ध में दोनों श्र की सेनायें बहुत 
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समय तक आगे बढ़ने की कोशिश करती रहीं | लेकिन कोई सफलता न 
मिली । दोनों सेनायें बढ़कर एक दूसरे के निकट झा गयी थीं और उन्होंने 
वाणों की मार बन्द करके तलवारों की ।मार आरम्म कर दी थी । कई 
घन्टे तक दोनों श्र की सेनाश्रों ने भयद्भूर मार-काट की | एक बार 
मराठा सेना पीछे की ओर हुटी | उस समय मुगल सेना कुछ दूर तक 
मराठों को दबाकर पीछे ले गयी | लेकिंन उसके बाद हो मरहतठों 
ग्रौर मावलियों ने श्रपनी। तलवारों की मार से प्रलय का. दृश्य 
उपस्थित कर दिया । बहुत-से मुगल सैनिक मारे गये | मुश्रज्ञम और 
यशवंत की सेनायें पीछे की भ्रोर हटने लगीं | बाकी मुग़ल सैनिकों ने भी 
साहस तोड़ दिया श्रौर युद्ध के मैदान में उन्होंने हथियार डाल दिये | उसी 
समय शिवा जी की सेना ने युद्ध बन्द कर दिया और सिह॒गढ़ के दुगे 
पर अ्रधिकार कर लिया | दक्षिण में मुग़ल सेना का यह युद्ध उसकी 
पराजय का एक ऐसा कारण बन गया कि फिर उसके बाद उसने साहस 


नहीं किया । 
युद्ध बन्द होने के बाद मुग़ल सेना का कोई भी सैनिक मारा नहीं 


गया । युद्ध के बाद सिहगढ़ के दुर्ग पर शिवा जी का फहराता हुआ भणडा 
दिखायी देने लगा । 


न्‍सलटयरकलनीजनननन-न+ ड़थमावमान्रमपाय की स्शमकनकाए. ओेलककक, 
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[ १६८० ईसवी | 


मेवाड़ और झ्जुग़ल साआज्य, अकबर के वंशज, हिन्दुओं के साथः 
औरंगजेब की क्र रता, प्रभावती के बिवाह का युद्ध, मेवाड़ पर औरंगजेब 
का आक्रमण, झो रंगजेंब की पराजय ! 


मेव।ड़-राज्य की स्थापना 


राणा प्रताप के सत्रह पुत्र थे। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ सन्‌ १५६७ 
ईंसवी में उसका बड़ा लड़का श्रमरसिह गद्दी पर बैठा। मेवाड़-राज्य ने 
ग्रभी तक पराधीनता स्वीकार न की थी । वह लड़ कर पराजित हुभ्ा 
था श्रौर पराधीनता में कुछ वर्ष व्यतीत कर चुका था । लेकिन प्रताप ने 
उसको फिर स्वतन्त्र करने में सफलता प्राप्त की थी | मृत्यु के समय अपने' 
राज्य की स्वाधोनता की रह्ञा के लिए वह चिन्तित हुआ था । अपने पुत्र 
अ्रमरसिह पर इसके लिए उसे अ्रधिक विश्वास न था | 

अ्रमरसिह ने चौबोस वर्ष तक मेवाड़ का शासन किया | वह श्रपने 
पिता--राणा प्रताप को तरह श्र-वीर न था। उसमें स्वाभिमान श्रौर 
राजनीतिक चातुययं का श्रभाव था । सन्‌ १६२१ ईसवी में अ्रमरसिह की' 
मृत्यु हो गयी श्र उसके बाद, मेवाड़ के सिंहासन पर उसका जेष्ठ पुत्र 
कर्ण बेठा । उसका चरित्र ऊंचा था। वह साहसी श्रौर बहादुर था । 
लेकिन उसकी शक्तियाँ निर्बल थीं। लगातार युद्धों के कारण भेवाड- 
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राज्य की आथिक परिस्थिति छिल्न-भिन्न हो गयी थी | कर्ण ने अपने राज्य 
की इस श्रवस्था को बदलने का प्रयत्न किया भ्रौर उसे बहुत-कुछ 
सफलता भी मिली | उसके शासन-काल में दिल्‍ली के मुगल बादशाह 
के साथ कोई संघर्ष नहीं पैदा हुआ । साधारण मन-मोठावब को 
. अ्रवस्थायें सामने श्रायी, उनको राणा करां ने संघर्ष का रूप नहीं दिया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि मुगल बादशाह के साथ उसका उसका 
साधारण सम्मान-पुर्णा व्यवहार चलता रहा । दोनों तरफ से इसको रखा 


'की गयी । 


अकबर को मृत्यु 

मुगल श्राधिपत्य के विरुद्ध, राजपूताना के राजाओं में मेवाड़-राज्य 
के संघर्ष ही अ्रन्तिम संघर्ष रहे थे | परन्तु उनका श्रन्त राणा प्रताप श्रौर 
अकबर के जीवन-काल में ही हो च्रुका था | प्रताप की मृत्यु सन्‌ १६५४७ 
ईसवी में और अकबर की मृत्य सन्‌ १६०५ ईसवी में हुई थीं। इसके 
'पहले ही मुगुल-साम्राज्य का पूर्ण विस्तार भारत में हो चुका था श्ौर 
मेवाड़ को छोड़कर मुगल बादशाह अकबर का विरोधी कोई राजा और 
बादशाह बाको न रहा था । देश में जो शासक थे, वे भ्रकबर की श्रधी- 
'नता में श्रपने-अ्रपने राज्यों का शासन कर रहे थे। श्रकबर ने अपनी 
'बहुत बड़ी योग्यता श्रौर राजनीतिक चतुरता से अ्रपने राज्य के विस्तार 
में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की थी । लिकिन जिस समय वह बीमार 
पड़ा और उसके जीवन का अ्रन्तिम समय झा गया, उस समय साम्राज्य 
के प्रसिद्ध और ऊँचे अधिकारियों के साथ परिवार के सभी लोग श्राकर 
उसको घेर कर बैठ गये | जिस समय भ्रकबर अपने जीवन की अ्रन्तिम 
साँसे ले रहा था, उसके जीवन की महानता श्र श्रेष्ठता की श्र किसी 
का ध्यान न था | उसकी शैय्या के निकट उसके पुत्रों में राज्याधिकार 
का संघर्ष पैदा हुआ | एक ओर अ्रकबर के प्राण निकल रहे थे और 
दूसरी ओर उसके पत्रों में राज्याधिकार का भगड़ा हो रहा था । जीवन 
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के इस घुणित दृश्य को श्रकबर ने श्रपने नेत्रों से देखा और एक असह्ां 
वेदना के साथ उसके प्राणों का श्रन्त हुआ। सलीम उसका बड़ा 
बेटा था। मृत्यु के पहले श्रकबर ने स्वयं सलीम को राज्याधिकार 
दिये जाने का निर्शय कर दिया था। इसलिए उसके मर जाने पर 
सलीम जहाँगीर के ताम से १६०५ ईसवी में दिल्‍ली के सिंहासन 
पर बेठा । 


जहांगीर के साथ विद्रोह 


मेवाड़ के राणा कर के समय चित्तौर, मुगुल-साम्राज्य के आधि- 
पत्य में श्रा गया था, लेकिन दोनों श्रोर से मित्रता का ही व्यवहार 
चलता रहा । आवश्यकता पड़ने पर बादशाह की सहायता के लिए 
चित्तौर की ओर से सेनायें जाती थीं और उनका शअ्रधिकारी कर्ण 
का छोटा भाई भीम होता था। वह स्वभाव से हो साहसी, स्वाभि- 
मानी और तेजस्वी था। जहाँगीर के पुत्र खुरम का--जो श्रागे चल- 
कर शाहजहाँ के ताम से मुगल-साम्राज्य का बादशाह हुआ--भीम 
के साथ विशेष स्नेह था । दोनों एक दूसरे के साथ बन्धुत्व का व्यवहार 
करते थे | 

शाहज़ादा खुरंम के साथ भोम का गहरा स्नेह देखकर बादशाह 
जहाँगीर कभी-कभी सशंकित होता था ! उसने भीम और खुरंम के स्नेह 
में बाधा डालने की चेष्टा की, परन्तु वहु सफल न हुश्ना। जहाँगीर के 
इस प्रकार के सन्देह का कारण था। उसके चार लड़के थे---खुसरो, 
परवेज़, खुरंम और शहरय[र | विद्रोह करने के कारण जहाँगीर ने 
खुसरो को मरवा डाला था । परवेज़ञ उसका दूसरा बेदा था। जहाँगीर 
के बाद, मुगल-साम्राज्य के सिंहासन पर ।बेठने का वही अधिकारी था | 
खुरंम की मनोवृत्ति कुछ और थी | जहाँगीर का अनुमान था कि परवेज्ञ 
और खुरंम में राज्याधिकार के लिए संधर्ष होने पर भीम खुरंम की 
सहायता करेगा । 
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भीम के प्रति जहाँगीर का सन्देह कुछ दिनों के बाद सही साबित 
हुआ । खुरंम ने अपने कुछ आादमियों को लेकर परवेज़ पर भ्राक्रमण 
किया श्रौर उसे जात से मार डाला उसके बाद उसने अपने पिता 
जहाँगीर के साथ विद्रोह कर दिया । जहाँगीर ने खुरंम को श्रधिकार में 
लाने के लिए अ्रपतती एक सेना भेजी | उसके साथ खुरंम ने युद्ध किया 
ग्रौर भीम ने उसकी सहायता की । उस युद्ध में भीम मारा गया और 
खुरंम युद्ध से भागकर उदयपुर चला गया | राणा कर्णा ने उसके साथ 
श्रत्यन्त उदारता के साथ व्यवहार किया | लेकिन उन दोनों के इस 
बन्धु-भाव से राणा कर्ण और बादशाह जहाँगीर के बीच कोई वैमनस्य 
नहीं पैदा हुआ | सन्‌ १६२८ ईसवी में राणा कर्ण की मृत्यु हो गयो और 
उसके स्थान पर उसका पुत्र जगतर्सिह चित्तौर के सिंहासन पर बैठा | 
उसके कुछ ही दिनों के बाद, सन्‌ १६२८ ईसवी में बादशाह जहाँगीर 
की भी मृत्यु हुई भोर शाहज़ादा खुर्रम शाहजहाँ के नाम से मुगल-सिंहासन 
पर बैठा । 


औरड्रजेब और राजसिंह 


राणा जगतसिह ने छब्बीस वर्ष शासन किया | उसने मारवाड़ की 
राज-कन्या के साथ विवाह किया था, उससे दो पुत्र उत्पन्त हुए। बड़े 
लड़के का नाम राजसिंह था | जगतसिंह के मरने के बाद वही मेवाड़ 
का राणा हुआ | इधर बहुत दिनों से मेवाड़ श्रौर दिल्ली के बीच में 
किसी प्रकार की भ्रशान्ति न थी । लेकिन राजसिंह के सिंहासन 
पर बैठते ही वह शान्ति एक साथ विलीन- होती हुई दिखायी पड़ी । 
यद्यपि उस अशान्त वातावरण के उत्पन्न होने के विभिन्न कारण थे। 
फिर भी, उनकी जड़ में और अ्शान्त वातावरण को प्रोत्साहन देने में 
रॉज॑सिंह का हाथ था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता | उन दित्तों 
में शाहजहाँ बादशाह मुंगल-साम्राज्य के सिहासन पर था, उसने अपने 
जीवन में राजपूतों के प्रति पुराने शत्र्‌ -भाव को कभी स्थान नहीं 
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दिया था । 
शाहजहाँ के चार पुत्र थे। दाराशिकोह, शुजा, श्नौरंगजेब श्रौर 


मुरादबह्श | शाहजहाँ ने अपने इन चारों पुत्रों को साम्राज्य में प्लग- 
अलग अभ्रधिकारी बना दिया था | दाराशिकोह पंजाब तथा उत्तरी- 
पश्चिमी प्रदेश का, शुजा बंगाल तथा उड़ीसा का, श्रौरंगजेब साम्राज्य 
के दक्षिण प्रदेशों का और मुरादबहूश गुजरात का सूबेदार था । दारा 
का स्वभाव, शाहजहाँ के स्वभाव के साथ श्रधिक मिलता था, इसलिए 
वह सम्राट के साथ रहा करता था। वही श्रपने सब भाइयों में बड़ा 
था और साम्राज्य का अश्रधिकारी था । 

मेवाड़ के राणा राजसिंह और दारा में श्रधिक मेल रहता था। 
इसलिए सम्राट शाहजहाँ के चारों पुत्रों में जब राज्य के लिए संघर्ष 
उत्न्न हुआ और युद्ध हुआ तो राजसिंह ने दाराशिकोह का साथ दिया । 
उस युद्ध में दारा की पराजय हुई । उसकी सहायता' के लिए राजतिंह के 
साथ राजपृताना के अनेक राजा अपनी सेनाओं के साथ झाये थे ।इसलिए 
उत्त सब के साथ श्रौरंगजेब क्री शत्रु ता उत्पन्न हो गयी । 

अपने भाइयों को परास्त और सवनाश करके श्रौरंगजेब सन्‌ १६५८ 
ईसवी में सिंहासन पर बेठा | शाहजहाँ के सामने जब बुढ़ापे का संकट 
था--औरंगजेब के कारण श्रनेक असह्य विपदाश्रों में उसे रहना पड़ा । 
इसके पहले उसका सम्पूर्ण जीवन सुखमय रहा था । वह एक विलासी 
सम्राट -था । उसके शासनकाल में मुग़ल-साम्राज्य का खेजाना बड़ी 
उन्नति पर था | हीरा, लाल और जवाहिरातों की अपार सम्पत्ति उसके 
अधिकार में थी | वर्ष गाँठ के दित वह प्रति वर्ष जवाहिरातों से तौला 
जाता था और वे जवाहिरात दीन दुखियों को बाँट दिये जाते थे। 
उसका राज-सिंहासन चौदह लाख से भी श्रधिक समझा जाता था। 
मुगल बादशाहों मैं सबसे भ्रधिक और प्रसिद्ध इमारतें उसी ने बनवाई 
थीं। ताजमहल उसी का बनाया हुआ है, जो संसार की प्रसिद्ध 
इमारतों में माना जाता है | 
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ओरडजेब ओर हिन्दू नरेश 


मुग़ल-साम्राज्य के सिहासन पर बैटने के पहले शौरंगजेब का धार्मिक 
पक्षपात बहुत-कुछ छिपा रहा था | शाहजहाँ श्लौर दाराशिकोह के साथ 
वह पहले से ही मतभेद रखता था । दारा के साथ संघर्ष पैदा होने पर 
हिन्दू राजाश्रों ने उसके विरुद्ध दारा का साथ दिया था। हिन्दुओं के 
साथ उसके विरोध का आ्रारम्भ यहीं से हुआ श्रौर उसकी विरोधी 
भावना ने धामिक और जातीय पक्तपात का रूप धारण किया | शुह में 
उसने कुछ ऐसे कारय किये थे, जिनसे हिन्दू और मुसलमानों--दोनों का 
लाभ था । लेकिन उसकी यह प्रवृत्ति कुछ ही समय के बाद बदल गयी 
और धीरे-धीरे वह हिन्दुओं का शत्र बन गया । 

धामिक पक्षपात न होने के कारण ही अ्रकबर ने मुग़ल-साम्राज्य 
की प्रतिष्ठा में श्रदभुत सफलता पाई थी और समस्त राजा तथा 
नवाब उप्तकी श्रधीनतः में भ्रा गये थे । निष्पक्ष भावना ने अश्रकबर की 
शक्तियों को महान बना दिया था श्लौर यह भावना ही उसकी सफलता 
का कारण बन गयी थी। जहाँगीर और शाहजहाँ तक , श्रकबर 
की भावना जीवित रहो । झोरंगजेब का शासन आरम्भ होते ही वह भावना 
निबंल होने लगी और थोड़े समय के भीतर ही उसका शासन; हिन्दुश्रों 
का शत्र्‌ हो गया । हिन्दुश्रों के प्रति भोरंगजेब के श्रत्याचारों के कारण 
ही दक्षिणी भारत में मराठों का विद्रोह उत्पन्न हो गया और। उत्तरी भारत 
में भी हिन्दू उसके विरोधी हो गये । विद्रोह की यह आग साम्राज्य में चारों 
ओर फैलने लगी | औरंगजेब ने उसको बुझाने की चेष्ठा न की । बल्कि 
उसके कार्यों से विद्रोह की वह साधारण प्राग धीरे-धीरे प्रज्वलित होने 
लगी | 

जातीय और धामिक पक्षपात में भाँखें बन्द करके श्रौरंगजेब ने काम 
किया । उसके वे सारे काय॑ श्रत्याचार के रूप में साम्राज्य के हिन्दुओं के 
सामने आये | सन्‌ १६६८ ईसवो में उसने श्राज्ञा दी की हिन्दुशरों के 
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समस्त मन्दिर, शिवालय झौर उनकी पाठशालायें तोड़ कर उनके स्थानों 
पर मस्जिदें ओर सरायें बनवाई जाय । इस भ्राज्ञा के परिणाम-स्वरूप 
मथुरा, वृन्दाबन, झागरा, बनारस श्रौर गुजरात आदि नगरों के मन्दिर 
गिरवा दिये गये और उत्तके स्थानों पर मस्जिदें बन गयीं सन्‌ १६७६ 
ईंसवी में हिन्दुओं से जज़िया कर फिर वसूल किया जाने लगा और उन 
पर बहुत से नये कर लगाये गये । उनके शभ्रदा करने में किसी हिन्दू 
के श्रागा-पीछ/ करने पर अ्रथवा न दे सकने पर उसको भयानक दरशणड 
दिया जाता । हिन्दुश्रों पर जो पुराने कर चले श्रा रहे थे, उनमें वृद्धि कर 
दी गई ओर | उनकी वसूलयाबी में बहुत सख्तियाँ की गई। जब रदस्ती 
हिन्दुओं को मुसलमान बताया गया । इन श्रत्याचारों के फल-स्वरूप, वही 
हिन्दू नरेश---जिनकी सहायता से श्रकबर ने विशाल मुग़ल साज्ाज्य को 
स्थापना की थी--उसके वंशज औरंगजेब के शत्रु हो गये श्रीर उसके मिटाने 
की चेष्टा करने लगे । 
विद्रोह की आंधियां 

हिन्दुश्लों पर औरंगजेब के अत्याचार बढ़ते गये | उसने पीड़ित हिन्दश्नों 
की ओर कभी श्रांख उठा कर न देखा | समस्त साम्राज्य में हाहाकार 
मचा रहा | उप्तकी कहीं सुनवाही न थी । राज्य के श्रत्याचारी मुस्लिम 
अधिकारियों ने हिन्दुओं के साथ श्रमानुषिक भ्रन्यायों में कुछ बाकी 
न रखा । 

प्रन्याय और श्रत्याचार से शज्नश्नों की | उत्पत्ति होती है | सन्‌ १६६६ 
ईसवी में मथुरा और दूसरे कई जिलों के जाटों ने संगठित होकर 
झौरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सन्‌ १६७२ ईसवी में सत- 
. नामी नामक एक सम्प्रदाय के लोगों ने मुगल बादशाह के साथ विप्लव 
किया ! इन्हीं दिनों में पंजाब के सिख उठ खड़े हुए भौर उन्होंने मुगल- 
शासन का विद्रोह किया । देश की यह विरोधी शक्तियाँ बहुत साधारण 
थीं | यद्यपि उनके विद्रोहों को दबाने के लिए श्रौरंगजेब को बहुत हानि 
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उठानो पड़ी श्रौर बहुत-से उसके मुगुल सैनिकों का संहार हुआ । लेकिन 
श्रोरंगजेब ने इसकी कुछ परवाह ने की और सन्‌ १६७६ ईसवी में 
उसने राजपूतों के साथ भी संघर्ष पैदा कर दिया । जोधपुर के राजा 
जसवंतसिह की मृत्यु के बाद, जिसने उसकी श्रधीनता स्वीकार की 
थी भर उसकी सहायता में जिसने मराठों के साथ युद्ध करते-करते 
अपने प्राणों का अन्त किया था, उसने उसकी दोनों विधवा रानियों 
को बन्दी कर लिया और उन्तका मेवाड का राज्य दूसरों को सौंप 
दिया | जसवन्तसिह के एक पुत्र को भी उसने मरवा डाला | 
लेकिन उसका दूसरा लड़का अ्रजीतर्सिह अपने मन्त्री दुर्गादास राठौर 
की सहायता से जीवन-भर मुगलों के साथ युद्ध करता रहा। इस 
प्रकार के श्रनवेक कारणों से राजपृताना के राजपूत भी उसके शब्नु 
हो गये | 


राणा राजसिंह का गोरव 

राजपूताना में मेवाड़-राज्य का गौरव बहुत प्राचीच काल से चला 
श्रा रहा था | उस राज्य की शक्तियाँ अनेक श्रवसरों पर लोप हो चुकी 
थी लेकिन कुछ समय के बाद, मेवाड़ फिर शक्तिशाली हो जाता था। 
राणा प्रताप के बाद मेवाड़ का गौरव फिर छिन्न-भिन्न हो गया था। 
लेकिन राणा राजपिह के सिंहासन पर बैठते हो उत्का फिर उत्त्थान 
हुआ । किसी भी राज्य का गौरव उसके राजा की योग्यता पर निर्भर 
: होता है। राजपिंह बब्पा रावल का योग्य वंशधर था । उसकी वीरता 
और तेजस्विता शत्र श्रों पर भी श्रपना प्रभाव डालती थी। वह श्रत्यन्त 
साहंसी और निर्भीक था । राजपूतना के समस्त शासक श्नौर सरदार 
राजसिंह का सम्मान करते थे । 

सन्‌ १६१४ ईसवी में बादशाह जहाँगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण 
करने के लिए .शाहजादा खुरम के नेतृत्व में एक मुगल सेता भेजी थी। 
उन॑ दिनों में वहाँ का शासन राणा भ्रमरसिह के हाथ में था। उसने 
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राजपूत सेता को लेकर मुग़ल-सेना का सामता किया था और श्रत्त में 
पराजित हुआ था | उसके बाद अमरपसिह ने मुगलों के साथ सन्धि कर 
लीथी। 

राणा श्रमरसिह के समय से ही मुग़ल-साम्राज्य का आधिपत्य मेवाड़ 
पर श्रा चुका था | लेकिन जहाँगीर और शाहजहाँ के शासन-काल तक 
दोनों राज्यों के बीच एक मित्रता का सम्बन्ध चलता रहा | यह सम्बन्ध 
बादशाह भ्रौरंगजेब के समय में बिगड़ने लगा था लेकिन संघर्ष की कोई 
परिस्थिति उत्पन्न न हुई थी, राणा राजसिह औरंगजेब की मनोकृत्ति को 
खूब समभाता था | वह शक्तिशाली मुग़ल-सम्राट से अपरिचित न था | 
परन्तु अभ्रपनी निर्भीकता के कारण वह कुछ परवाह न करता था । 


राजकुमारी प्रभावती 


मारवाड़ के राठौर राजपूत, मारवाड छोड़कर रूपनगर चले गये 
थे और वे वहीं पर रहने लगे थे | रूपनगर मुग़ल-साम्राज्य में सम्मलित 
था | इसलिए जो राजपूत वहाँ पर रहते थे, वे मुग़ल-राज्य के सामन्‍्त 
माने जाते थे | श्रौरंगजेब के पहले उनको अनेक सुविधायें प्राप्त थीं। 
परत्तु औरंगजेब के शासन काल में उनकी स्वतन्त्रता का' अपहरण हो 
चुका था और वे सभी प्रकार के बन्धनों में जीवन व्यतीत कर 
रहे थे । 

जिन दिलों में श्रौरंगजेब का शासन बड़ी कठोरता के साथ चल 
रहा था, रूपनगर के राठौर वंश की राजकुमारी प्रभावती ने यौवनावस्था 
में प्रवेश किया था| वह श्रपने सुन्दर शरीर श्रौर श्राकर्षक स्वास्थ्य के 
लिए प्रसिद्ध हो रही थी | प्रभावती के सौन्दर्य की प्रशंसा सुनकर औरंग- 
जेब ने उसके साथ विवाह करने का निश्चय किया । 

रूपनगर में एक शोर प्रभावती श्रपने ब्रपूर्व॑ यौवन, अ्रद्धु त॒ स्वास्थ्य 
और आकर्षक सोन्दयं के लिए प्रसिद्ध 'हो रही थी, दूसरी ओर उसके 
साथ विवाह करने का औरंगजेब का निश्चय रूप नगर और उसके 
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आस-पास बड़ी तेजी के साथ फेल रहा था | श्रौरंगजेब की यह अभिलाषा 
चारों श्रोर फैल कर प्रभावती के कानों में भी पहुँची । मुसलमान बाद- 
शाह के उस निरंय को सुन कर वह श्रस्त-व्यस्त हो उठी । 

प्रभावती ने किसी से उस सम्बन्ध में बातचीत न की । लेकिन उसे 
साफ-साफ यह मालूम हो गया था कि औरंगजेब मेरे साथ विवाह करना 
चाहता है । इसलिए वह प्रत्येक समय भयानक मानसिक चिन्ताओं में 
रहने लगी । 

जिस प्रकृति ने प्रभावतों को अदभुत स्वास्थ्य और सौन्दये दिया था, 
उसने उसको उसकी रक्ता के लिए शक्तियाँ न दी थी | जोबन का जो 
वैभव प्रभावती के सुख और सौभाग्य का साधन था, वही उसके दुख, 
दुर्भाग्य और विपदाओों का कारणा बन गया | वह सोचने लगी : सम्पूरों 
मुग़ल-साम्राज्य के शासक बादशाह औरंगजेब का कौन विरोध करेगा ? 
किसके पाप्त इतनी बड़ी शक्तियाँ हैं, जो उसका सामता कर सके ? भग- 
वान की क्‍या यही अभिलाषा है कि मेरे जीवन का सर्वस्व, उस मुसल- 
मान बादशाह के लिए उत्सर्ग हो, जिसके नाम और स्मरणा से मैं घृणा 
करती हूँ ! ऐसा नहों हो सकता । अपनी रक्षा के लिए मेरे पास वह 
शक्ति हैं, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है| अपनी उस शक्ति से, 
मुझे कोई वड्यचित नहीं कर सकता | बादशाह को अपने साम्राज्य का 
श्रहंकार है । उस अ्रहंकार में उसने मनुष्यत्व को भुला दिया है। बादशाह 
के अ्रभिमान ने उसे प्रकृति के इस सत्य को समभने का अ्रवसर नहीं 
दिया कि सम्पूर्ण प्रकृति की रचना में स्ी-जीवन का निर्माण शभ्रदभ्रुत 
और शभ्रशेय है | सम्पत्ति श्लोर राज्य के वेभव उसके परिष्कृत हृदय पर 
विजयी नहीं होते / जब दूसरे तरीकों से मेरी रक्षा न हो सकेगी तो मैं 
श्रपने उस श्रत्न का प्रयोग करूगी, जिससे मुझे कोई वड्न्चित नहीं कर 
सकता । मैं झ्रात्मघात करके इस संसार से बिदा हो जाऊंगी ! वह श्रत्र 
कभी श्रसफल नहीं होता । संसार के दुराचारी श्रभिमानियों से अपनी 
रक्षा करने के लिए परम पिता भगवान ने यह श्रश्न स्वयं उन बालिकाओं 
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औ्रौर युवती स्त्रियों को दिया है, जिनके हृदय स्वच्छ होते हैं भश्रौर संसार 
के विकारों से जिनका श्रन्तरंग और वहिरंग बहुत दूर रहा करता है। 
अपने इस श्रत्न का लड़कियों को जन्न से ही ज्ञान होता है ! 

इस प्रकार की कितनी ही बातों को सोचने श्रोर समभने के बाद 
प्रभावती को कुछ संतोष मिलता | लगातार दिन बीत रहे थे | रूपनगर 
के सभी ज्लनियों श्रौर पुरुषों ने समभ लिया था कि प्रभावती को श्रोरंगजेब 


की वेगम बनना पड़ेगा । इसे कोई रोक नहीं सकता । 


प्रभावती का निर्णय 


लड़कों की श्रपेक्षा लड़कियाँ श्रथिक सजीव और भावुक होती हैं । वे स्व॒य॑ 
अपने जीवन का निर्णय करती हैं। यौवन की सुमधुर श्रौर शीतल वायु 
की तरज्ों ने प्रभावती के अन्तःकरण को मेवाड़ के राणा राजसिह की 
ओर पहले से ही प्रवाहित कर रखा था । राजपसिंह के शौय॑ और प्रताप 
ने उसको श्रपनी ओर श्राकषित किया था । वह प्रायः उसी के गुणों का 
चिन्तन किया करती थी। उन्हीं दिनों में मुग़ल-साम्राज्य की भ्रोर से 
भयानक आआँधी उठी और रूपनगर पहुँच कर सब के सामने उसने एक 
स्वच्छ वातावरण को घूलिसात बना दिया | उस भीषण घुन्ध में नव- 
योवना प्रभावती बार-बार मेवाड़ की ओर देखती और राजसिंह का ही 
स्मरण करती । 

श्रौरंगजेब को विश्वास था कि प्रभावती मेरे प्रस्ताव को सुनकर 
प्रसन्नता के साथ बेगम होना स्वीकार करेगी । लेकिन जब उसे मालूम 
हुआ कि वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार न करेगी तो श्रपती अभिलाषा को 
पुरा करने के लिए उसने श्रपनी एक पैदल सेना के साथ चुने हुए दो 
हजार सवार रूपनगर भेज दिये | 

रूपनगर में मुगल-सेना के पहुँचते ही सन्नाटा छा गया। प्रभावती के 
पिता में क्या साहस था कि वह अपनी लड़की का विवाह बादशाह के 
साथ करने से. इनकार करता । यह परिस्थिति प्रभावती के सामने बड़ी 
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भयानक हो गयी । इतनी जल्दी यह संकट उसके सामने भ्रा जायगे, 
इसको उसने कभी सोचा न था । 

सामने झाने वाली भीषण परिस्थिति से प्रभावती काँप उठी। 
बह अपने पिता की निर्बंलता को पहले से जानती थी । उसने सावधानी 
और तत्परता से काम लिया । किसी अ्रवाञ्छतीय दुर्घटना का' आश्रय 
लेने ने पूर्व उसने मेवाड़ के राएग राजसिंह के पास पन्न भेजने का निश्चय 
किया भ्रौर अपने एक विश्वस्त दूत को बुलाकर श्रपना' लिखा हुआ्ना पत्र 
उसते उसको दिया। उसे समभा-बुझा कर मेवाड़ के राणा राजसिह के 
पास भेज दिया । मेवाड़ में पहुँच कर उस दूत ने राणा को प्रभावती का 
पत्र दिया | राणा ने उसे खोल कर पढ़ा । उसमें लिखा था : 

महाराज मैं नहीं जातती कि श्राप मुझे जानते हैं या नहीं । लेकित 
मैं आपको जानती हूँ। मैं नहीं जानती कि मेरे किन पूर्व संस्कारों के 
कारण, आपकी प्रतिभा श्रौर योग्यता ने मेरे हृदय पर कुछ दिन पहले 
से अधिकार कर रखा है। सुना है, औरंगजेब बादशाह नें मुझे श्रपनी 


बेगम बनाने का निश्चय किया है श्रोर उसी उद्देश्य से उसने श्रपनी एक 
बड़ी सेना रूपनगर में भेज दी है। इस यन्त्रता से छुटकारा पाने के लिए 


संसार में कोई दूसरा नहों है, जिससे कह सकने का मुझे श्रधिकार हो। 
इसीलिए यह पत्र आपके पास भेज रही है । यदि श्रपनी इस चेष्टा में मैं 
ग्सफल रही तो आत्मघात के अतिरिक्त श्रपती रक्चा के लिए मेरे पास 
दूसरा और कोई उपाय नहीं है ।' 
ग्रापकी--प्रभावती 

पत्र पढ़ते हो राजसिंह गम्भीर हो उठा। उसके शरीर में मानों 
बिजली का स्पर्श हुआ हो। उसने औरज्भजेब की शक्तियों एक बार 
स्मरण किया और फिर अ्रपने विश्वासी और शक्तिशाली सरदार चुडावत, 
शक्तावत, राणावत, दूदावत, भाला, परमार, हाडा और राठौर को 
बुलाकर उसने परामशें किया | सभी ने एकमल होकर किसी भी श्रवस्था 
में प्रभावती के उद्धार का निश्चय किया। 
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मुगल सवारों का संहार 


राणा राजसिंह ने राजपुतों की एक सेना तैयार की और वह स्वयं 
'रूपतगर जाने के लिए तैयार हुआ । राजपूतों की तलवारों की भनकारों 
से चित्तोर का स्वाभिमान फिर जागरित हुआ । अपनी सेना लेकर राज- 
सिंह रूपनगर की श्रोर रवाना हुझ्ा | वह नगर श्ररावली शैलमाला की 
तलैटी में बसा हुआ था । बीच के लम्बे रास्ते को पाकर राजपिह रूफ- 
'नेगर पहुँचा और श्रकस्मात्‌ वहाँ जाकर उसने मुगल सेना पर आक्रमण 
किया । दोनों ओर की सेनाश्रों में बहुत समय तक युद्ध हुआ । भ्रन्त में 
मुगल सेना को पराजय हुई । बहुत से मुग़ल सैनिक और संवार जान से 
मारे गये । और जो बचे, वे रूपनगर से भाग गये । श्रौरंगजेब की भेजी 
हुईं सेना का संहार करके राजपसिंह रूपनगर से अपत्ती सेना के साथ उदय- 
'पुर लौट गया । 


विवाह का निर्णय 
रूपनगर में मुग़ल-सेता का विध्वंस हुआ । बचे हुए मुरालों नें भागकर 
ओऔरंगजैब को अपने सर्वंनाश का समाचार सुनाया । भौरंगजेब ने इसका 
'बदला लेने और प्रभावती के साथ विवाह करने की प्रतिज्ञा की । उसके 
इस संकल्प से रूपनगर की श्रवस्था और भी भयानक हो उठो | एक 
छोटी-सी' सेना के परास्त होनें से ही औरंगजेब प्रभावती के साथ होने 


वाले विवाह का विचार समाप्त कर देगा, यह सवंथा असम्भव था । 
'रूपनगर के सभी लोग इस बात को खूब समभते थे श्रौर यह भी जानते 


थे कि प्रभावती के विवाह को लेकर रूपनगर में श्रब प्रलय के दृश्य उप- 
'स्थित होंगे । भौरंगजेब किसी प्रकार मान नहीं सकता | 

इस परिस्थिति को समभकने में प्रभावती को देर न लगी । श्रपने चाचा 
'को बुलाकर उसने बातें कीं। उसके बाद सगे, सम्बन्धियों से परामर्श 
'करके मेवाड़ के राणा राजसिंह के साथ प्रभावती के विवाह का निर्णाय 
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किया गया और पुरोहित को बुलाकर एक पत्र के साथ राणा राजसिंह के 
पास प्रभावती के विवाह का नियमानुसार प्रस्ताव भेजा गया। सॉँड़िती 
पर बैठकर पुरोहित दिन-भर की पूरी यात्रा करके राजसिह के दरबार में 
पहुँच गया और उसने प्रभावती के विवाह का पत्र राणा के हाथ में 
दिया । राणा ने उस पत्र को पढ़ा और उसके बाद, उसने उस पत्र को 
भ्रपने सरदार चड़ावत के हाथ में दे दिया | उसने दरबार के सभी सर- 
दारों के सामने उस पत्र को पढ़ा और कुछ समय तक परामर्श होता रहा । 
अन्त में विवाह के उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और पुरोहित स्वी 
कृति ले कर रूपनगर चला गया । 


विवाह की तैयारी 


यह सब को मालूम था कि श्रपनी सेना के परास्त होने का समाचार 
पाकर औरंगजेब चुप होकर न बैठेगा | यह भी सब को मालुम था कि 
प्रमावती के विवाह के संघर्ष में मुगल बादशाह अपनी विशाल सेना लेकर 
रूपनगर पर श्राक्रमण करेगा और उस भयंकर युद्ध में दोनों ओर का 
सर्व-संहार होगा । इसलिए राणा राजसिह और उसके सरदारों में निश्चय 
हुआ कि राणा एक छोटीं-सी सेना लेकर रूपनगर के लिए प्रस्थान करे 
प्रौर सरदार चूड़ावत मेवाड़ की शक्तिशाली सेना लेकर रूपतनगर और 
ग्रागरा के बीच में मुकाम करे | जिस समय भ्ौरंगजेब श्रपनी सेना के 
साथ रूपनगर फे रास्ते पर मिले, उस समय राजपूत सेना उसके साथ 
एक निश्चित समय तक युद्ध करे | इसी बीच में राजसिह प्रभावती को: 
ब्याह करके लोट आझ्ावेगा । 


चूड़ावत राणा राजसिंह की सेना का शर-बीर सरदार था । प्रभावती. 
के साथ राजसिंह के विवाह की समस्त योजना का निश्चय हो गया। 
सरदार चूड़ावत के साथ मुग़ल बादशाह से युद्ध करने के लिए पचास 
हजार की संख्या में सेना तैयार हुई | चुने हुए सैनिकों और सरदारों की 
संख्या में सेना तैयार हुईं । चुने हुए सैनिकों और सरदारों की सेना को 
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साथ में लेकर चूड़ावत वहाँ से रवाना हुआ और पूर्व निर्णय के श्रनुसार, 
राणा राजसिह ने एक छोटी-सी सेना के साथ रूपनगर के लिए प्रस्थान 
किया | रूपनगर और आ्ागरा के मार्ग पर जाकर एक विस्तृत मैदान में 
चूड़ावत ने अपनी सेता को रोका और दो दिनों का विश्राम देकर उसने 
मुगल बादशाह की आने वाली सेना का पता लगाने के लिए श्रपने कुछ 
झ्रादमियों को भेजा। उन शप्रादमियों ने लौटकर बताया कि शौरंगजेब 
बादशाह अपने हाथी पर श्रा रहा है श्ौर उसके साथ बहुत बड़ी 
सेना है। 

- चुड़ावत बादशाह की सेना पर आक्रमण करने के उपायों को सोचने 
लगा | वह इस बात को सुन चुका था कि बादशाह के साथ जो सेना आा 
रही है, वह राजपूत सेना से बहुत बड़ी है। फिर भी चूड़ावत के साहस 
श्रौर उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं श्रायी । बादशाह के भारी 
लश्कर के आने के पहले तक राजपूत सरदार बराबर यही सोचता रहा 
कि वह विशाल मुगल सेना को रोक कर किस प्रकार युद्ध करेगा । 


मुग़गलों के साथ युद्ध 

राजपृत सेना पहले से ही तैयार थी । बादशाहु का लश्कर जब 
निकट आा गया तो उसने श्रपने आरंदमियों को भेजकर पता लगाया 
कि आगे कोन-सो सेना पड़ी है और उसके यहाँ रुकने का कारण 
क्‍या है ? 

आदमियों ने लौटकर बताया कि मेवाड़ के राणा राजसिंह की यह 
सेना है और उदयपुर से श्रायी है। उसने मुग़ल सेता का रास्ता रोक 
रखा है और ऐसा मालूम होता कि बिना युद्ध के राजपूत सेना निकलने 
नदेगी। 

दोनों ओ्रोर के प्रतिनिधियों ने बातचीत की | लेकिन कोई सन्तोंष- 
जनक निष्कर्ष नहीं निकला | श्रागरा की तरफ बादशाह की सेना थी 
श्रौर रूपनगर को ओर उदयपुर को | बातचीत में पूरा एक दिन बीत 
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गया | दोनों सेनाओ्रों के अधिकारियों को मालूम हो गया कि प्रत्येक 
श्रवस्था में युद्ध अनिवाय है। इसलिए संग्राम के लिए दोनों शोर की' 
सेनायें तैयार होने लगीं | कुछ समय के बाद मुग़ल सेना एक मैदान की 
शोर बढ़ती हुई दिखाई पड़ी | उसी समय राजपुत सेना ते आगे बढ़कर 
उस पर आक्रमण किया । दोनों सेनाश्रों में युद्ध आरम्भ हो गया | 
प्रात:काल से लेकर युद्ध करते-करते सायंकाल हो गया । ब्रेघेरा हो जाने 
के कारण दोनों सेनायें हटकर अपने-अपने शिविर में पहुँच गयीं । 

दूसरे दिन प्रात:काल होते ही एक बार फ़िर बादशाह ने अपने 
झ्रादमियों को भेजकर बातचीत करने की कोशिश की और अ्रपत्ती फौज 
के निकल जाने के लिए रास्ता माँगा | परन्तु चूड़ावत ने रास्ता देने 
से साफ-साफ इनकार कर दिया | इसका परिणाम यह हुआ कि दूसरे 
दिन सवेरा होते-ही फिर युद्ध शुरू हो गया | सम्पूर्ण दिल भयानक युद्ध में 
बीत गया | लेकिन दो में एक भी सेना पीछे की ओर न हुटी | दोनों 


शोर के हजारों श्रादमी जान से मारे गये | 
बादशाह औरंगजेब ।किसी प्रकार रूपनगर पहुँचना चाहता था। 


उसका उद्देश्य रास्ते में युद्ध करता न था श्रौर सरदार चूड़ावत किसी 
भी शअ्रवस्था में एक निर्धारित समय तक बादशाही फौज को रास्ते में - 
रोक कर युद्ध करना चाहता था। दोनों के सामने अपने-अ्रपने उद्देश्य 
थे । युद्ध में दूसरा दिन भी समाप्त हो गया और रात हो जाने के कारण 
दोनों सेनाभों को युद्ध बन्द कर देना पड़ा । 

तीसरे दिन प्रात:काल होते ही फिर युद्ध छिड़ गया। तीसरे दिन 
के भयानक युद्ध में दोनों श्लोर के बहुत श्रादमी मारे गये | उनमें राजपूतों 
को संख्या श्रधिक थी। सरदार चूड़ावत ने बड़ी सावधानी से काम 
लिया और उसने मुग़ल सेता को रूपवगर को तरफ बढ़ने न 
दिया । 

चूड़ाबत के साथ सन्धि 
दोनों सेनाओं में तीन दिन तक बराबर युद्ध होता रहा। राजपृत 
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सैनिकों की संख्या कम होती जाती थी | लेकिन जय-पराजय के लक्षण 
किसी तरफ दिखायी न देते थे । श्नौरंगजेब जिस उहृश्य से इतने बड़े 
लश्कर को अपने साथ में लेकर चला था, वह उद्देश्य रास्ते में ही नष्ट 
हो रहा था | उसने तीन दिलों के युद्ध में राजपूत सेना को पराजित 
करके निकल जाने की चेष्टा की परन्तु उसे सफलता न मिल सकी | 
समय निकल जाने पर रूपनगर पहुँचता व्यर्थ हो जायगा, यह सोचकर 
बादशाह ने चोथे दिन युद्ध श्रारम्भ करने के पहले ही सन्धि का प्रस्ताव 
किया | 

चूड़ावत को सेना बहुत मारी जा चुकी थी और उसके शरीर में 
में भी सैकड़ों घाव थे । उसने बादशाह के प्रस्ताव पर विचार किया । 
उसने भली भाँति समझ लिया कि राणा राजसिंह के साथ जो समय 
निर्धारित हुआ था, वह समाप्त हो चुका है। राजसिह और प्रमाववी 
के हूपनगर में मिलने की श्रब॒ सम्भावना नहीं है। रूपनगर का रास्ता 
यहाँ से किसी प्रकार तीन दिनों से कम का नहीं है। इस दशा में सन्धि 
से अ्रपतती कोई हानि नहीं है । प्रभावती के विवाह के लिए जो समय 
पहले से निश्चितु हुआ था, उसके समभने में बादशाह भूल करता है । 

इृड़ावत सरदार ने सन्धि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया | युद्ध 

बन्द हो गया । राजपूत सेना उदयपुर की शोर और मुग़ल-सेना रूपनगर 

की ओर रवाता हुई | चौथे रोज दोपहर को जब मुग़ल-सेना रूपनगर 
पहुँची तो उसे माल्ुम हुआ कि प्रभावती के विवाह के कई दिन बीत 
चुके हैं श्रौर मेवाड़ करा राणा राजपसिंह उसे ब्याह कर शअ्रपने साथ 
उदयपुर ले गया है। निराश होकर बादशाह भ्रौरंगजेब रूपतगर से वापस 
चला गया । 

पुग़ल-सेना के साथ युद्ध करके सरदार चुड़ावत भयानक रूप से 
घायल हो चुका था। उदयपुर पहुँचने के पहले ही उसके प्राणों का श्रन्त 
हो गया । बचे हुए राजपूत सैनिकों और सरदारों ने युद्ध के सम्बन्ध में 
राजसिह को पुरा समाचार सुनाया | सरदार चुड़ावत की मृत्यु का 
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समाचार सुनकर उसे बहुत दुःख हुश्ना । 


राजमधिंह के साथ शत्रुता 


प्रभाववी के विवाह के कारण राजसिंह के साथ औरंगजेब की 
शन्नुता पैदा हो चुकी थी। लेकिन मेवाड़ के विरुद्ध भश्राक्रमण करना 
औरंगजेब के लिए बहुत सरल न था | इसके कई एक कारणा थे। 
'राजसिंह स्वयं एक शक्तिशाली शासक था भौर राजपूताना के दूसरे 
शासक श्रौर सरदार उसके बहुत-कुछ श्रनुयायी थे। साम्राज्य के अनेक 
स्थानों पर विद्रोहियों के उत्पात हो रहे थे । इसलिए औरंगजेब ने राज- 
'सिंह के प्रति तरह देना ही उस समय आवश्यक समभा । 

राजपृताना के श्रन्य राजपूत राजाश्रों के साथ श्रौरंगजेब के संघर्ष 
चल रहे थे । उसने मारवाड़ के राजा जसवन्तसिह का नाश किया था 
ओर उसके लड़कों का भी विनाश करता चाहता था | राजा जसवन्तर्सिह 
के बड़े लड़के श्रजित सिंह।ने मेवाड के राणा राजसिंह से सहायता की 
प्रार्थना की । राणा ने उसकी रक्षा का भार स्वीकार किया।और उस बालक 
भ्रजितर्सिह को मेवाड़ में आकर रहने का उसने परामशं दिया । भ्रजितर्सिह 
अपने दो हजार सवारों के साथ मेवाड़-राज्य के लिए रवाना हुआ | जिस 
समय वह श्ररावली शैलमाला के दुगम पहाड़ों को लांघते हुए जा रहा था, 
कूटगिरि के एक संकीश पथ में मुग़ल-सेना ने श्राकर आ्राक्रमणा किया 
और अजितधिंह को कैद करने की उसने चेष्टा की । भ्रणितर्सिह के सवार 
सैनिकों ने मुराल-सेना के साथ कुछ समय तक भयानक युद्ध किया और 
'उसे मार-काट कर वे मेवाड़ की तरफ बढ़े | मुग़ल-सेना ने कुछ दूर तक 
उनका पीछा | उसके बाद वह लौटकर चली गयी । राजसिंह ने आदर 
'पूवंक भ्रजितर्सिह का स्वागत किया श्रौर उसके रहने के लिए, उसने श्रपने 
राज्य का कैलवाड़ा नामक स्थान दे दिया । 

_ मेवाड़-राज्य पर आक्रमण 
मेवाड़-राज्य की शक्तियाँ उन दिनों में बहुतः साधारण थीं । मुगल 
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सेनाश्रों के बार-बार झ्राक्रमशण से वह राज्य क्षत-विक्षत हो चुका था। 
फिर भी राणा राजसिह को निर्भोकता के कारण वह राज्य अपना 
मस्तक ऊँचा किये था। 

औरंगजेब मेवाड़ के राणा राजसिंह के अनेक कार्यों को श्रशिष्टता 
के रूप में देख चुका था | मेवाड़ की शक्तियों को कुछ न समभने पर 
भी बादशाह ने कई श्रवसरों पर तरह दी थी । लेकिन राजा 
जसवन्तसिंह के बड़े पुत्र श्रजितर्सिह को अपने यहाँ शरण दे कर राजसिह 
ने जो श्रपराध किया था, भ्ौरंगजेब उसे क्षमा नहीं करना चाहता 
था । उसने समझ लिया था कि राजपूताना के राजाओं की ओर से जो. 
उत्पात चल रहे हैं, उनकी जड़ में राजसिंह की सहायता है। ग्रह 
समभ कर औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण करने को तैयारी शुरू 
कर दी और उसने राजसिंह को गिरफ्तार करने की प्रतिज्ञा की । 

औरंगजेब ने अपने प्रधान सेनापति को बुलाकर कहा कि हमारी 
समस्त सेना को युद्ध के लिए तैयार करो, जो मेवाड़-राज्य में जाकर 
उसका संहार और विनाश करेगी । उदयपुर की सेना को परास्त कर 
राजसिंह को बंदी करेंगी | मेवाड़ के इस आक्रमण में हमारी कोई शक्ति 
बाकी न रहेगी | 

सेनापति ने सेनाओ्रों के तैयार होने. का श्रादेश दिया । समस्त सेना- 
पति श्रपनी-अपनी सेनायें तैयार करने लगे | इस युद्ध के लिए शौरंगजेब 
का पुत्र बंगाल से और भ्रजीम काबुल से बुलाया गया | सुलतान मुश्रज्ज़म 
दक्षिण में शिवा जी के साथ युद्ध कर रहा था, बादशाह का श्रादेश 
मिलने से उस युद्ध को छोड़ कर वह चला आया भर इस युद्ध में वह 
शामिल हुआझा । 

सम्पूर्ण तैयारी हो चुकने पर बादशाह औरंगजेब अपनी विशाल और 
प्रचणड सेना को लेकर मेवाड़-राज्य की श्रोर रवाना हुआ । राणा राज- 
सिंह को मालुम हुआ ।मेवाड़-राज्य का विध्वंस श्रौर। विनाश करने के 
लिए औरंगजेब अपनी प्रचएड सेना के ।साथ श्रा रहा है। उसने तुरन्त 
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अपने सरदारों, सामन्तों श्रौर सेनापतियों को संग्राम के लिए तैयार होने 
की श्राज्ञा दी । द 

औरंगजेब ने अ्रभी तक जितने युद्ध किये थे, यह युद्ध उनमें सब से 
भयानक था | मुगल बादशाह का सामना करने के लिए राजपृताना के 
ग्रतेक राजा, सरदार और सामनन्‍्त अपनी-अपनी सेनाश्रों को लेकर उदय- 
पुर में श्राये और राजसिह के झणएंडे के नीचे खड़े होने लगे। राणा 
संग्रामसिह के बाद, राजपुताना के राजपूतों के संगठित होने का यह 
पहला अवसर था । मेवाड़ के पश्चिम और विस्तृत पंत के अ्ररणयवासी 
श्रपनी संगठित शक्तियों के साथ, कई हजार की संख्या . में धनुष-वारणा ले 
लेकर, मुग़लों के साथ युद्ध करने के लिए उदयपुर पहुँच गये । इस प्रकार 
सैनिकों, सरदारों, सेनापतियों और सामन्‍्तों के विशाल लड़ाकू जन-समूह 
ने उदयपुर में एकत्रित होकर जब जय-जयकार की गगन-भेदी भआवाजें 
कीं तो उन सब का एक साथ सिंह-ताद मिल कर पव॑त माला की 
तलैटी में प्रवेश करके पहाड़ी चट्टानों में टकराता हुझ्ना बड़ी दूर तक 
पहुँचा श्रोर उसे सुन कर औरंगजेब की विशाल सेना ने “श्रल्ला। हो 
अ्रकबर”' को आवाज लगा कर उसका उत्तर दिया | दोनों सेनायें एक 
दूसरे की श्रोर बढ़ने लगीं । 


युद्ध-क्षेत्र में दोनों सेनायें 


संग्राम-भूमि में पहुँच कर राणा राजसिंह ने अपनी विशाल सेना को 
तोन भागों में विभाजित किया । अ्रपने बड़े पुत्र जयसिह के अधिकार में 
एक सेना देकर अरावली के शिखर पर उसे उसने खड़ा किया । धनुर्धारी 
गुजरों भ्ौर भीलों की प्रचशड सेना राजकुमार भीमसिह के श्रधिकार में 
देकर पव॑त के पश्चिम ओर खड़ा किया श्र शेष सेना लेकर राणा राज- 
सिंह स्वयं शत्रुओं का सामना करने के लिए जयसिंह श्र भीमसिंह के 
बीच में खड़ा हुआ | बादशाह श्रौरंगजेब राजसिंह।की यह ब्यूह-रचना 
देख कर श्रागे तन बढ़ा श्र भ्रपती सेना के साथ बहुत दूरी पर खड़ा 
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रहा | इसी समय सेनापति तह॒व्बर खाँ की सलाह से उसने अ्रपन्ती पचास 
हजार सेता पुत्र श्रकबर के नेतृत्व में देकर उसे उदयपुर की ओर भेज 
दिया । दोनों सेनाओ्रों के बीच का मैदान चोदह मील लम्बा भ्रौर ग्यारह 
मील चौड़ा था भर देवारी नामक स्थान के नाम से वह प्रसिद्ध था । 
यहीं पर मा सन्‌ १६८० ईसवी में एकत्रित हो कर दोनों शोर की सेनायें 
एक दूसरे के सर्वताश का उपाय सोचने लगीं। 


भयानक संग्राम 


ग्रौरंगजेब की आज्ञा से शाहजादा अभ्रकबर शअ्रपने साथ पचास हजार 
मुगल-सेना लेकर उदयपुर की तरफ चला गया था। उसको परास्त करने 
के लिए राजसिंह ने अ्रपने पुत्र जयरसिह को उसको लेना के साथ रवाना 
किया | उसने अ्रचानक अकबर की सेना पर आक्रमण “किया और 
बहुत-से मुगल सैनिक तलवारों से काट-काट कर फेक दिये गये | इधर 
देवारी के मैदान मैं भ्रौरंगजेब की फौज के साथ राजसिह ने युद्ध श्रारम्भ 
कर दिया था| जयसिंह के मुकाबिले में अभ्रकबबर को सेना परास्त होकर 
भागी श्रौर स्वयं अ्रकबर ने भाग कर देवारी के मैदान में औरंगनेब 
के पास आकर साँस ली | अकबर ने देवारी के मिरि-मा्गं से 
भ्रागे बढ़ने की कोशिश की। लेकिन राजपिंह की सेना ने भीषण 
रूप से उस पर आक्रमण किया और उसके हजारों आदमी मार 
डाले गये | 

अकबर घबरा गया | उसने अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर 
गोगुण्डा के भीतर से मारवाड़ की तरफ भागने की चेष्टा की। उधर 
बढ़ते ही राजसिंह के भयानक भील सैनिकों ने अपने वाणों की मार 
झारम्भ कर दी | इसी अवसर पर जयसिंह अपनी ,सेना के साथ वहाँ पर 
पहुँच गया था । उसने पीछे से श्रकबर की सेना पर आक्रमण किया । 
श्रकबर इस समय भीषशणा संकटों में फैंस गया। अभ्रपनी रक्षा का कोई 
उपाय न दिखाई पड़ने पर उसने जयपिंह से प्रार्थना की | उसने शभ्रकबर 
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पर दयालु होकर अ्रपता भ्राक्रमण रोक दिया | अकबर वहाँ से भाग कर 
चित्तोर के प्रकोटे की तरफ चला गया । 


ओरड्जेब की पराजय 


देवारी के इस विकट संग्राम में अकबर के साथ हो दिलेर खाँ भी 
पराजित हुश्रा । इसके पश्चात्‌ राजसिंह ने श्रौरंगजेब पर आ्राक्रमण किया । 
इस समय दोनों श्रोर से संग्राम भयानक हो उठा। बड़ी तेजी के साथ, 
राजपुत और मुग़ल सैनिक मारे जाने लगे। राजा जसवन्तसिह के पुत्र 
अ्रजितसिंह के साथ वीर दुर्गादास उदयपुर आया था। उसने इस युद्ध 
में मुगलों का भयानक रूप में संहार किया । इस श्रवसर पर मुग़ल सेना 
की ओर से भोषर गोलों की वर्षा की गई । तोपों की उस मार से थोड़े 
समय में हो बहुत-से राजपूतों का नाश हुप्रा । फिर भी उन्होंने मुग़लों 
को झागे नहीं बढ़ने दिया | तोपों की भयंकरता देख कर कुछ देर के 
लिए राजसिंह सशंकित हुआ । उसने श्रपने राजपूतों को एक साथ मुग़ल- 
सेना पर श्राक्रमण करने का भ्रादेश दिया। उन्मत्त राजपूत तुरन्त आगे 
बढ़े भर सब के सब तोपों पर टूट पड़े | औरज्भजेब के तोपची मारे गये 
ओर जिन जंजीरों से बाँध कर तोपों को खड़ा किया गया था, उनके 
ट्ुकड़े-ठुकड़े हो गये । मुगल सेना का व्यूह हूट गया । राजपुत सैनिकों 
और सरदारों ने मुग़ल सेना के भीतर प्रवेश करके शन्रुओं का भयद्धुर 
रूप से संहार करना श्रारम्भ कर दिया | यह देख ,कर शरड्भजेब घबरा 
गया और अपनी बची हुईं सेना।को लेकर वह युद्ध-भूमि से बड़ी तेजी 
के साथ भागा । उसको तोपों, भ्रव्न-शत्नों श्रोर पताका को राजपृत सेना 
ने श्रपने श्रधिकार में कर लिया । श्रोरज्धजेब के बहुत-से हाथी राजपृतों 
के अधिकार में श्रा गये। देवारी के इस भयद्धूर युद्ध में राशा राजसिंह 
को विजय हुई | परन्तु इस युद्ध में उसके बहुत-से राजपुतों का संहार 
हुआ । ह 


इक्‍कीसवां परिच्छेद 
करनालके, युद्धका भयंकर परिणाम 


[ १७३६ ईसवी |] 


औरंगजेब के बाद मुग़ल-शासन, निर्बल शासकों की दशा, मराठों 


की शक्ति, राजपूर्तों का विनाश, पु्तंगालियों की पराजय, ना(देरशाह का 
आक्रमण । 


मुगल-साम्राज्य का पतन 


पानीपत के युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर ने भारत में जिस 
मुग़ल-राज्य की स्थापना को थी और अकबर ने अपत्ती शक्ति, राजनीति 
एवम बुद्धिमत्ता से चारों श्रोर राजाश्रों तथा बादशाहों को जीतकर जिस 
राज्य को साम्राज्य बना दिया था, उसका श्रधःपत् न औरंगजेब के शासन- 
काल में ही आरम्भ हो गया था | 

मुग़ल-साम्राज्य के गौरव का कारण बाबर की वीरता श्रौर प्रकबर 
की राजनीति थी | इसीलिए उसका समस्त भारत में विस्तार हो चुका 
था श्रौर अ्रकबर ने उत्तरी भारत, दचिणी भारत एवम्‌ मध्य भारत में 
ग्रपले साम्राज्य को मजबूत बनाकर, काबुल और कन्दहार तक शासन 
किया था । वीरता से राज्य की प्रतिष्ठा होती है और श्रेष्ठ राजनीति के 
द्वारा उसकी रक्षा की जाती है। औरंगजेव में इन गुणों का भ्रभाव था 
ओर उनके स्थानों पर निर्दंप्र क्रता ने श्रधिकार कर रखा था | वह क्रर 
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था अपने पिता के साथ, सगे भाइयों श्रोर बहनों के साथ और उत मुसल- 
मानों के साथ भी, जो उसके जातीय भाई थे। इस दशा में वह हिन्दुश्रों 
के साथ कितता क्रर और श्रमानुषिक था, इसे यहाँ पर लिखना अनावश्यक 
मालवुम होता है। बादशाह जहाँगोर और शाहजहाँ के समय मुग़्ल- 
साम्राज्य सुरक्षित रहा । लेकिन औरंगजेब का शासन आरम्भ होते हो' 
उसमें जित कीटासाश्नों ने प्रवेश किया, उनके द्वारा एक दिन उसका श्रन्त 
हो गया । 

सन्‌ १७०७ ईसवी में औरंगजेब की' मृत्यु हुई थी। उसके पाँच 
लड़कों में सबसे बड़ा मोहम्मद था, वह पहले ही मर च्रुका था। श्रकबर 
विद्रोही होकर अन्त में फ़ारस भाग गया था। इन दोनों के श्रततिरिक्त 
उसके तीत पुत्र बाकी रह गये थे--आ्राज़म, मुअ्रज्जम और कामबछु्श । 
औरंगजेब के मरते ही इन तीनों लड़कों में राज्य के लिए युद्ध आरम्भ हो 
गया । श्राज़म आगरे में मारा गया । कामबुश को हैदराबाद में मृत्यु हो 
गयी । श्ौरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका लड़का मुश्र|ज्ज़म बाकी था। 
इसलिए वही बुढ़ापे में--सत््‌ १७०७ ईसवी में बहादुर शाह के नाम से 
मुग़ल-साम्राज्य के सिहासन पर बेठा । 


सामाज्य का नाटकीय दृश्य 


बहादुर शाह में शक्ति, साहस और श्रनुभव का अभाव था। उसको 
उस राजनीत का ज्ञान न था, जो एक शासक के लिए आ्रावश्यक होती 
है। इसीलिए उसके सिंहासन पर बैठते ही उसका राज्य निबंल पड़ने 
लगा | बहादुर शाह विलासी था और उसका श्रघिकांश समय महलों में 
ही व्यतीत होता था | विलासिता सभी प्रकार की निबेलता की कारण 
होती है | बहादुर शाह दिन-पर-दिन निर्बल होता गया । राज्य पर श्राने 
वाली कठिनाइयों और विपदाभों के नाम से वह धबराता था। उसकी इन 
कमजोरियों ने मुग़ ल-साम्राज्य को निबेल बनाया और उसके परिणाम- 
स्वरूप मराठों, सिखों, राजपूतों श्रोर जाटों की शक्तियाँ लगातार बढ़ने 
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लगीं | समस्त साम्राज्य में श्रराजकता और श्रशान्ति की वृद्धि हुई । मराठों 
के उत्पातों को उसने किसी प्रकार रोका और राजपूतों के साथ उसने 
सन्धि की । लेकिन सिखों के संघर्ष बराबर बढ़ते रहे भर श्रन्त में उत्तके 
साथ युद्ध करते हुए वह सन्‌ १७१२ ईसवी में मारा गया । 

बहादुर शाह के बाद, उसका लड़का जहाँदार शाह सिंहासन पर 
बैठा । विलासिता में वह अपने पिता बहादुर शाह से भी श्रागे बढ़ 
गया। सिंहासन पर बैठने के बाद कुछ ही महीनों में उसके भवीजे 
फ़ुखसियर ने उसे मार डाला श्रौर १७१३ ईसवी में वह दिल्ली का 
बादशाह हो गया | 

शासन के कार्यों में फ़र खस्तियर स्वंथा श्रयोग्य श्ौर विलासी था । 
श्रब्दुल्ला खाँ श्रौर हुसेनश्रली खाँ नामक दो सैयद बन्धुओं ने, उसके बादशाह 
होने में उसकी सहायता की थी। उसको अ्रयोग्यता और कायरता के 
कारण साम्राज्य का प्रबन्ध सैय्यद बन्धुश्रों ने श्रपने हाथों में ले लिया । 
वे दोनों भाई बहुत पहले से मुग़्ल-साम्राज्य के श्रधिकारियों में रहे थे । 
फ़रु खसियर के शासनकाल में अब्दुल्ला खाँ प्रधान मन्‍्त्री हो गया और 
उसने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। वे दोनों भाई श्रव्यन्त 
चतुर और दूरदर्शी थे । 

फ़र खसियर ने श्रपने शासन-काल में हिन्दुओं के साथ श्रनेक श्रत्या- 
चार किये और उन पर कितने ही कर लगाकर उसने अपनी क्रूरता का 
परिचय दिया । सैय्यद बन्धुओं के द्वारा वह मारा गया । 

उन दिलों में मुग ल-साम्राज्य के शासन की बागडोर सेंय्यद बन्धुओं 
के हाथों में थी। फ़रुखप्तियर के पश्चातु उसके दो चचेरे भाइयों को 
सिंहासन पर बिठाया गया, परन्तु कुछ ही महीनों के बाद उन्हें भी मरवा 
डाला गया | उसके बाद जहाँदार शाह के चचेरे भाई मोहम्मद शाह को 
बादशाह बनाया गया । वह पहले से ही जानता था कि संय्यद बन्धु 
मुग़ल-साम्राज्य के शासन के साथ खेल कर रहे हैं। इसलिए वह सैय्यद 
बन्धुओं से प्रसन्‍्त न था। लेकिन उसके सामने कोई ऐसे साधन न थे, 
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जिनके द्वारा वह साम्राज्य का उद्धार कर सकता श्रौर वह स्वयं सैय्यद 
बन्धुश्रों से छुटकारा पाता | 

सैय्यद बन्धुश्रों ने जो श्रपराध अरब तक किये थे, उनसे मोहम्मद शाह 
भलो-भाँति परिचित था और वह किसी श्रवसर की खोज में था। सन्‌ 
१७२२ ईसवो में दक्षिणी भारत में मृग़ल-राज्य में विद्रोह हो जाने के 
समाचार मिले। मोहम्मद शाह श्रपनी सेना के साथ उस विद्रोह को 
शान्त करने के लिए दक्षिण की श्रोर रवाना हुआ भौर अ्रपने साथ उसने 
हुसेन श्रली को भी ले लिया । ।दच्तिण में पहुँचने के पहले हो मोहम्मद 
शाह ने उसे मरवा दिया । यह समाचार श्रब्दुल्ला को दिल्‍ली में मिला । 
उसने तुरन्त मोहम्मद शाह के साथ बदला लेने की चेष्टा की श्रौर मुगल- 
साम्राज्य के सिंहासन पर उसने किसी दूसरे को बिठा दिया। मोहम्मद 
शाह ने दक्तिण से लौट कर उस नये सम्राट को परास्त कर कद कर लिया 
झौर उसी मौके पर अब्दुल्ला मारा गया। 


सामाज्य की बढ़ती हुई निबलता 


सैय्यद बन्धुओरों का भ्रन्त करके मुग़ल-सम्राट मोहम्मद शाह को शांति 
मिली | उसने निज्ञामुल्मुल्क तामक मुगल सरदार को श्रपना प्रधान मन्त्री 
नियुक्त किया । उसकी अवस्था बुढ़ापे की थी और दक्षिण को एक जागीर 
का वह मालिक था | मोहम्मद शाह को एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता 
थीं, जो मुगल-साम्राज्य की इस बढ़ती हुई कमजोरी के दिनों में सहायता 
कर सके । उसने सैय्यद बन्धुग्रों को मिटाकर उनके श्रातंक और अ्राधिपत्य 
से छुटकारा पा लिया था। लेकिन साम्राज्य में जो चारों ओर विद्रोह 
पैदा हो रहे थे, उनके दबाने भर श्रधिकार में लाने के लिए वह श्रपने 
झापको निर्बल पाता था। कुछ इसी प्रकार की आशाओं से उसने 
निज्ञामुल्मुल्क को श्रपता प्रमुख मन्त्री बताया था | लेकिन वह इस योग्य 


साबित न हो सका । 
अवसर से लाभ उठाता कौन नहीं चाहता । सम्राट मोहम्मद शाह ने 


जरूर >> 
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निज़ामुह्मुल्क पर विश्वास करके उसको अपना प्रधान मन्‍्त्री बताया था 
भोर उसका कत्त॑व्य था कि वह गिरते हुए दिनों में साम्राज्य की सहायता 
करके उसे शक्तिशाली बनाता । लेकिन साम्राज्य में होने वाले उत्पातों, 
विद्रोहों और युद्धों को देखकर उसने अपने स्वार्थों की रक्षा का उपाय 
सोचा । दिल्‍ली से वह हैदराबाद चला गया भर अपनी जागीर को 
स्वतन्त्र राज्य कह कर उसने सन्‌ १७२४ ईसवी में स्वाधीनता की घोषणा7 
कर दी । ह 

इन्हीं दिनों में साम्राज्य के विरुद्ध और भी कितनी घटनायें घटी | 
निज़्ञ|।म का दमन करने के लिए मुगल सेनापति मुवारिज़्ञ खाँ मुगल-सेना 
के साथ देहली से भेजा गया था | बह स्वयं वहाँ पर मारा गया | 
निज़ामुल्मुल्क ने मोहम्मद शाह को बिल्कुल निब्बंल समझ लिया था | 
फिर भी उसने राजनीति से काम लिया और अपनी स्वाधीनता को सुदृढ़ 
तथा स्थायी बनाने के लिए उसने राजपूत राजाओं के साथ सन्धि कर 
ली थी। इसके साथ-साथ उसने मुग़लों के विरोध में मराठों को उक- 
साया । उसके फल-स्वरूप, बाजीराव ने मालवा पर आ्राक्रमण किया और 
वहाँ के शासक दयाराम बहादुर को परास्त किया । उन्हीं दिनों में अ्रम्बेर 
के राजा जयसिंह को मालवा का राज्य दिया गया । लेकिन जयसिह ने 
उसे स्वीकार न किया श्रोर मालवः मराठों के हाथों में भ्रा गया । 

टीक यही अवस्था गुजरात-राज्य की भी हुई। अजितर्सिह के पुत्र 
श्रभयसिंह ने गुजरात पर चढ़ाई की और वहाँ के श्रधिकारी बुलन्द खाँ को 
परास्त कर उसने भगा दिया | परन्तु इसी समय मराठों ने गुजरात पर 
श्राक्रमरा किया और मारवाड़ के राजा अभर्यातह से गुजरात लेकर अपने 
अधिकार में कर लिया | 

जिन दिनों में दक्षिण और राजपुताता में इस प्रकार की उथल-पुथल 
मची हुईं थी, उन दिनों में बंगाल, बिहार और उड़ोसा में शुजाउद्दौला 
की अभ्ुत्ल चल रहा था | भ्रयोध्या।में सश्रादत खाँ का लड़का सफदर जंग 
शापकथा। सआदद खाँ इस बात को भूल गया था कि उसने मृग़ल बादशाह 
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को सहायता से ही अयोध्या का राज्य प्राप्त किया है। उस उपकार के 
बदले उसके हृदय में कतप्नता उत्पन्त हुई । उसने भारत में म॒ग़ल-सत्ता 
को मिटाने के लिए फ़ारस के त्रिजयों बादशाह तादिरशाह को बुलाया । 
मालवा और गुजरात में अपने प्रभुत को मजबुत बनाकर मराठों ने 
दूसरे प्रदेशों पर भी श्राक्रमण करता भ्रारम्भ किया । उनका साहस भर 
उत्साह बढ़ रहा था। नमंदा नदी को पार कर मराठे उत्तरी भारत में 
चारों श्रोर फैलने लगे | उनको श्रवसर अनुकूल मालुम हुआ श्रौर विरोधी 
शक्तियाँ चारों श्र ज्षीण हो रही थीं। भ्राक्रमशकारी मराठों की संख्या 
लगावार बढ़ती जाती थी। उत्तकोी विजय श्रौर सफलता के कारण दक्षिणी 


भारत की अनेक जातियों के लोग--जो पहले कभी युद्ध के मैदानों में पास 


न झ्राये थे, भाला श्र तलवारें लिए हुए मराठें सैनिक सवारों के बीच 
में घोड़ों पर दिखायी दे रहे थे । इस प्रकार मराठों की संख्या बहुत बढ़ 
गयी थी और उनके आ्राक्रमणों से उत्तरों भारत के राजपूत श्रक्रान्त ही 
उठे थे | उन मराठों के द्वारा राजपूताना के निर्बंल राज्यों में भयातक 
विनाश श्रौर विध्वंस हुप्ना था । 


दिल्ली पर बाजीराव की चढ़ाई 


मराठों का श्रातंक उन दिनों में लगातार बढ़ता जाता था। सन्‌ 
१७३७ ईसवी में बाजीराव प्रथम ने श्रपने साथ एक विशाल मराठी सेना 
लेकर चम्बल नदी को पार किया और दिल्‍ली के निकट पहुँच गया। 
मुगल-सम्राट की निबंलता को वह जानता था । मराठों के द्वारा दिल्ली 
का विध्वंस देखकर बादशाह ने दिल्‍ली की फौज को तैयार किया श्र 
युद्ध के लिये उसने रवाना किया । रिकाबगंज के मैदान में दोनों श्रोर 
की सेनाश्रों का सामना हुआ्ना । मराठों के मुकाबले में दिल्‍ली की सेना 
ठहर न सकी और श्रन्त में वह भयानक रूप से पराजित हुईं । 

रिकाबगच्न में परास्त होने के कारण बाजीराव के साथ युद्ध करने 
के लिए दिल्‍ली में दूसरी एक मुग्रल-सेना तैयार हुईं श्लौर मराठों से 


। 
| 
। 
| 
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लड़ने के लिए वह रवाना हुई । बाजीराव ने श्रपता विचार बदल दिया 
और वह दिल्‍ली से श्रजमेर की तरफ चला गया भ्रौर फिर ग्वालियर की 
ओर लौट पड़ा | यहाँ से वह फिर दिल्ली जाकर आक्रमण करना चाहता 
था। लेकिन उसके दिल्ली श्राने के पहले ही मराठों की एक विशाल सेना 
कोंकरा में पुतंगालियों के विरुद्ध रवाता हो च्रुकी थी, इसलिए बाजीराव 
को अपना रास्ता बदल कर कोंकण की ओर रवाना होना पड़ा | 

दक्षिण में मराठों को शत्रुता आसफ़जाह के साथ थी | उसने हैदरा- 
बाद राज्य की प्रतिष्ठा की थी | दिल्ली पर बाजीराव के चढ़ाई करने 
पर निज्ञाम को बाजीराव पर सन्देह पैदा हो गया था | उसने सोचा कि 
बाजीराव दिल्ली के पश्चात्‌ हैदराबाद पर आक्रमण कर सकता है। 
इसलिए मालवा से उसका प्रभुत्व किसी प्रकार मिटा देना चाहिए । निज्ञाम 
बाजीराव के साथ युद्ध करने की तैयारी करने लगा । 

उन्हीं दिनों में बाजीराव के आतद्ू से भयभीत होकर दिल्ली में 
मोहम्मद शाह ने अपने मन्त्रियों के साथ निश्चय किया कि मराठों के 
साथ युद्ध करने के लिए निज्ञाम को फिर बुलाया जाय और उसको प्रसन्न 
करने के लिए श्रागरा और मालवा के प्रान्त निज्ञाम फे लड़के गाज़ीउद्दोन 
को दे दिये जाये । 

यही किया गया। निज्ञाम ने दिल्ली श्राकर मराठों के साथ युद्ध की 
तैयारी की और एक फौज को अपने साथ लेकर वह मालवा की श्रोर 
चलता हुश्रा | निजञाम ने अपने दूसरे लड़के नासिर जज्भ को लिखकर 
भेजा कि जैसे भी हो, बाजीराव को दक्षिण में ही रोको| लेकिन बाजी- 
राव पहले ही दक्षिया से चल चुका था | मालवा की श्रोर निज्ञाम की 
बढ़ती हुई सेता का' समाचार पाकर उसने नमंदा नदी को पार किया और 
भोपाल में पहुँच कर उसने निज़ाम की फौज को रोका । तुरन्त युद्ध श्रार- 
म्भ हो गया। बाजी राव ने निजाम की सेना को भली प्रकार घेर लिया 
था। इसलिए युद्ध में उसकी सेना कुछ कर न सकी। निज्ञाम 
की सेना ने कुछ समय तक तोपों की मार की और भ्रन्त में धबराकर 


्व्प्प भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


उसने सन्धि को प्रार्थना की । इस सन्धि के भ्रनुसार जनवरी सन्‌ १७३८: 
ईसवी में मुग़ल बादशाह को श्रोर से निज्ञाम ने तवंदा नदी से चम्बल 
नदी' तक के समस्त प्रान्त और प्रदेश बाजोराव को देकर पचास लाख 
रुपया वाषिक कर देना स्वीकार किया । 


पुतंगालियों के साथ मराठों का युद्ध 


ऊपर लिखा जा चुका है कि दक्षिण से वाजीराव के दिल्ली की श्रोर 
चले जाने पर चिम्मा जी श्रप्पा के नेतृत्व में एक बड़ी मराठा सेना पुर्ते- 
गालियों को परास्त करने के लिए कोंकरा की तरफ गयी थी । इस समा- 
चार के मिलने पर बाजीराव ने दिल्ली के श्राक़्रमणा का निर्णय स्थगित 
कर दिया था और वह कोकरा पहुँच कर पुतंगालियों के साथ युद्ध करना 
चाहता था | लेकित जब उसे मालुम हुआ कि एक मुग़ल सेना लेकर 
निज्ञाम मालवा के मराठों पर श्राक्रमण करने के लिए जा रहा है तो 
उसने भोपाल में जाकर निज़ाम के साथ युद्ध किये था, जिसका विवरण 
ऊपर लिखा जा चुका है। निज्ञाम को परास्त कर अपना विजयी सेना 
के साथ बाजीराव कोंकए की ओर चला | चिम्मा जी श्रप्पा और बाजी- 
राव की सेनाश्रों के सामने पुंगालियों की पराजय हुई । उनका उत्तरी 
प्रान्त मराठों के श्रधिकार में श्रा गया | बसई के लेने में मराटों को 
पुतंगालियों के साथ भीषण युद्ध करना पड़ा झ्लौर बहुत हानि उठानी 
पड़ी । 

नादिरशाह का आक्रमण 


जिन दिलों में दक्षिण और उत्तर से मुग़ल-साम्राज्य पर विद्रोहों: 
झ्ौर आक्रमणों की आँधियाँ भ्रा रही थीं, दिल्ली के मुगल बादशाह मोह- 
म्मद का ध्यान भ्फ़ग़ानिस्तात की ओर न था। उसे यह मालुम न था: 
कि वहाँ पर क्या हो रहा है। उस सम« तक काबुल और गज़नी में भारत 
के मुगलों का राज्य था। सन्‌ १६४८ ईसवी से कन्दहार फ़ारस के शाह. 
वंशजों के श्रधिकार में चला झा रहा था | लेकिन सन्‌ १७२२ ईसवी में 


ब्हो, ५ ५८३ आपलक पफसचह करे, फंसमए 9२८5 डचिद4।५ बसेप लक पा चेकलि- सिर 
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करनाल फे युद्ध का भयड्भुर परिणाम ३८६ 


गिलजाई अ्रफ़गानों ने उस पर अपना अश्रधिकार कर लिया था। सन्‌ 
१७२६ ईसवी ह में वह॒ विजय, प्रसिद्ध सैनिक नादिरशाह को प्राप्त हुई । 
उसने न केवल फ़ारस पर प्रपता अ्रधिकार किया, बल्कि सन्‌ (७३१८ 
ईसवी में उसने कन्दहार को भी लेकर श्रपते राज्य में मिला लिया। 
उसके बाद काबुल तथा गजनी पर आक्रमण करके उनको। झ्रपने राज्य में 
शामिल कर लिया | मुगल बादशाहों ने इतकी रचा का भार बहुत-ऊुछ 
पहाड़ी जातियों पर छोड़ रखा था | वे लोग किसी बाहरी श्राक्रमण के 
समय मुग॒लों के इन प्रदेशों की रक्षा करते थे भर उसके बदले में मुगल 
बादशाह धन से उनकी सहायता किया करते थे । पहाड़ी जातियों की इस 
सहायता का सम्बन्ध मुगुल-साम्राज्य के साथ इन दिलों में टूट चुका था । 

नादिशाह ने उसके बाद भारत की ओर बढ़ने का विचार किया 
श्रौर नवम्बर सन्‌ १७३८ ईसवी में सिन्ध नदी को पार कर वह अपनी 
सेना के साथ पतञ्ञाब की श्रोर श्रागे बढ़ा | नादिरशाहु के आक्रमण का 
समाचार जब दिल्ली पहुँचा तो उसके साथ युद्ध करने के लिए कमरुद्दीन 
निज्ञाम और खाने-दौरान के सेनापतित्व में दिल्ली से मुगल सेनायें भेजी 
गयीं । उन सेनाओ्रों ने शहादरा पहुँच कर मुकाम किया | उनको वहाँ 
पहुंचे हुए एक महीता बीत गया । इन्हीं दिनों में लाहौर भी नादिरशह 
के अ्रधिकार में चला गया | मुगलों की पराजय के समाचार दिल्ली में 
लगातार पहुँचते रहे | मोहम्मद शाह ने घबरा कर राजपूतों और मराठों 
से सहायता माँगी | मुगुल बादशाह की सहायता के लिए राजपृत राजाप्रों 
की श्रोर से कोई नही गया | मराठों ने सहायता देना स्वीकार तो किया 
लेकिन पुर्तगालियों के साथ कोंकरा का सद्भर्ष अभी तक चल रहा था | 
इसलिए उनकी कोई सहायता बादशाह को मिल न सकी । निराश होकर 
मोहम्मद शाह स्वयं भ्रपनी सेना के साथ नादिरशाह के मुकाबले में 
पहुँचा । करनाल में दोनों झोर को सेनाओं का मुकाबिला हुश्ना। बहुत 
समय तक भयानक संग्राम होने के बाद श्रन्त में मुगल सेनाश्रों को 
पराजय हुई । 


३६० भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


तादिरशाह के सैनिक अ्रधिक संख्या में घोड़ों और ऊँटों पर सवार 
थे ओर वे लम्बी बन्दूकों की मार करते थे। भारतीय सैनिकों के पास 
भाला, तलवार श्रौर तोर थे । वादिरशाह के पास हलको तोपें भी थीं + 
उनकी मारों से उसकी सेना ने मुगल सेना को छिन्न-भिन्न कर 
दिया था | 


मोहम्मदशाह का आत्म-समपंण 


भुगल-सेनाओं के पराजित होने पर मोहम्मदशाहु को समभक में अपनी 
रक्षा का कोई उपाय न आया । उसने फरवरो सेत्‌ १७३६ को नादिर- 
शाह के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से आत्म-समपंणा किया | नादिरशाह 
की आ॥राज्ञा से वह कैद कर लिया गया ओर फ़ारस की विजयी सेना ने 
करनाल से चलकर दिल्‍ली में प्रवेश किया | मोहम्मदशाह राज्य का सर्व- 
नाश नहीं चाहता था। इसीलिए उसने नादिरशाह के पास जाकर श्रात्म- 
समपंण किया था | उसने आशा को थी कि इसके बाद सन्धि हो जायगी 
और सावंजनिक विनाश रुके जायगा। परन्तु मोहम्मदशाह का यह भश्रनु- 
मान सही न निकला । नादिरशाह को फौज ने दिल्ली पहुँच कर मार-काट 
झौर लूट आरम्भ कर दी | दिल्‍ली राजधानी में हाहाकार मच गया। 
आक्रमणकारी सैनिकों ने दिल्‍ली नगर के प्रत्येक घर में घुसकर अ्रमानुषिक 
श्रत्याचार किये, घरों को लूटा और बड़ी निर्दंयता के साथ ज्नरियों, बच्चों 


और पुरुषों का वध किया | 


दिल्‍ली का सर्वनाश 
जिस सवंनाश को बचाने के लिए सम्राट मोहम्मद शाह ने स्वयं 
नादिर शास के पास जाकर श्रपने श्रापको केदी बनाया था, उस बध, 
विनाश झ्ौौरं विध्वंस को वह बचा न सका । शत्रु के हाथों में कैदी होकर 
उसे स्वयम्‌ अपने नेत्रों से श्रमानुषिक श्रत्याचारों के वीभत्स दृश्य देखने 
पड़े। वह नादिरशाह की क्रूरता श्रौर निदंबता को पहले से जानता न 





करनाल के युद्ध का भयड्भर परिणाम ३६१ 


था । भाक्रमण के पहले दिन दिल्‍ली की विशाल श्लौर सम्पत्तिशाली नगरी 
में कत्ले-प्राम होता रहा । घरों में घुस कर शन्न के सैनिकों ने एक तरफ 
से सब को काट डाला और उस घर को लूट कर बाद में आग लगा दी । 
उस आग में कटे हुए छ्री, बच्चे और पुरुष अ्रसहाय श्रवस्था में जलते रहे । 
ठीक यही श्रवस्था सारे शहर में की गई । दूसरे दिन शहर के प्रमुख व्यक्ति, 
सम्पत्तिशाली और राज्य के श्रधिकारी ख़नोज-खोज कर काटे गये। उनके. 
परिवारों को बुट कर उनके घरों पर भी श्राग लगा दी गई | बादशाह 
के फ़र्रशखाने में जाकर शत्रुओं ने लुट की और जो सामान ले जाने के. 
योग्य न था, उसमें आग लगा दी | केवल उस फ़र्राशखाने में श्राग में जल 
जाने के कारण एक करोड़ रुपये की हानि हुई | नादिरशाह के इस कत्ले- 
ग्राम से दिल्‍ली में जो स्री, पुरुष और बच्चे काट कर फेंक दिये गये थे, 
उनकी संख्या लगभग एक लाख के पहुँच गयी थी | 

जिस सआादत खाँ ने आक्रमण के लिए नादिरशाह को भारत में. 
बुलाया था, उसके साथ हैदराबाद का शासक आसफ़जाह मिला हुआ्ना था 
और नादिरशाह को बुलाने में दोनों का हाथ था | दोनों ही ऊपर से: 
मोहम्मदशाह के साथ मेल रखते थे और आसफ़ जाह॒तो मुगल साम्राज्य 
के प्रधान मन्त्री की हैसियत से उस समय काम कर रहा था, जब नादिर-. 
शाह ने भारत में श्राकर आक्रमण किया था । मुग़ल-सम्राट मोहम्मदशाह 
की पराजय का मुख्य कारण यह हुआ कि नादिरशाह के श्राक्रमण करने 
पर उससे लड़ने के लिए जो सेनायें दिल्‍ली से भेजी गयी थीं, उनमें 
सआादत खाँ श्रोर आसफ़जाह--दोनों ही सेनापति थे । करनाल के युद्ध में 
दोनों ही नादिर शाह के साथ मिल गये थे | इस विश्वासघात की भया- 


नक श्रवस्था में मोहम्मदशाह के सामने आात्म-समपंणा करने के सिवा 
शोर कोई रास्ता ही न था। 


नादिरशाह से साथ सन्धि 
लूट-मार और सर्व संहार के बाद नादिरशाह ने मोहम्मदशाह के. 


३६२ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


साथ सन्धि की श्रौर उस सन्धि के अनुसार, मोहम्मदशाहु को ५० लाख 
रुपये वाषिक देना स्वीकार करना पड़ा | 

दो महीने तक लगातार बूट-मार के बाद कुल मिला कर बाईस 
करोड़ पचास लाख रुपये को सम्पत्ति नकद और होरे-जवाहिरात मिला 
कर जिसमें साम्राज्य का रत्नाभूषणों से बना हुआ बहुमूल्य राज-सिंहासन 
भी शामिल था, दिल्‍ली से नादिरशाह ले गया । इसके शअ्रतिरिक्त, लूट की 
मुल्यवान बहुत-सी सामग्री, प्रसिद्ध शिल्पकार, हाथियों, घोड़ों भौर ऊंटों के 
'मुणड भी दिल्‍ली से उसके साथ फ़ारस देश गये । 

भारत में पहले भी बहुत-से विदेशी आक्रमण हुए थे और तेमूरलंग 
ने तो भारत में अ्रत्याचारों को सीमा तक पहुँचा दिया था। लेकिन 
नादिरशाह की क्ररता और निर्दंयता के जो भयानक दृश्य इस देश को 
देखने पड़े, उनकी स्मृतियाँ दो सौ वर्षों के बाद भी इस देश के निवासियों 
को देख कर श्राज भी इस देश के निवासी नादिरशाह के साथ उसकी 


उपमा देने हैं | 








बाईसवां परिच्छेद 
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[ १७४७ इंसवी ] 
अड्रेजों के ह पड़यन्त्रों का जाल, सिराजुह्येला और अद्गरेज, नवाब के 
किलों पर अज्ञरेजों के अधिकार, मीरज़ाफ़र के साथ सन्धि, नधाब के साथ 
अज्ञरंजों का युद्ध, नवाब सिराजुद्दीला की पराजय । 


बड़ाल को हलचल 


पिछले प्ृष्ठों में लिखा जा चुका है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, 
मुग़ल-साम्राज्य का जो पतन आरम्भ हो गया था, वह पतन फिर रोका 
नहीं जा सका। जो राज्य साम्राज्य की श्रधीनता में थे, वे एक-एक करके 
स्वतन्त्र हो रहे थे और जो सूबेदार श्रथवा नवाब, अ्रलग-अलग [सूबों में 
शासन कर रहे थे, साम्राज्य के साथ उनके राजनीतिक बन्धन बहुत 
निबंल और ढीले पड़ गये थे । 

नवाब श्लीवर्दी खाँ बंगाल, बिहार श्रौर उड़ीसा--तीनों प्रान्तों 
का सूबेदार था । लेकिन उसकी भश्रवस्था भी साम्राज्य .के साथ वही थी, 
जो भ्रन्य नवाबों और सूबेदारों की थी। दक्षिण में मराठों ने उत् 
दिनों में श्रपनी शक्तियाँ मजबूत बना ली थीं। उन्होंने बंगाल पर शझ्राक्र- . 
मशा झ्रारम्भ कर दिये | उस समय अलीवर्दी खाँ को मुगल सम्राट 
से सहायता माँगनी पड़ी । लेकिन उसे दिल्‍ली से कोई सहायता मिल 
न सकी | «इस अ्रवस्था में उसने मालगुजारी का दिल्ली भेजना बन्द 


कर दिया । 
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भारत में इंगलैशड से जो अ्रंगरेज आये थे, वे सब से पहले यहाँ के 
पश्चिमी किनारे पर उतरे थे | परन्तु इस देश में उन्होंने राजनीतिक 
अधिकार पहले-पहल बड़ाल में प्राप्त किये | इसका कारण यह था कि 
भारत में उनके श्राने के समय पश्चिमी किनारे पर मराठों की एक 
शक्तिशाली जल सेना मौजुद थी और उत दिनों में उनकी जल-सेता 
बहुत श्रेष्ठ समझी जाती थी । मुग़लों के पास जल-सेना की कोई शक्ति 
न थी, जिसके कारण समुद्र के रास्ते पर आने वालों के लिए बद्धाल 
का मार्ग खुला हुआ था । 

बड़ाल में पहुँच कर श्रंगरजों ने हिन्दुओं श्ौर मुसलमानों को 
मिलाना आरम्भ कर दिया था । किसी को भी फोड़्ते भौर मिलाने के 
काय में वे बड़े अ्रभ्यासी और चतुर थे । श्रारम्म से ही लोगों को मिला 
कर वे आसानी के साथ अभ्रपना काम चलाते लगे थे । उन्होंने हिन्दुश्रों 
को मिला कर मुसलमानों के विरुद्ध और मुसलमानों को मिला कर 
हिन्दुओं के विरुद्ध वातावरण उत्पन्न करने का काम खूब किया | वे 
जिससे अ्रपता काम निकालना चाहते थे, उसकी वे खूब खुशामद 
करते थे । 

खुशामद और अच्छे व्यवहारों के बहाने अ्रँगरेजों के षड़यन्त्र 
प्रठारवीं शताब्दी के मध्यकालीन दिनों तक खुब चलने लगे थे और नवाब 
के कितने ही श्रधिकारियों को मिला कर उन्होंने श्रपने हाथों में कर लिया 
था| इन षड़यन्त्रों में उनके भूठे वादों का एक जाल फैला हुआ था। 
अपने इस जाल के बल पर उन्होंने चन्द्रतगर में किलेबन्दी आरम्भ कर 
दी । उनके इन कामों के समाचार जब नवाब को मालुम हुए तो उसने 
दरबार में बुला कर किलेबन्दी करने से उनको रोक दिया । नवाब 
अलीवर्दी खाँ की अवस्था बुढ़ापे की थी । १० श्रप्नेल सन्‌ १७५६ ईसबी 
में उसकी मृत्यु हो गयी । उसके बाद उसका नाती सिराजुद्दोला नवाब 
हुआ । 

मुगल-साम्राज्य की जड़े जितनी निबंल होती जाती थीं, अश्रेंगरेजों 
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के षड़यन्त्रों का जाल उतना ही फैलता जाता था | नवाब अलीवर्दी खाँ 
के समय श्रेंगरेजों ने जो साजिशें शुरू की थीं, वे सिराजुह्दोला के समय॑ 
झ्रटूट षड़यन्त्रों के रूप में घदलने लगीं | 


अंगरेजों के विरोधी आचरण 


बज्भाल में श्रेंगरेजों के सभी ब्यवहार नवाब और सम्राट फे विरुद्ध 
चलने लगे | किले बन्ही को रोके जाने के बाद भी भ्रेगरेजों ने कुछ परवा 
न की और श्रपता काम उन्होंने बरावर जारी रखा | कलककत्ते में किले- 
बन्दी करने के बाद उन्होंने उसके चारों तरफ गहरी खाई खोदकर तैयार 
कर ली । मुगल-सम्राट ने बंगाल में श्रंगरेजी माल पर चुंगी माफ कर 
दी थी । उसका श्रेंगरेजों ते बहुत अनुचित लाभ उठाता आरम्भ कर 
दिया था । मुग़ल-शासन की गनेक बातों में अ्रंगरेजों ने बड़ी धाँधली मचा 
रखी थी, जिसमें भारतीय जनता को, भारतीय व्यापारियों को और 
मगल-साम्राज्य को लम्बी क्षति उठानी पड़ रहो थी । बहुत-सी बातों में 
उन्होंने नवाब तथा साम्राज्य के विरुद्ध खुले तौर पर अराजकता फेला 
रखी थी | उनका एक षड़यन्त्र यह भी चल रहा था कि पूनिया के नवाब 
शौकतजंग को सिराजुद्दोला के साथ लड़ा कर शौकतजंग को मुशिदाबाद 
का नवाब बनाना चाहते थे । सिराजुद्दौला के बहुत-से अ्रधीन भ्रधिकारियों 
को मिला कर श्रेंग्रेजों ने सिराजुद्दोला का विरोधी बना दिया था । 

भ्रेंगरेजों के इस प्रकार के श्राचरणों से नवाब सिराजुद्दला 
प्रपरिचित न था। फिर भी वह श्रेंगरेजों पर श्रपता नियन्त्रण रख. 
सका | इसका कारण या तो यह था कि वहु शासन नहीं जानता था 
अथवा श्रेंगरेज इतने भ्रधिक राजतीतिज्ञ थे कि उन्होंने नवाब को. भुलावे 
में डाल रखा था | किसी भी श्रवस्था में नवाब की यह दया और 
सहानुभूति, उसकी श्रयोग्यता का सुबृत दे रही थी। जो लोग नवाब 
सिराजुद्दोला के साथ श्रपराध करते थे, वे भागकर कलकत्ते में श्रेंगरेजों 
के पास चले जाते थे । तवाब के भ्रपराधियों को शरण देना श्रेंगरेजों का 
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खुलकर विद्रोह करना था । नवाब कत्तकत्ते के प्रंगरेजों से भ्रनु रोध करता 
था कि श्रमुक अपराधियों को श्रपने यहाँ से निकाल दो, लेकिन अश्रेगरेज 
नवाब के इस प्रकार के शअ्रनुरोधों की भी परवा न करते थे । इसी प्रकार 
के उत्पातों में सिराजुद्दौला ने एक बार कलकत्ते में श्रेगरेजों के विरुद्ध 
श्राक्रमणा किया । अँगरेजों ने उस मौके पर नवाब का विरोध किया | 
कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियों में हुगली के निकट तान्नाह के किले पर 
श्रेगरेजों के साथ नवाब का सामता हुआ | उस लड़ाई में श्रेंगरेजों की 
हार हो गयी | । 

इसके बाद भी नवाब ने श्रपराधी श्रंगरेजों को दएड न दिया। वह 
सुलह॒नामे के द्वारा शान्ति बनाये रखते की चेष्टा करता रहा। यद्यपि 
श्रैंगरेजों की ओर से इस प्रकार की चेष्ठा कभी न हुई। कलकत्ता के 
श्रंगरेज, नवाब को छिपे तौर पर निबंल बनाने में लगे हुए थे। उनका 
सब से बड़ा अल्न था रिश्वतें देकर, प्रलोभनों में लाकर झूठे बादे करके 
नवाष के प्रमुख अ्रधिकारियों को फोड़ना ओर मिला लेना । 


सिराजुद्देला की दूसरी निबंलतों 

नवाब सिराजुद्दौला |के सम्बन्ध में ऊपर जो बातें लिखी गयी हैं, 
उनको जानकर कोई भी विचारशील व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा 
कि तवाब में शासन-शक्ति का भ्रभाव था। उसके साथ इतनी ही कगजोरी 
न थी | एक भयानक निबंलता उसके साथ यह थी कि उसकी सेना और 
तोपखाने में बहुत-से अंगरेज काम करते थे । कलकत्ता के मातह॒त श्रेगरेजीं 
के विद्रोही होने पर भी नवाब ने न तो अँगरेजों को परास्‍्त करफे उनको 
सभी प्रकार श्रयोग्य बनाया झौर न श्रपनी सेना तथा तोपखाने से भश्रेँगरेजों 
को, हो श्रलग किया । 

नवाब की सेना में जों श्रेंगेज काम करते थे, वे तो कलकत्ता के 
श्रंगरेजों से मिले हुए थे ही, उसकी सेना भशौर दरबार के जाने कितने 
श्रधिकारी हिन्दू श्र मुसलमान श्रेंगरेजों की रिश्वतों के जाल में फेंसे हुए. 
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थे ) इन कमजोरियों ने नवाब की शक्ति को निबंल और भिन्न-भिन्न कर 
दिया था | उसकी भीतरी श्रवस्था से श्रंगरेज पूरी तौर पर परिचित थे, 
इसलिए नवाब की शक्ति का उनको कुछ भी भय न था । 

एक बात और भी दुर्भाग्य की नवाब के साथ चल रेहो थी। उसका 
कोई साथी न था। मुग़ल-साम्राज्य के खम्भे श्रपने-प्राप हिल रहे थे । 
इसलिए श्रेंगरेजों को उस तरफ का भी कोई भय न था । इस भ्रनुकूल 
परिस्थिति में श्रंगरेज सिराजुद्दोला को मिटा कर बड्भाल में अभ्रपनी सत्ता 
स्थापित करना चाहते थे । 

अड़रेजों के साथ संघ 

श्रैगरेजों के उत्पातों और विद्रोहों से कबबकर नवाब ने उनको परास्त 
करने का विचार किया और श्रपनी सेना लेकर वह १६ जून सन्‌ १७५६ 
ईसवी को कलकत्ता पहुँच गया । श्रेंगरेजों ने भ्रपती सेना लेकर नवाब को 
सेना का सामना किया। दो दिनों तक दोनों और से संधर्ष रहा श्ौर 
प्रन्त में अगरेजों की पराजय हुई । 

नवाब की सेना ने उसके बाद कलकत्ता में अश्रेंगरेजों की कोठों पर 
२० जून को धावा मारा और वहाँ पर जो भ्रेंगरेज मिले, वे केद कर लिये 
गये । लेकिन श्रन्त में नवाब ने उत्तको छोड़ दिया । २४ जून को नवाब 
कलकत्ता से अ्रपनी राजधानी के लिए रवाना हुआ और ११ जुलाई सन्‌ 
१७५६ ईसवी को वह मुशिदाबाद पहुँच गया । 


.. राजमहल की लड़ाई 
कलकत्ता से लौटे हुए नवाब सिराजुद्दोला को श्रभी तीन महीन ही 
बीते थे, वहाँ के श्रेंगरेजों ने फिर एक नया उत्पात खड़ा कर दिया । 
पूनिया का नवाब शौकतजंग उनके हाथों में था श्नौर उन्होंने उसको बड़े- 
बड़े लालच दे रखे थे | उनके उभारने से तवाघ शौकतजंग ने सिराजुदोला 
के साथ युद्ध छेड़ दिया । १६ श्रक्दटूबर सन्‌ १७५६ ईसवी को राजमहल 
नामक स्थान पर दोनों नवाबों की सेनाओं का सामना हुझा | 
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नवाब शौकतजंग की श्रपनी कोई शक्ति न थी। जिनके उभारने 
से उसने यह लड़ाई आरम्भ की थी, वे समय पर काम न आये। 
सिराजुद्दोला के मुकाबिले में शौकतजंग की।सेना कमजोर पड़ने लगी 
और भ्रन्त में उसकी पराजय हुई । शौकतजंग स्वयं उस लड़ाई 
में मारा गया श्लरौर उसके स्थान पर युगल्सिह पूनिया का नवाब बनाया 
गया । है ' 

कलकत्ता से भागे हुए अंगरेज 

२० जूत को नवाब की सेना ने जिन प्रेंगरेजों को केद किया था, 
नवाब ने उनको छोड़ दिया था । वे सभी श्रेंगरेज कलकत्ता छोड़ कर 
भागे और जहाज में बेठ कर बद्धाल की खाड़ी के पास फलता नामक 
स्थान पर चले गये । यह स्थान कलकत्ता से २० मील की दूरी पर 
हुगली नदी पर बसा हुआ था। वहाँ पर वे भंगरेज छः महीने तक 
ठहरे रहें । 

फह्ता से इन श्रंगरेजों ने मद्रास के अ्रेंगरेजों को लिखा और शअ्रपनी 
सहायता के लिए उन लोगों ने वहाँ से एक सेना मंगाई। इसके साथ- 
साथ इन लोगों ने ,नवाब सिराजुद्दोला के सेनापतियों, दरबारियों और 
सामन्तों को फोड़ना श्रोर मिलाना भारम्भ किया | एक ओर वे नवाब 
के साथ श्रनेक प्रकार के षड़यन्त्रों की रचना करते थे और दुसरो श्रोर 
उन्होंने प्रार्थना-पत्र भेज कर नवाब से कलकत्ता भरा जाने की श्राज्ञा 
माँगी । नवाब ने उनकी माँग को स्वीकार कर लिया और उनको कलकत्ता 
चले जाने.का आदेश दे दिया । 

२० जुन सन्‌ १७५६ ईसवी को कलकत्ता से श्रेंगरेज निकाले गये 
थे । यह समाचार मद्वास के प्रेंगरेजों को १६ श्रगस्त को मिला । उनकी 
सहायता के लिए मद्रास से भ्राठ सौ पेंगरेज और तेरह सो भारतीय 
सिपाही स्लेनापति क्लाइब की अ्रधीनता में भेजे गये । फल्ता पहुँच कर 
ग्रेंगरेज प्रध्रिकारियों ने लवाब के पास पत्र भेजे और उनमें उन्होंने तथाब 
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को अनेक प्रकार की धमकियाँ दीं । 
नवांब के किलों पर अधिकार 

कलकत्ता से बाहर कुछ दूरी पर बजबज का एक पुराना और मजबूत 
किला था और उसके चारों श्रोर गहरी खाई थी | राजा मानिकचन्द 
उस किले का तवाब सिराजुद्दोला की तरफ से अधिकारी था, जिसे 
अ्रेंगरेजों ने पहले ही मिला लिया था। श्रेंगरेजी सेना के दो सो साठ 
सैनिकों ने उस किले पर श्राक्रमणा किया । मानिकचन्द के साथ के दो 
हजार सैनिकों ने उनका मुकाबिला किया । थोड़ी-सी लडाई के बाद 
मानिकचन्द श्रपती सेना के साथ पीछे हट गया और श्रेंगरेज सैनिकों ने 
२६ दिसम्बर को उसमें प्रवेश कर करके अ्रपना अ्रधिकार कर लिया | 
उसके बाद श्रेंगरेजों ने तान्नाह और कलकत्ता के किलों को भी अपने 
हाथों में लेकर ३ जनवरी सन्‌ १७५७ ईसवी को उन पर उन्होंने अ्रपने 
भणंडे फहराये । 

नवाब के किलों के श्रधिकारियों को फोड़ कर मिला लेने में श्रेंगरेजों 
को बहुत सफलता मिली | श्रनेक प्रकार के वादों भूठे प्रलोभनों और 
लालच देकर श्रंगरेज श्रधिकारी किलों के श्रधिकारियों को मिला लेते थे 
और जब श्रंगरेजों का आक्रमण होता था तो वे एक साधारण लडाई के 
बाद युद्ध से हट जाते थे। हुगली के किले की दशा तो प्नन्य किलों से 
भी आश्चयंजनक साबित हुई । वहाँ के किले के अधिकारी ने किले को 
अरक्तित छोड दिया और प्रंगरेजों ने ११ जनवरी को उस पर भ्रधिकार 
कर लिया। १२ जनवरी से १८ जनवरी तक पुरे एक सप्ताह श्रेंगरेजी 
सैनिकों ने हुगली नगर में लूट-मार की । 

सन्धि का पड़यन्त्र 
नवाब सिराजुद्दोला की यह निबंलता और शअ्र्योग्यता थी कि उन 


विदेशी श्रेंगरेजों ने, जिनकी कोई सत्ता न थी, मदारी बनकर उसे बन्दर 
को तरह नाचने के लिए .विवश कर रक्‍खा था । कई एक किलों पर 
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आँगरंजों के श्रधिकार हो जाने के समाचार नवाब को मिलें। उसे यह 
भी मालूम हुआ कि मेरे किलें के अधिकारियों ने मेरे साथ विश्वासघात 
किया है और अश्रेंगरेजों ने रिश्वतें देकर उनसे यह विश्वासघात 
कराया है | 

इन सब बातों के मालुम होने पर भी नवाब ने बिना किसी संघर्ष 
के श्रेगरेजों से निपटारा करने की कोशिश की । राजनीतिज्ञ श्रेंगरेजों ने 
इसका लाभ उठाया और अपनी माँगों को पेश करते हुए उन्होंने कुछ 
शर्तों के साथ सन्धि कर लेना स्वीकार किया | साथ हो सन्धि की बातों 
का निर्णय करने के लिए उन्होंने सिराजुद्दौला को कलकत्ता बुलाया । 

४ फरवरी सन्‌ १७५७ ईसबी को सिराजुद्दोला कलकत्ता पहुँच गया । 
श्रंगरेजों ने श्रावश्यकता से भ्रधिक आदर देकर नवाब को अमीचन्द कें 
बाग में ठहराया और उस पर आक्रमण करने के लिए वे एक षड़यन्त्र 
की रचना करने लगे | श्रगरेजों की अनेक शर्तों परे भरी हुईं सन्धि को 
नवाब ते स्वीकार कर लिया और उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि 
मुशिदाबाद में श्रंगरेजों का एक एलचो रहा करेगा । 

नवाब के विरुद्ध खुले तोर पर विद्रोह करने के लिए श्रेंगरेज कोंशिश 
कर रहे थे | मुशिदाबाद में एलची रखे जाने को शर्ते स्वीकार करवा कर 
अंगरेजों ने श्रपने उद्देश्य की पूर्ति का सीधा रास्ता खोल लिया । 


मीरजाफ़र के साथ निर्णय 


पिराजुद्दौला की अ्रयोग्यता और निबलता का अंगरेजों ने बहुत लाभ 
उठाया । उनका उद्देश्य कुछ और था । वे चाहते थे कि सिराजुद्दोला की 
नवाबी को मिटाकर उसके स्थान पर ऐसे झादमी को बिठाया जाय, 
जिसमें श्रेंगरेजों को अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने में अधिक सुभीता 
मिले | वे ग्रसल में उसे नवाब बनाना चाहते थे, जो स्वयं श्रेंगरेजों को 
अधीनता में रहकर अपना शासन करे | मीरज़ाफ़र नवाब की सेनाश्रों मे 
प्रधान सेनापति था । उसके साथ श्रेंगरेजों की साजिश पहले से चल रही 
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थी । उन्होंने मीरज्ञाफ़र को तवाब बनाने का निश्चय किया । ऐसा करने 
में श्रगरेजों के दो लाभ थे | एक तो यह कि मीरजाफ़र स्वयं नवाब बनने 
के लिए तैयार था श्रौर इसके लिए वह श्रेंगरेजों की शर्तों को मन्‍्जूर 
करता था। दूसरी बात यह भी थी कि तवाब सिराजुद्दोला की तरफ से 
बही सेता लेकर युद्ध के लिए आएगा । 

मीरजाफ़र सिराजुद्देला के नाना अलीवर्दी खाँ का गहनोई था। 
अंगरेजों ने उसके साथ एक गुप्त सन्धि की । उस सन्धि में श्रेंगरेजों की 
सभी शर्तों को उसने स्वीकार किया। दोनों श्रोर से निश्चय हुमा 
कि अंगरेज सिराजुद्दौला के साथ युद्ध करेंगे श्रौर मीरजञाफर उस युद्ध में 
श्रेगरेजों की सहायता करेगा | सिराजुद्दोला के पराजित होने पर उसके 
स्थान पर मीरजाफ़र नवाब होगा ओर इसके बदले में वह श्रेंगरेजों को 
सभी प्रकार के व्यावस्ताथिक अधिकार प्रदाव करेगा। इसके साथ-साथ 
सिराजुद्दोला से लड़ने में श्रेंगरेजों का जो व्यय होगा, मीरजाफ़र उसको 
अदा करेगा। 


सिराजद्दोला के साथ युद्ध 


मीरजाफ़र के साथ सन्धि करते के बाद अ्रेंगरजों ने सिराजुद्दौला 
पर आ्राक्रमण करने की तैयारी की । १३ जून सन्‌ १७४७ ईसवी को 
क्राइव श्रपत्ती सेना लेकर कलकत्ता से रवाना हुआ । सिराजुद्दोला' श्रपनी 
सेना के साथ प्ञासी नामक स्थान में मौजूद था | यह स्थान मुर्सिदाबाद 
से २० मौल की दूरी पर था | २३ जून को दोनों ओर की सेनाओों का 
का सामता हुआ । सिराजुद्दौला की सेनाओं में मोरजाफ़र प्रधान सेना- 
पति था | उसके सिवा तीन सेनापति और थे | पैंतालीस हजार सेना 
मीरजाफ़र, यार लुत्फ़ खाँ भ्ौर राजा दुर्लभराय के अ्रधिकार में थी | 
बारह हजार सेवा मीरमदन के नेतृत्व में थीं। सिराजुदौला की इस 
विशाल सेना के साथ५३ तोपें भी थीं। श्रेंगरेजों के साथ कुल मिलाकर 
बत्तीस सौ सैनिक श्रौर १० तोपें थीं | 
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युद्ध शारम्भ हो गया श्ौर कुछ समय के बाद ही सिराजुद्दोला को कुछ 
दूसरें ही दृश्य दिखाई देने लगे | मीरजाफ़र के साथ-साथ राजा दुल॑भराय 
और यार लुत्फ खाँ भी श्रेंगरेजों के हाथ बिक चुके थे | कुछ समय तक 
युद्ध साधारण रूप से चलता रहा और उसके बाद एकाएक मीरजाफर, 
दुलंभराय, तथा यार लुत्फ खाँ अ्रपनी पैंतालीस हजार सेना।के साथ 
श्रंगरेजों में जाकर मिल गये | इस समय श्रेंगरेजी सेना ने जोर के साथ 
सिराजुद्दोला की बाकी सेना पर आक्रमण किया। सिराजुद्देला का 
विस्वासी सेनापति मीरमदन लड़ाई में मारा गया । श्रब पिराजुहौला के 
साथ कोई सेनापति न रह गया था । मीरजाफर के भयानक विश्वासघात 
से उसका साहस भंग हो गया | वह अपने हाथी पर बैठा हुआ मुशिदाबाद 
की तरफ भाग गया । युद्ध-क्षेत्र से हटते हो उसकी बाकी सेना इधर-उधर 
भाग गयी | युद्ध में क्नाइव की विजय हुई । 

'सिराजुद्दोला को पराजित कर श्रेंगरेजी सेना मुशिदाबाद पहुँची और 
वहाँ के खजाने को लुटकर कलकत्ता को अ्रंगरेजी कमेटी के सामने जो 
चाँदी के रुपये जमा किये गये; उनकी संख्या बहुत्तर लाख एकहृत्तर हजार 
छः सौ छाछठ थी | इतना बड़ा खजाना इसके पहले कभी अश्ररेगजों को 
'एक साथ लुट में न मिला था | २४ जून को आधी रात के समय 
सिराजुद्दोला मुसिदाबाद के महल से भागा और भगवान गोला के पास 
मीौर कासिम के द्वारा गिरफ्तार कर मुसिदाबाद वापस लाया गया | 
२ जुलाई सन्‌ १७५७ को क्लाइव को श्राज्ञा से मुहम्मद बेग नामक एक 
सरदार के द्वारा उसको कत्ल करवा दिया गया | 

इस परिस्थिति में श्रोर इन उपायों द्वारा पलासी के सुप्रसिद्ध मैदान 
में हिन्दुस्तान के श्रन्दर अ्रंगरेजी साम्राज्य की नींव रक्खी गई श्रौर फिर 
भारत में कोई ऐसी संगठित शक्ति न रही जो श्रेंगरेजों की देश के बाहर 
निकालने के समर्थ होती | 


तेहसवां परिच्छेद 


पानीपत का तीसरा युद्ध 


[ १७६० ईसबौ ] 
देश में उत्थान और पतन से ज्वारभाटे, निर्वेल झुग़ल-साभ्राज्य भारत 
में अफ़ग़ानों के आक्रमण, मराठों के साथ श्फ़ग़ानों का युद्ध, सरार्ठों 
की पराजय । 


बराटों की शांसन-सत्ता 


शिवा जी के समय दक्षिण भारत में मराठों की शासन-शक्तियाँ बहुत 
उन्नति पहुँच गयी थीं । परन्तु शिवा जी मरने के बाद, उसका लड़का 
सम्भा जी उस विस्तृत राज्य की रक्षा न कर सका । उसके मारे जाने 
के घाद, सन्‌ १६८८९ से १७०८ ईसवी तक उसके भाई राजाराम ते 
शासन किया | 

सन्‌ १७०८ ईसवी में साह मराठा राज्य के सिंहासन पर बैठा। 
उसमें शासन की योग्यता न थी । उसको श्रकर्मंए्यता और विलास-प्रियता 
ते उसको मुग़ल-शासन की श्रधीनता में रहने के लिए. विवश कर दिया 
था। उसके मरने के पश्चात्‌ पेशवाश्रों का शासन शझ्लारंभ हुआ । सब 
से पहले पेशवा बाला जी विश्वनाथ राव था। उसके पश्चात्‌ छे 
पेशवा और भी हुए | बाला जी विश्वानाथ ने सफलतापुर्वक शासत्र किया 
और खानदेश, बरार बीदर, बीजापुर, शोरंगाबाद के राज्यों से छप्तने 
कर वसूल किये । उसने मराठा सरदारों में एकता उत्पन्न को ओर मराठा 
संघ की स्थापना की । 


डण०्ड़े 
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बाला जी विश्वनाथ राव का पुत्र बाजीराव ने सन्‌ १७२० ईसवी 
में पेशवा का पद प्राप्त किया। वह रणकुशल ओर राजनीतिज्ञ था । 
उसने मराठों की शक्तियाँ बढ़ा दी थीं और मुग़्ल-सम्राठ मोहम्मद शाह 
ने मालवा तथा गुजरात उसे दे दिया था। सन्‌ १७४० ईसवी में 
बाजीराव का लड़का बाला जी बाजीराव पेशधा की गद्दी पर बैठा 
विलासी होने पर भी वह राज्य के प्रबन्ध में चतुर था। उसके शासत्त 
काल में मराठा राज्य ने बड़ी उन्नत्ति की थी। सन्‌ १७५८ ईसवी में 
पेशवा के भाई रघुनाथराव ने श्रफगा।नों को पराजित करके उनसे पंजाब 
छीनकर श्रपने राज्य में मिला लिया था। दक्षिण भारत में पेशवा के 
भतीजे सदाशिव राव भाऊ ने निज्ञाम से कई एक जिलों को छीनकर 
अपना भ्रधिकार कर लिया था और मैसूर तथा कर्नाटक के राजाश्रों को 
श्रधीनता स्वीकार करते के लिए उसने विवश किया था। सन्‌ १७६० ई० 
में मराठों की शक्तियाँ चरम सीमा पर पहुँच चुकी थीं । 


मु गल-साम्राज्य की व्यवस्था 

मुग़लों का शासन उन दिनों में बहुत बिगड़ी हुई दशा में था । 
उसका पतन श्रौरंगजेब के शासन-काल में आरम्भ हुआ था और उसके 
बाद.फिर वह लगातार गिरता गया । अनेक छोटे-बड़े राजाओं श्ौर नरेशों 
के सिवा, भ्रवध के नवाब और दक्षिण के निज्ञाम श्रपने-अपने राज्यों के 
स्वतन्त्र शासक बन गये थे | बंगाल का सम्बन्ध-टूटा न था, लेंकिन वहाँ के 
नवाब ने मालगुजारी भेजना कई साल से बन्द कर दिया था। दिल्ली 
के निकट भरतपुर के जाट और रामपुर के रहेला नवाब अपने राज्यों को 
स्वाधीन घना रहे थें । दक्षिण में मराठों की शक्तियाँ स्वतन्त्र होकर भ्त्यन्त 
प्रबल हो छुकी थीं | भारत के पश्चिम सिन्ध और पंजाब के प्रान्त श्रफ- 
ग़ानों के अ्रधिकार में हो च॒के थे । पूर्व में वंगाल और बिहार की अ्रवस्था 
बहुत भयानक थी | वहाँ पर अंगरेजों के षड़यन्त्रों का जाल फैला हुश्रा 
था और वहाँ के नवाबों की सत्ता पत्तों की तरह हिल रही थी । 
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इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में उत्थान श्रौर पतन का एक भयानक 
संघर्ष चल रहा था श्रौर उस संघर्ष में मुग़ल शासन बता हुआ दिखाई 
देता था| देश की इन परिस्थितियों में दक्षिण में मराठों का श्रातंक 
बढ़ रहा था, पूर्व में ग्रेंगरेजों के भीषण षडयन्त्र फेल चुके थे और पश्चिम 
में श्रफ़गानों के ग्राक्रमणा चल रहे थे । उत्तर में राजपूतों की दशा एक 
विचित्र हो रही थी | समस्त देश की श्रवस्था श्रत्यन्त शोचनीय थी । 


अफ़गानों के आक्रमण 


ग्रफ़गानिस्तान के बादशाहु वादिर शाह ने सन्‌ १७३८ ईसवी में 
भारत में आ्राक्रमणा किया था श्रौर दिल्‍ली का सर्वनाश करके लूट की 
अपरिमित सम्पत्ति के साथ दूसरे वर्ष वहु अपने देश को लौट गया था। 
सन्‌ १७४७ ईसवी में उसका कत्ल हो गया । श्रफ़ग़ानों में श्रब्दाली वंश 
के सरदार अ्रहमद शाह ने कन्दहार का राज्य प्राप्त करके वहाँ के श्रन्य 
प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और भारत पर आक्रमरा करने का 
निश्चय किया । कन्दहार से वह सन्‌ १७४८ ईसवी में रवाना हुआ | 
उसके भारत में पहुँचते ही दिल्‍ली के शाहज़ादा अ्रहमद शाह से सरहिन्द 
नामक स्थान में उसका सामना किया । उस लडाई में वह बुरी तरह 
पराजित हो कर भारत से भाग गया । 

अ्रहमद शाह के लौट जाने के बाद एक महीने में म्‌ गल सम्राट 
मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गयी श्रौर उसका लड़का जिसका नाम भी श्रहमद 
शाह था, गद्दी पर बैठा । उसके सिहासन पर बैठते ही श्रहमद शांह भ्रब्दाली 
ने जो बांद में श्रहमद शाह दुर्सनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, भारत में दूसरा 
श्राक्रभमण किया । म्‌ गल-साम्राज्य की भीतरी परिस्थितियाँ उन दिलों में. 
बहुत खराब हो गयी थीं। इसलिए उसका बादशाह युद्ध न कर सकां ह 
और उसे मुलतान, सिन्ध और पंजाब के सूबे श्रहमद शाह श्रब्दाली को 
देने पड़े | सन्‌ १७४४ ईसवी में म्‌ गल-सम्राट श्रहमद शाह की मृत्यु 
हो गयी श्रौर उसके स्थान पर जहाँदार शाह के लडके आलमगीर द्वितीय 
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को सिंहासन पर बिठाया गया । 

निज्ञाम का देहिता गाजीउद्दीन म्‌ गल-साम्राज्य का प्रधान मन्त्री 
था | उसमें श्र रुहेलों के सरदार नजीबुद्दौला में ईर्षा चल रहो थी। 
दोनों ही श्रालमगीर पर शभ्पना-अ्रपना प्रभुत्व रखना चाहते थे । 
गाजीउद्दीन ने मुलतान पर झआाकमरा किया और श्रहमद शाह श्रब्दाली 
के अधिकारी को केद कर लिया । यह समाचार सुनकर अहमद शाह ने 
तीसरी बार भारत में सन्‌ १७५६ ईसवी में श्राक्रमण किया | उसके 
थाने का समाचार सुनकर गाज़ीउद्दीन दिल्‍ली से भाग कर मराठों के 


फास चला गया । 
दिल्‍ली में श्राकर भ्रहमद शाह ने लूट-मार की और गाजीउद्दीन के 


स्थान पर नजीबुद्दोला को प्रधान मन्त्री बनाकर वह अपने देश को लौट 
गया । उसके चले जाने पर गाज़ीउद्दीन मे पेशवा के भाई रघुनाथराव की 
सहायता से श्रालमगीर द्वितीय को मरवा डाला और उसके स्थान पर 
कामबरुश के लड़के को सिंहासन पर बिठाया। नजीबुहोला दिल्ली से 
भाग गया और गाजीउद्दीन फिर प्रधान मन्त्री बन बैठा । 

इन्हीं दिनों में रधुनांथ राव ने अपनी सेना लेकर पञ्ञाव में हमला 
किया और श्रफ़॒ गान सेना को परास्त कर उसने उस प्रान्त पर अपना 
भ्रधिकार कर लिया | इन दिनों में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, मध्य 
भारत, उड़ीसा और पंजाब में मराठों का भणडा फहरा रहा था। 
दिल्‍ली से भाग कर अपना सारा सामाचार नजीबुहोला ने अहमद शाह 
अब्दाली के पांस भेजा और उन्हीं दिनों में मराठों ने प्ज्ञाब पर श्रधिकार 
कर लिंया था | इसलिए सन्‌ १७५६ ईसवी में फिर एक बार भारत में 
झराक्रमण करने के लिए श्रहमद शाह श्रब्दाली रवाना हुआ्ना भौर पंजाब पंर 
अधिकार कर के वह दिल्‍ली की प्रोर बढ़ा । 


.. ....- अफ़ग़ानों और मराठों, की सेनायें 
. उन दिनों में मराठा संरंदारं॑ संदाशिव राव. भाऊ और. विश्वास 
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राव ने दिल्ली में अ्रधेकार कर लिया था और कामबख्श के लड॒के 
को हटा कर शाहभ्रालम को इसी बीच में दिल्‍ली के सिंहासन पर 
बिठाया था | 

झहमद शाह के भ्राक्रमण का समाजआर पूता में पहुँचा | उसके साथ, 
युद्ध करने के (लिए मराठा सरदार सदाशिव राव भाऊ एक विशाल 
सेना लेकर रवाना हुआ, जिसमें सत्तर हजार सवार भ्ौर पद्धह हजार 
पैदल सैनिक थे । उनके सिवा उसके साथ नौ हजार चुने हुए युद्ध-कुशल 
झौर भी सैनिक थे जो एक मुस्लिम सरदार के नेतृत्व में थे और जिन्होंने 
फ्राँसीसी सेना में रह कर लडाई का काम सीखा था । पेशवा का पुत्र 
विश्वास राव भी उसके साथ था | 

अ्रहमद शाह अब्दाली के साथ श्रफ़ग़ानों और मुग़लों मिला कर 
सेना में विरपन हजार सवार और लगभग चालीस हजार पैदल सैनिक थे, 
उनमें भारतीय मुसलमानों की सेनायें भी शामिल थीं | 

पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध-द्षेत्र में दोनों शोर की सेनायें एकत्रित 
हुई | लेकिन किसी ओर से भ्राक़मण नहीं हुआ | एक-एक करके कई 
दिन बीत गये | दोनों भोर की सेनाओं ने अ्रपने-अपने शिविर बना लिए 
थे | युद्ध को रोककर दोनों श्लोर के सेना नायक एक दूसरे की शक्तियों, 


को तौलने में लगे थे और पानीपत का यह तीसरा यद्ध धाभिक यद्ध 
श्रथवा हिन्दू-मुस्लिम रूप धारण करता जा रहा था। 


रसद की कठिनाई 


अहमद शाह अब्दाली को इस अन्तिम बार भ्राक्रमण करने के लिए 
बुलाया गया था प्रौर आरम्भ से ही उसमें धारमिक श्रथवा जातीय 
मनोवृत्तियाँ काम करती हुई दिखाई पढ़ने लगी थीं। मराठों को यह 
मालुम हो गया था कि भारत की मुस्लिम शक्तियाँ श्रहमद शाह का साथ 
देंगी । इसीलिए भरतपुर के जाट राजा से और राजपृत राजाओं से 
मराठों ने सहायता माँगी थी। लेकिन किसी से कोई सहायता उनकोः 
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न मिली | जाठों और राजपृतों ने तटस्थ रह कर दूर से ही तमाशा 
देखा | वे युद्ध के पास नहीं आये। इन सहायताओों के न मिलने 
का कारण था। भारत में मुग़ल-साम्राज्य के निबंल पड़ जाने पर 
मराठों ने संगठित होकर अ्रपनी शक्तियाँ मजबूत बना ली थीं और 
नादिरशाह के श्राक्रमण के पहले हो उन्होंने भारत के श्रनेक निरबंल 
राज्यों पर आक्रमण करके उनका विनाश किया था | इस विध्वंस और 
विनाश का दृश्य उत्तर भारत के राजपूत देख चुके थे श्रौर मराठों की 
उन्नत शक्तियों से वे भ्रब॒ तक भयभीत थे । 

पानीपत के इस तीसरे युद्ध को जीतने के लिए एक योजना यह भी 
थी कि सेनाओश्रों को रंसद मिलने में बाधा डाली जावे | यह योजना दोनों 
ओर काम में लायी गयीं थी। लेकिन मराठों को इसमें सफलता न 
पिली । इसका कारण यह था कि उनके साथ मराठों के सिवा और 
कोई न था । युद्ध के पहले उन्होंने हिन्दुस्तान के लिए! के नारे लगाये 
थे। लेकिन उनके कार्यो से बाकी हिन्दुओं को जाहिर होता था कि वे 
वे देश में हिन्दुओं के नाम पर मराठी सत्ता कायम करना चाहते हैं । 
इसका परिणाम यह हुआ कि मराठों के सिवा हिन्दुओों में किसी ने उनका 
साथ न दिया । 

रसद क्री रोक में मुसलमानों को सफलता मिली | मराठा सेना 
को रसद मिलते के जितने रास्ते थे, वे सब रोक दिये गये श्रौर पराठा 
सेना के पास कहीं से भी रसद का आता बन्द हो गया। दक्षिण में 
हैदराबाद में श्रौर दूसरी रियासतें मुसलमानों की थीं, उनके द्वारा 
दक्षिण से मराठा सेना के पास जो रसद भा सकती थी, वह , भी बन्द 
हो गयी । झ्गर कहीं से रसद श्राती थी तो वह रास्ते में लुट ली जाती 
थी | मराठा सेना के सामने यह भयदडु:र विषद थी। लेकिन रसद को 
योजना में मंशठों की असफलता के कारण श्रहभद शाह श्रब्दाली -के 
साथ की सेनाओं के सामने रसद की कोई परेशानी न थी । इसलिए बह 
युद्धों की कुछ दिनों तक रोकना चाहता था । जो आक्रमण होते थे, वे 
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साधारण युद्ध के बाद बन्द हो जाते थे | 
युद्ध का आरम्भ 


रसद की कोई व्यवस्था न हो सकने पर मराठों के सामने भीषण 
कठिनाई पैदा हो गई । विवश होकर मराठों ने युद्ध करने का निश्चय 
किया | श्रब्दाली को सूचना मिली कि मराठों की सेना श्रा रही है। भ्रपनी 
सेना को तैयार करके वह॒श्रागे बढ़ा। उसकी दाहिनी शोर रुह्देलों की 
सेना थी श्नौर बाई ओर नज़ीबुहौला भौर शुजाउद्दौला श्रपती सेनाश्रों 


के साथ मौजूद थे । 
& जनवरी सन्‌ १७६१ ईसवी को पानीफ्त के ऐतिहासिक मैदान 


में दोनों सेनाश्रों का युद्ध आरम्भ हुआ | सब से पहले बन्दूकों और तोपों 
की मार शुरू हुईं। उसके कुछ समय बाद दोनों सेनाओं ने आ्रागे बढ़ 
कर एक दूसरे पर आक्रमण किया । उस धमासान युद्ध में मराठी सेना 
कुछ दूर तक अफ़गान सेना को पीछे की श्रोर ढकेल कर ले गयी श्रौर 
शत्रुओं के श्राठ हजार सैनिकों को उसने काट कर फेक दिया | इसके 
बाद अ्रहममद शाह की स्लेता फिर आगे की ओर बढ़ी और उसने मराठों 
के साथ भयानक भार की । सदाशिव राव भाऊ और युवक विश्वास राव 
ने अब्दाली की सेना पर जोर के साथ श्राक्रमण किया। उस समय 
मराठों की मार को देख कर शअब्दाली की सेना का साहुस टूटने लमा | 
लेकिन पठान श्रासानी के साथ युद्ध से हटने वाले न थे उन्होंने पीछे 
की ओर हट कर मराठों पर भीषण आक्रमण किया । उसमें बहुत-से 
मराठा सैनिक एक साथ मारे गये। युद्ध की यह श्रवस्था देख कर 
सदाशिव राव भाऊ श्रपनी सेना के साथ भयंकर मार-काट करता हुश्रा 
आगे बढ़ा और उसकी सेना ने श्रब्दाली के बहुत-से श्रादमियों को काट 
कर गिरा दिया | शाहनवाज़ खाँ वजीर का जवान लडका इसी समय 
युद्ध में मारा गया और घायल होकर घोड़े के गिर जाने के कारण वह 
स्वयं पैदल हो गया । 
फा० २६ 
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युद्ध की भयंकरता बढ़ती जा रही थी और दोनों ओर की सेनायें 
भीषण मार करने में लगो थीं | बड़ी तेजी के साथ दोनों श्रोर के सैनिक 
मारे जा रहे थे और उनका रक्त भूमि पर गिर कर बह रहा था। युद्ध 
की परिस्थिति श्रत्यन्त विकराल हो गयी थी । अ्रफग़्ान सेना का मध्य 
भाग निरबल पड़ने लगा और मराठों के जोर मारने पर वह बार-बार 
पीछे हट जाता । शाहनवाज़ खाँ के पैदल हो जाने पर मराठों ने उसको 
मारने की कोशिश की | उसी समय उसकी रक्षा के लिए, नजीबुद्दौला 
प्रपनी सेना के साथ आगे बढ़ा । उसको शआ्रागे बढ़ते हुए देख कर सदाशिव 
राव भाऊ कुछ श्र-वीर मराठों के साथ सामने श्राया | उस स्थान पर 
युद्ध की दशा और भी भयानक हो उठी । 

ग्रव्दाली की सेना का मध्य भाग कमजोर पड़ते ही दाहिना और 
बाँया भाग भी निबंल पड़ने लगा | यह देख कर श्रहमद शाह श्रब्दाली 
ने अपनी सेना को सम्हाने की चेष्टा की और उसके बाद उसके सैनिकों 
ने फिर भयंकर मार आरम्भ की । प्रातःकाल होते ही युद्ध श्रारम्भ हुआ 
था और दोपहर के बाद तीसरे पहर तक लड़ाई की एक-सी हालत चलती 
रही | दोनों श्रोर के सैनिकों को जरा देर के लिए|विश्राम लेने श्रथवा 
मार बन्द करने का अवसर न मिला । कट कर गिरने वाले घायलों की 
भयानक चीत्कारों, मरने वालों की कराहने की आवाजों, युद्ध के मारू 
बाजों, नरपिहों तथा बन्दूकों के भयानक स्वरों श्रौर दोनों श्रोर के वीर 
सैनिकों की ललकारों ने एक साथ मिल कर पानीपत के इस युद्ध-क्षेन्न 
को भयंकर बना दिया था । 

संग्राम की इस भीषण परिस्थिति में भी श्रहमदशाह श्रब्दाली के 
साहस और उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं आयी । निर्भमीकता 
के साथ बहुत समय तक वह युद्ध-क्षेत्र की श्रवस्था का श्रध्ययन करता 
रहा । उसने पहले से ही किसी विशेष अ्रवसर के लिए श्रपनी एक 
सुरक्षित सेना, जिसमें दस हजार लड़ाकू शौर आक्रमणकारी सैनिक 
थे, पानीपत में छिपाकर रखी थी। इसी अवसर परं उसकी वह सेना 
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प्रकट हुई ओर अचानक श्लाकर उसने मराठा सेना पर भयानक श्राक्रमण 
किया । मराठों के बहुत-सै झ्रादमी इस आक्रमण से मारे गये । लेकिन 
सदाशिवराव भाऊ की सेना में किसी प्रकार की घबराहट भ्रौर निबेलता 
नहीं पैदा हुई । 
भयानक रूप से युद्ध हो रहा था। अपनी सुरक्षित सेना के आ्राक्रमण 
से श्रब्दालों ने तुरन्त मराठों को पराजित करने का श्रनतुमान लगाया 
था। लेकिन युद्ध की परिस्थिति में कोई श्रन्तर न पड़ा । इसी दशा में 
बन्दुक की एक गोली राजकुमार विश्वास राव की छाती में श्राकर 
लगी | उसी समय राजकुमार शअ्रपने हाथी के हौदे पर गिर गया। 
सदाशिवराव भाऊ को राजकुमार के मारे जाने का समाचार मिला | 
उसका हृदय सहम उठा | उसने राजकुमार विश्वासराव से बड़ी-बड़ी 
श्राशायें लगा रखी थीं। भाऊ श्र श्रों के साथ युद्ध करने में लगा 
रहा । ह 
प्रफग़ानों की सुरक्षित सेना का अचानक आक्रमण ब्यर्थ नहीं गया । 
मराठों ने साहस और वीरता के साथ उसका सामना किया। परन्तु 
ये शत्र भ्रों के घेरे में श्रा गये । सदाशिवराव भाऊ लड़ते हुए मारा गया । 
होल्कर श्रौर सींधिया की सेनाश्रों ने युद्ध से निकल कर बाहर का रास्ता 
पकड़ा । भ्रब मराठों का कोई सेनापति न रह गया था | जो सरदार 
बाकी रह गये थे, वे भी मारे गये। यह देख कर मराठों की बची 
हुई सेना युद्ध-च्ेत्र से हुट गई भर इस युद्ध में श्रहमद शाह श्रब्दाली 
विजयी हुश्ना । 


चोबीसवां परिच्छेद 
उद्धवानाता का पंद्ध 


[ १७६३ ईंसवी |] 
कम्पनी का व्यावसायिक जाल, मौरकासिम और ऑगरेज, नवाब को 
भुलावे में रखने की को शिश, मीरकासिम का पतन ! 


मराठों की पराजय के बाद 


सन्‌ १७६१ ईसवी में पानीपत का तीसरा युद्ध समाप्त हो चुका 
था और भ्रहमद शाह श्रब्दाली की जीत हो च्रुकी थी। श्रफग़्ानिस्तान 
लौट जाने के पहले उसने शाह आलम दूसरे को भारत का सम्राट 


बनाया श्रौर ग़ाजीउद्दीन के स्थान पर शुजाउद्दौला को उसने दिल्‍ली का 
मन्त्री नियुक्त किया । क्‍ 

पानीपत की तीसरी लड़ाई के पहले तक दक्षिण में मराठों की 
शक्तियाँ जिस प्रकार उन्नत हो रही थीं, उनसे मुग़ल साम्राज्य और उत्तर 
भारत के राजाशों को हो भय न पेदा हुआ था, बल्कि ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के अधिकारियों ने भ्रपनी दगाबाजी का जो जाल देश के भीतर 
बिछाया था और यहाँ के राजाशों तथा नवाबों के सामने जो संकट 
उत्पन्न कर दिया था, उसको सफल बनाने में उन अ्रधिकारियों के सामने 
भी एक कठिन समस्या पैदा हो गयी थी। लेकिन श्रहमद शाह के मुका- 
बिले में मराठों के पराजित होने के बाद प्रंगरेजों के सामने का बह 
संकट कमजोर पड़ गया। उनकी साजिश और दगाबाजी का चक्र बिना 
किसी भय के इस देश में चलने लगा । 
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श्रंगरेजों ने सिराजुदौला को मिट्टी में मिलाकर झौर दुतिया से 
उसे बिदाकर उसके स्थान पर मीरजाफर को नवाब बनाया था श्रौर 
कुछ इने-गिने दिनों के भीतर ही इस मिट्टी के देवता को फिर मिट्टी में 
मिल्लाकर उसके दामाद मीरकासिम को मुशिदाबाद का शाशक मुकरंर 
किया । 

प्रहमद शाह के द्वारा दिबलो का सम्राट होने के बाद शाहभझालम 
पटना पहुँचा | मीरकासिम वहाँ पर मौजूद था | उसके इलाके से दिल्ली 
भेजे जाने वाली मालगुजारी बहुत दिनों से बन्द [थी | मीरकासिम ने 
सम्राट के पास हाजिर होकर एक लम्बी रकम उसको भेंट की। सम्राट 
इसके बाद दिल्‍ली लोट गया | 

मौरकासिम के साथ कम्पनी के श्रधिकारियों की चालें श्रारम्भ. हो 
गयीं । वह मीरजाफर की तरह श्रयोग्य ओर अदूरदर्शी न था। उसने 
सवाधानी के साथ श्रगरेजों की चालों को देखा | बहुत पहले से ही 
श्रगरेजों ने मशिदाघाद की राजधानी में श्रपता आधिपत्य बढ़ा रखा 
था। यह अवस्था मीरकासिम को किसी प्रकार स्वीकार न थी। उससे 
इस परिस्थिति से सुरक्षित रहने के लिए मुशिदाबाद से राजधानी 
हटाकर मुंगेर ।पहुँचा दी। वहाँ को किले बन्दी को उसने मजबूत 
बनाया । वहाँ पर रहकर उसने सैनिक शक्ति को भी मजबूत किया श्र 
भ्रपती फौज की संख्या उसने चालीस हजार तक पहुँचा दी। अपने 
सैनिकों को योरप वालों की भाँति लड़ाई की शिक्षा देने का काम 
आरम्भ किया श्र इसके लिए उसने कुछ योरप वालों को श्रपने यहाँ 
तौकर रखा।.. क्‍ क्‍ 
समीरकासिम के सामने संकट 
अज्रेज मौरकासिम का योग्यता के साथ शासन नहीं देखना चाहते 


थे। पा नवाब होने में उन्होंने इसलिए सहायता की थी कि उसकी 
नवाबी में कम्पनी मनमानी करेगी | मीरकासिम प्रजा को प्रसन्न 


४१४ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


करने ओर शअ्रपने अ्रधीकृत सूबों की हालत को भ्रच्छी बनाने की कोशिश 
में था| लेकिन श्रेंगरेज उसे श्रन्धा बनाकर उसके यहाँ लुट करना चाहते 
थे। इन परिस्थितियों ने नवाब और श्रेंगरेजों के बीच संघंष॑ पैदा किया । 
नवाब होने के पहले मीरकासिम ने श्रेंगरेजों के साथ जो वादे किये थे, 
उनको उसने ईमानदारी के साथ पूरा किया । लेकिन श्रगरेजों ,की माँग 
बढ़ती जाती थी, जिसको पूरा करने में नवाब श्रसमर्थ हो रहा था । 

नवाब और भश्रेंगरेजों के बीच अ्रसन्तोष पैदा हुआ । नतीजा यह हुआ 
कि कम्पनी के अ्रधिकारियों ने मीरकासिम के विरुद्ध उसी प्रकार की 
चालें आरम्भ कर दीं, जैसी वे सिराजुद्ोला भर मोरजाफर के साथ चल 
चुके थे और दोनों का वे सत्यानाश कर चुके थे। मोरकासिम को हटा- 
कर किसी दूसरे को नवाब बनाने के उपाय कम्पनी के अ्रधिकारी 
सोचने लगे | 

१५ दिसम्बर, सन्‌ १७६२ ईसवी को कम्पनी और नवाब मोरका- 
सिम के बीच एक सन्शि हुई, उसमें नवाब की कमजोरियों का लाभ 
उठाकर उसे सन्धि के बन्धनों में जकड़ दिया गया | यह सन्धि मुंगेर में 
की गयी, लेकिन जिन शर्तों को कम्पनी ने स्वीकार किया था, अश्रंगरेजों 
की ओर से उनको व्यवहार में नहीं लाया गया | सन्धि की शर्तों को 
तोड़कर भारतीय माल पर लम्बा महसूल चल रहा था शौर इंगलैण्ड से 
झाने वाला माल बिना किसी महसूल से बिक रहा था। यह देखकर 
नवाब ने भ्रपने समस्त इलाकों में देशी माल पर भी महसुल उठा दिया। 
इससे नवाब की आमदली में बहुत कमी हो गयी । 

देशी माल पर चुंगी उठा देने का यह परिणाम हुआ कि उसके 
मुकाबिले में विदेशी माल को खपत कम होने लगी | इस पर कम्पनी ने 
नवाब के विरोध का निश्चग्र किया भौर नवाब को इस बात के लिए 
फिर विवश करने का विचार किया कि वह भारतीय माल पर पहले 
वाला महसूल फिर से कायम करे | इस कोशिश के साथ नवाब के विरुद्ध 
भ्रेंगरेज विद्रोह की तैयारी करने लगे । 





ऊदनावाल्षा का युद्ध ४१५ 


कम्पनी की युद्ध की तैयारी 


नवाब मीरकासिम ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को प्रसन्न रखने की 
लगातार कोशिशें कीं | लेकिन उसको अपनी चेष्टा में सफलता न मिली । 
कम्पनी के अधिकारी नवाब फे विरुद्ध जिस प्रकार का' व्यवहार कर रहे 
थे, वे न केवल घुणा पूर्ण थे, बल्कि वे शासन करने में तवाब के सामने 
एक मजबूरी पैदा कर रहे थे । वे नवाब को मिठाना चाहते थे और इसके 
लिए वे चुपके-चुपके युद्ध की तैयारी कर रहे थे | १४ भ्रप्रैल सन्‌ १७६३ 
को श्रेंगरेजों ने श्रपनी फौज' तैयार की | एलिस पठला में कम्पनी का 
एजेशट था | उसने वहाँ के नाजिम के विरुद्ध काम करना आरम्भ कर 
दिया । इसी बीच में कम्पनो की एक सेना पटलता में पहुँच चुकी थी । 


कम्पनी की ओर से भयातक कूटनीति का व्यवहार हो रहा था। 
पटना में अ्गरेजी सेनायें जमा हो रही थी और मुगेर में नवाब मीरका- 
सिम के साथ सुलहनामा की बात चीत चल रही थी। एकाएक कलकत्ता 
की श्रंगरेज-काउन्सिल ने एलिस को पटना में अ्रधिकार कर लेने के 
लिए लिखा । 

एलिस ने अ्रपनी श्रद्धरेजी सेना के साथ पटना में श्राक्रमण किया 
और समूचे शहर पर उसने श्रधिकार कर लिया | यह समाचार पाते हो 
नवाब मीरकासिम प्रपती एक फौज लेकर पटना की ओर रवाना हुआ 
ओर वहाँ पहुँच कर उसने भ्रद्धरेजी सेना पर हमला किया । दोनों श्रोर 
से लड़ाई हुई श्रोर ग्रन्त में श्रड्भरेजों की पराजय हुई | उस लड़ाई में ३०० 
अ्रद्धरेज श्रोर ढाई हजार से श्रधिक उसके भारतीय सिपाही मारे गये । 
एलिस केद करके मुंगेर भेज दिया गया । 


परिस्थितियों की भीषणता 


कम्पनी के भ्रधिकारियों ने मीरकासिम के सामने परिस्थितियों का एक 
संकट पेदा कर दिया था। नवाब कम्पनी को साजिशों श्रौर दगाबाजियों 


४१६ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


को खूब जानता था | कूटनीति का जाल बिछाकर मीरज़ाफर को नवाबी 
के पद से हटाया गया था और उसके स्थान पर मीरकासिम को नवाब 
बनाया गया था । कम्पनी के इस चक्रव्यूह को वह भूला न था | अँगरेजो 
के साथ युद्ध करने में वह डरता न था | लेकिन उनकी चालों से वह भय 
खाता था । इसलिए सूबेदार होने के बाद वह सदा कम्पनी के श्रधिका- 
रियों को सन्तुष्ट रखने की कोशिश करता रहा | लेकिन भ्रब उसने सम लिया 
था कि श्रेंगरेजों के साथ श्रब कोई भी सन्धि चल नहीं सकती । उसे 
साफ-साफ यह जाहिर हो गया था कि कम्पनी से श्रब युद्ध श्रतिवायं हो 
गया । 

कम्पनी की युद्ध की अपेच्ता अपनी कुटनीति का श्रधिक विश्वास था। 
उसके ग्रध्विकारियों ने उसी का सहारा लिया । मीरकासिम के साथ युद्ध 
करके कम्पनी श्रपत्ती विजय का विश्वास नहीं करती थी | इसलिए उसने 
बूढ़े मी रजञाफर को फिर से तैयार किया। उसे उलठा-सीधा पढ़ाकर श्रेंगरेजों 
ने राजी कर लिया और उसके साथ एक नयी सन्धि कर ली । 


मुद्ध के लिए सेनाओं की रवानगी 

सन्धि के साथ-साथ मीरज़ाफर को जो प्रलोभन दिये गये, उन पर 
वह फिर सूबेदार होने के लिए. तैयार हो गया । उसके बाद युद्ध की 
घोषणा की गयी और यह जाहिर किया गया कि मीरकासिम के स्थान पर 
मीरजाफर को अ्रब फिर बंगाल का सूबेदार बना दिया गया है । भीर- 
कासिम के साथ युद्ध की तैयारी की गयी श्र डस होने वाले युद्ध में 
मीरजाफर का ही नाम सब के सामने लाया गया । उसी के नाम पर युद्ध 
की तैयारी हुई और मीरेजार की सहायता करने के लिए प्रजा से प्रार्थना 
की।गयी । 

५ जुलाई सन्‌ १७६३ ईसवी को कलकत्ता से कम्पनी की एक सेना 
मुंशिदाबाद के लिए रवाता हुई भश्रौर मीरकासिम की सेना मोहम्मद 
तकी खाँ के नेतृत्व में मु गेर से आगे बढ़ी । वह एक सुयोग्यं, दूरदर्शी श्रौर 
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की आल अपना धहदक उपाए उस ॥ै हे 





ऊदबानाला का युद्ध ४१७ 


शुर-वीर सेनापति था | लेकिन उसके साथ जो सेना भ्रेंगरेजों से युद्ध करके 
के लिए भेजी गयी थी, उसमें बहुत-से फौजी श्रफसर कम्पनी के द्वारा मिलाये. 
जा चुके थे | 

दोनों सेनांभ्रों में तीन स्थानों पर!सामना हुआ । मोहम्मद तकी खाँ की 
फौज में २०० योरोपियन अफसर थे और जो उसको तोपों पर काम करते 
थे, वे भी ईसाई थे | ये सब के सब युद्ध के खास मौके पर प्रेंगरेजी सेना 
के साथ जाकर मिल गये । इसका नतीजा यह हुआ कि मोहम्द तकी खाँ: 
युद्ध में मारा गया | 


ऊदवानांला की पराजय 


मीरकासिम की सेना ने ग्रन्त में ऊदवानाला पहुँच कर मुकाम किया: 
इस स्थान का युद्ध कई बातों की विशेषता के कारण, मीरकासिम की 
बुद्धिमानी का परिचय देता था | उसो मैदान के एक श्रोर गंगा थी । दूसरी 
श्रोर ऊदवानाला की गहरी नदी थी, जो गंगा में ही जाकर गिरती थी। तीसर 
श्रोर पहाड़ियाँ और चौथी ओर मीौरकासिम की मजबूत किले बन्दो।थी । 
उसके ऊपर बहुत-सी तोपें लगी हुईं थी । किले में जाने का रास्ता पहाड़ियों" 
के नीचे एक भयानक दलदल के होकर था | मीरकासिम की सेना एक 
महीने तक उस किले में पड़ी रही | ऊदवानाला के बाहर भ्रंगरेजों की 
सेना थी ओर उसके साथ बूढ़ा मीरजाफर मौजुद था | एक महीने तक 
किसी तरफ से आक्रमण न हुश्रा | 

मीरकासिम को सेना में बहुत-से योरोपियय भौर दूसरे विदेशी 
भ्रफसर थे | वे सब के सब श्रेगरेजों के साथ पहले से ही मिल गये थे 
प्रौर मीरकासिम को धोखा देने के लिए उसकी सेना में युद्ध के समय 
मौजूद थे । कुछ भ्रेंगरेज सैनिक भी मीरकासिम के साथ सेना में थे, जो 
कम्पनी की श्रोर से मिलाने का काम करते रहते थे । 

४ सितम्बर सन्‌ १७६३ ईसवी को मीरकासिम की सेना में विश्वास- 
घातो भ्रेंगरेज सैनिकों ने श्रेंगरेजी सेता की सहायता की श्रौर उसी दिक 


अश्द् भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


आधी रात के पहले श्रंगरेजी सेना ने दुर्ग में पहुँच कर नवाब की सेना पर 
अप्रचानक आक्रमण किया । नवाब की सेना के विदेशी सैनिक और श्रफसर 
'अगरेजी सेना में मिल गये शौर नवाब की बाकी पन्द्रह हजार सेना उस 
आ्राक्रमण में मारी गयी। ही रे 

ऊदवानाला के युद्ध में मीरकासिम की पराजय के दो मुख्य कारण 
थे | उसकी सेना का सेनापति मोहम्मद तकी खाँ पहले ही मारा जा चुका 
था, इसलिए नवाब की सेना में कोई सेनापति न था और दूसरा कारण 
यह था कि मीरकासिम श्रपनी सेना के साथ .स्वर्यतत था। इन दो 
अवस्थाओं में नवाब की सेना की पराजय हुईं | विस्वासघातियों के कारण 
उसकी सेना को लड़ने का भ्रवसर न मिला | रात के अ्रचानक श्राक्रमण 
में उसका संहार हुआ । जिन साजिशों और दगाबजियों से श्रेंगरेजों ने 
अलासो के युद्ध में सिराजुद्दोला को पराजित किया था, उन्हीं के द्वारा वे 
'ऊदवाताला के युद्ध में भी विजयी हुए । 


पच्चीसवां परिच्छेद 


बकसर का पेचीदा युद्ध 


नबावी अथवा गुलामी, मीरकासिस की असफल चेष्टा, दिल्ली 
सभआाट की घबराहट, शुजाउद्दोला के साथ स्धि, मीरजाफर की रूव्यु ! 


नवाब मीरजा फर की मजबूरियां 


मीरकासिम की पराजय हो चुकी थी श्रौर उसके स्थान पर मीरजाफर 
फिर से सूबेदारी के आसन पर बैठा था। इसके पहले ही कम्पनी के 
अधिकारियों ने मीरजाफर के साथ सन्धि की थी, जिसमें वह अ्रंगरेजों 
के विरुद्ध कभी हिल-डुल न सकता था। सन्धि की शर्तों में यह लिखा 
गया था कि नवाब मीरजाफर छे हजार सवार और बाहर हजार/पैदल से 
अधिक सेना नहीं रख सकेगा । भारतीय माल पर २४ प्रतिशत 
महसूल लिया जायगा और श्रंगरेजों को बिना महसूल दिये हुए देश 
में श्रपते माल के बेचने का अ्रधिकार होगा। युद्ध के खर्च में मीर- 
जाफर श्रेगरेजों को तोस लाख, श्रेंगरेजी स्थल-सेना के लिए पन्चीस 
लाख शौर जल सेना के लिए साढ़े बाहर लाख रुपये देगा। मीर- 
'कासिम के शासन-काल में श्रंगरेज व्यापरियों की जो हानि, भारतीय 
माल पर महसूल उठा देने के कारण हुई हैं, उसे मोस्जाफर भ्रदा 
करेगा । द 

इस प्रकार की शर्तों को मन्जूर करने के बाद, मीरजाफर को सूबेदारी 
प्रमली थी। इसका नतीजा यह हुआ कि उसके सूबेदार होते ही 
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श्रेंगरेजों की लूट शुरू हो गयी और प्रजा को बुरे दिनों के प्रकोप ने 
घेर लिया । 

मीरजाफर को अपने सम्मान श्रोर स्वाभिमान का ध्यान त था । 
बुढ़ापे में उसे फिर सूबेदार बनने का शोक हुश्रा था, जिसे श्रेंगरेज अधि- 
कारियों ने स्वयं उसके हृदय में पैदा किया था । जिस विश्वासधात के 
द्वारा मीरकासिम उसे निकाल कर नवाब बना था, उसकी पीड़ा मीर- 
जाफर के भ्रन्तःकरण में श्रभी तक बाकी थी | इस पीड़ा का लाभ श्रंगरेज 
अधिकारियों ने उठाया श्रौर ठोंक पीटकर मीरजाफर को उन्होंने सूबेदारीः 
के लिए तैयार कर दिया था | सूबेदार होने के बाद, मीरजाफर के सामने 
जो भयातक दृश्य आये, उनका श्रन्दाज पहले से उसे न था। सन्धि की 
शर्तों को मन्‍्जुर करने के बाद भी उसने श्रद्धरेजों को श्रादमी समझा 
था | एक मनुष्य कहाँ तक निर्दंय और क्रूर हो सकता है इसका अनुमान 
लगाने में बूढ़े मीरजाफर ने जो भयानक भूल की थी, उसके परिणाम- 
स्वरूप, एक नवाब की हैसियत में वह अ्रद्धरेज अधिकारियों का 
गुलाम था । 

श्रद्धरेजों की लूट से प्रजा की त्राहि को सुनकर और अपने नेत्रों से 
देखकर मीरजाफर ने फिर एक बार श्रड्ुरेजों के मनुष्यत्व का विश्वास 
किया और उसने कलकत्ता की अज्भरेज काउन्सिल फे पास श्रपतनी प्रार्थ- 
नाश्रों का एक बशंडल भेजकर, कम्पनी की शोर से होने वाले श्रत्याचारों 
को दूर करने की फरयाद की |! लेकिन बिना पूरा पढ़े हुए उसकी प्रा्थ 
नाओं को जब दठ्ुकरा दिया गया, उस समय उसे मालूम हुआ कि 
मैं मीरकासिम के स्थान पर सूबेदार नहीं, श्रज्धरेजों का एक केदी बनाया 
गया हूँ | 


..._मीरकासिस की अन्तिम चेष्ठा, . 
झ्रपती पराजय के बाद भी मीरकासिम ते साहस नहीं छोड़ा । सम्राट 
शाह भ्रालम ने उसे सूबेदारी का पद दिया था। वह भ्रब भी श्रपने श्रापको 
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अधिकारी सककता था। वह जानता था कि श्रड्धरेजों ने अ्रन्याय के साथ 
मीरजाफर को सूवेदार बताया है। ऐसा करने का उन्हें कोई श्रधिकार 
नहीं है । 

ग्रपती सोमा से बाहुर निकल कर मीरकासिम ने सम्राट शाह आलम 
से मिलने का निश्चय किया। सम्राट उन दिनों में कानपुर और इलाहा- 
बाद के बीच फाफामऊ में था | भ्रवध का नवाब शुजाउद्ोला सम्राट का 
प्रधान मन्त्री था और इस समय उसके साथ था | मीरकासिम ने सनम्नाट 
और शुजाउदौला से मिल कर अपती सब कथा कही ओर शुजाउद्दौला ने 
उसे फिर से मुशिदाबाद का शासक बनाने का विश्वास दिलाया | दिल्‍ली 
पहुँच कर सम्राट ने श्रद्धरेजों के विरुद्ध बंगाल पर आक्रमण करने की 
पैयारी शुरू कर दी | लेकिन चढ़ाई करने के पहले अद्भरेजों से उनके 
ऐसा करने का कारण पूछना और उनसे जवाब तलब करना जरूरी था, 
इसलिए सम्राट के मन्त्री शुजाउद्दौला ने कलकत्ता को अ्रज्भरेज काउन्सिल 
के नाम एक लम्बा पत्र रवाना किया। परन्तु उसका कोई उत्तर उसे 
न मिला । ह 

पराजित हो कर मीरकासिम जब श्रपता प्रान्त छोड़ कर बाहर चला ' 
गया था, उस समय श्रज्रेजों ने पटना से आगे बढ़कर ओर सोन नदी को 
पार कर बक्सर में अ्रपनी सेना के साथ मुकाम किया था और उसके 
बाद वे बक्सर से लौट कर पटना की सीमा में भ्रा गये थे । इसी मौके 
पर मीरकासिम को लेकर प्रधान मन्त्री' शुजाउद्दोला श्रपनी सेना के साथ 
रवाना हुआ और उसने पटना को जाकर घेर लिया । 

सम्राट शाह भ्रालम की तरफ से होने वाले इस श्राक्रमण का पता 
अंगरेजों को पहले सेन था। शुजाउद्दौला श्रपनी बहादुरी के लिए 
प्रसिद्ध था । ग्रेंगरेज भ्रधिकारी भारतीय नवाबों की कमजोरियों को भली 
भाँति जानते थे | उन्होंने शुनाउद्दोला को मिलाने की कोशिश की । 


सम्राट के परिस्थितियों का भय 


व्यक्तिगत स्वार्थ और समाज का स्वार्थ--प्राय: दो 'प्रतिकूल स्वार्थ 
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होते हैं । व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, भारत के राजा और नवाब देशः 
की बरबादी और विदेशियों की विजय के कारण बन गये थे। विदेशियों, 
ने इस कमजोरी का इस देश में हमेशा लाभ उठाया । प्रधान मन्‍्त्री 
शुजाउद्दौला को श्रेंजरेजों की तरफ से तरह-तरह के प्रलोभन दिये गये । 
नतीजा यह हुआ कि वह बदल गया और श्रेगरेजों के साथ सहानुभूति 
प्रकट करने लगा। श्रेगरेजों का पक्ष लेकर उसने सम्राट को उसको 
राजनीतिक परिस्थितियाँ समभझायीं श्ौर उसने उसको समभ्राया कि: 
प्रगर श्रेंगरेज इस देश के विरोधी राजाशओ्रों से मिल जायँगे तो एक: 
भयंकर संकट पेदा हो जायगा | सम्राट की समझ में यह बात आः 
गयी श्रोर उसने श्रंगरेजों पर आक्रमण करने का उस समय विचार 
छोड़ दिया । 

अंगरेजों ने अपनी साजिशों का जाल इसके श्रागे भी विस्तृत कर 
लिया था । शुजाउद्दौला की सेना के एक अधिकारी राजा कल्यानसिंह, 
की तरह कितने ही फौजी अ्रफसरों को अंगरेजों ने श्रपतती तरफ फोड़ लिया 
था | फूट ओर प्रलोभन के कारण इसी देश के लोग देश और समाजः 
की बरबादी का ख्याल न करते थे । 

शुजाउद्दोला की चढ़ाई फे समय अंगरेज अधिकारियों के सामने जो 
भय उत्पन्न हुआ था, वह बहुत-कुछ कम हो गया । इन दिलों में बरसात 
भो शुरू हो गई थी, इसलिए शुजाउद्दौला अपने सेना के साथ पटना छोड़ 
कर बक्सर चला आया और बरसात के दिनों के कारण वह कुछ समय: 


के लिए वहाँ रुक गया । 
रोहतास के किले पर अधिकार 


मुशिदाबाद का फिर से श्रधिकार प्राप्त करने के बाद मीरजाफर 
ने महाराजा नन्दकुमार को अपना दीवान बनाया । नन्दकुमार समभझ- 
दार श्र दूरदर्शी थां। वह भ्रंगरेजीं की चालों को खूब समझता था । 
उसके परामश से मीरजाफर ने संम्राट शाहपालम से अपनी सूवेदारी 









| 


है 
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का परवाना प्राप्त करने की कोशिश की | श्रंगरेज श्रधिकारी मीरजाफर 
शोर सम्राट का मेंल नहीं चाहते थे। वे जानते थे कि नन्दकुमार ही: 
मीरजाफर का सहायक है। इसलिए उन्होंने उसे मुशिदाबाद की दीवानी 
से श्रलग करा दिया। मीरजाफर ऐसा नहीं चाहता था । लेकिन उसे. 
स्वीकार कंरना पड़ा | 

पटना में जो अ्रंगरेजों की सेना थी, इन दिनों में मेजर मनरो उसका 
सेनापति होकर वहाँ पहुँचा । भ्रभी तक शुजाउद्दौला के साथ अंगरेजों. 
की सन्धि नहीं हुई थी | दोनों श्रोर से एक सन्दिग्ध अवस्था चल रहो 
थी । मेजर मनरो ने रोहतास का किला ले लेने का इरादा किया | राजा: 
साहुमल उस किले का अ्रधिकारी था। श्रनेक प्रलोभन देकर अ्रंगरेंजों. 
ने साहुमल को मिला लिया और बिना किसी युद्ध के उस किले पर 
उन्होंने श्रधिकार कर लिया । 


शुजाउद्दोला पर अविश्वास 


आरम्भ में मोरकासिम ने शुजाउद्दोल्ला पर विश्वास क्रिया था ।' 
लेकिन बाद में जब उसने शुजाउद्दौला के रंग-ढंग में परिवर्तत देखा तोः 
उसका दिल हूट गया और वह शभ्रपनी कोशिश में निराश हो गया। भ्रभी 
तक वह शुज्ाउद्दौला के साथ ही था; लेकिन उसकी श्राशायें ठंढी हो रही: 
थीं। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि दोनों की ओर से होने: 
वाले व्यवहारों में बहुत श्रत्तर पड़ गया । 


शुजाउद्दोला की हार 
अड़रेजों को अपनी कूटनीति में पुरोी सफलता मिली । सम्राट स्वयं: 
एक निबंल हंंदय का श्रादमी था । वह श्रब भ्रद्धरेजों के साथ युद्ध नहीं” 


करना चाहता था । शुजाउद्दौला और मीरकासिम के बीच भी भ्रविश्वासः 
पैदा हो गया था इस दशा में शुजाउद्ौला की शक्ति निबेल हो गयीः 
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थी । यह देखकर जो अद्भरेज अ्रधिकारी शुजाउद्दोला की खुशामद में 
'थे, वे उसकी उपेक्षा करने लगे । 

अ्रभी कुछ दिन पहले जो अद्भरेज शुजाउद्दोला को अपना मित्र 
बनाने की कोशिश में थे । वे श्रब शुजाउद्दोला के चाहने पर भी उसका 
मित्र बनने के लिए तैयार न थे । दोनों श्रोर से परिस्थितियाँ बिगड़ीं 
'और संघर्ष गम्भीर होता गया । १५ सितम्बर सन्‌ १७६४ ईसवी को 
दोनों ओर की सेनायें युद्ध के लिए रवाना हुई श्रौर बक्सर के मैदात 
'में लड़ाई श्रारम्म हो गयी | 

सम्राट आलम शाह को श्रज़रेजों ने मिला लिया था। मीरकासिम 
'का शुजाउद्दौला पर श्रब विश्वास नहीं रहा था | शुजाउद्दोला की सेना 
'के कितने ही हिन्दू, मुस्लिम श्रफसर श्रद्धरेजों के साथ मिल गये थे । 
'इस दशा में शुजाउद्दौला को पराजित कर लेना ही अज्भरेजों ने अपने 
'लिए अ्रच्छा समझा । 

१५ सितम्बर को शुजाउद्दोला ने भ्रद्धरेजों के साथ भयानक युद्ध 
'किया और दोनों श्रोर के बहुत-से श्रादमी मारे गये । लेकिन जिन परि- 
'स्थियों में शुजाउद्दौला को श्रज्भरेजों से युद्ध करना पड़ा; उनमें वह कितनी 
देर ठहर सकता था । बारह घण्टे के लगातार युद्ध में उसके छै हजार 
से श्रधिक सैनिक मारे गये और अन्त में उसे युद्ध-छषत्र से पीछे हट जाना 
'पड़ा । 


चुनारगढ़ में अंगरेजों की हार क्‍ 
शुजाउद्दोला की पराजय के बाद, मीरकासिम बक्सर से भागकर 
'इलाहाबाद चला गया श्रौर कुछ दिनों के. बाद वह॒ बरेली पहुँच गया । 
अनेक वर्ष उसने निर्वासित अ्रवस्था में काटे श्रौर जिन्दगी की मुसीबतों 
'को उसने सहन किया | लेकिन स्वाभिमान छोड़कर उसने विदेशियों की 


गुलामी मन्जूर नहीं की | सन्‌ १७७७ ईसवी में दिल्‍ली में उसकी मृत्यु : 
पहो गयी । 
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सम्राट शाह भालम ने शुजाउद्दोला का सम्बन्ध छोड़कर श्रज्जरेजों 
का सहारा लिया | सम्राट और अ्रद्धरेजों की सेनाओं ने गंगा-पार करके 
शुजाउद्दोला का पता लगाया और उसके साथ सुलह करने की कोशिश - 
की । शुजाउद्दौजा श्रब भी शअद्भरेजों के साथ युद्ध करने की तैयारी में था, 
इसी बीच में अज्भरेजी सेना ते चुनार के किले को श्रघिकार में लेता चाहा 
झ्रौर वहाँ पहुँच कर उसने उस किले को घेर लिया । 

मोहम्मद वशीर खाँ चुनार के दुगे का किलेदार था। श्रज्जरेज 
सेनापति ने उसको एक परवाना दिया, जिसमें सम्राट के हस्ताक्षर थे। 
किले की सेवा उस परवाने को मानने के लिए तैयार न थी। किलेदार 
ने सेना का विरोध किया | लेकिन सेना इसके लिए तैयार न हुईं। किले 
की फौज लड़ाई के लिए तैयार हो गयी' भौर वह किले के बाहर निकल 
झ्रायी | उसो समय श्रज्भरेजों की तोपों ने गोलों की वर्षा।आरम्म कर दी | 
अपनी रक्षा करते हुए किले की सेना ने कई दिनों सक श्रद्धरेजी सेना 
को रोक रखा । 

एक दिन रात को श्रद्धरेजी सेना ने धोखा देकर किले में प्रवेश 
करने की कोशिश की | किले की सेना ने बड़ी तत्परता के साथ सजग 
होकर श्रड्धरेंजी सेना पर भयंकर गोलियों की वर्षा की । उस समय 
शत्र्‌ सेना के बहुत-से सैनिक मारे गये श्रौर जो बचे वे भीतर प्रवेश 
करने का इरादा छोड़कर बाहर लौट श्राये । उसके बाद भी किले की 
सेना श्र गरेजी सेना पर गोलियों की मार करती रही | अश्रद्धरेजी सेना 
को हार मानकर पीछे हटना पड़ा और किले पर अ्रधिकार करने का 
इरादा छोड़कर वह इलाहाबाद की तरफ चली गयी । 


शुजाउदोला का आक्रमण 


घकसर की पराजय के बाद, शुजाउद्दौला के द्वृदय में अ्रंगरेजों फे 
विरुद्ध आग जल रही थी | वह किसी प्रकार उनसे बदला लेना चाहता 
चाहता था | वह इन दिलों में बरेली पहुँच गया था। वहाँ से लोटकर 
फार्म २७ 
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उसने कड़ा नामक स्थान पर एकाएक अंगरेजी सेना पर हमला किया। 
इस समय उसकी सहायता में एक मराठा सेना भी थी। कई दिनों तक 
दोनों ओर से लड़ाइयाँ हुई भ्रौर अन्त में अ्रंगरेजों ने उसके साथ सन्धि 
कर ली | 


मीरजाफर का अन्त 


सूबेदारी की श्रभिलाषा श्रब. मौरजाफर को समाप्त हो चुकी थी । 
मीरकासिम को मिठाकर वह स्वयं मिट चुका था। अश्रब तक के जीवन 
में श्रपमान के जो दृश्य उसने कभी न देखे थे, उन्हें भी श्रब॒ वह देख 
चुका था | वह भ्रब न केवल सूबेदारी से बेजार था, बल्कि वह अपने 
जीवन से ऊब च्रुका था । श्रंगरेजों के श्रत्याथारों के कारण उसकी अब 
बाकी जिन्दगी शिकायतों और प्रांथंनाग्रों में ही बीत रही थी। लेकिन 
उनका कोई परिणाम न निकलता था। सन्‌ १७६५ ईसवी के फरवरी 
महीने में एक दिन मुशिदाबाद के महल में उसकी मृत्यु हो गयी। उस 
समय उसकी श्रवस्था ६५ वर्ष की थी । 


छब्बीसवां परिच्छेद 


मेसर की लड़ाइय 


[ १७६७ से १७६६ ईसवी तक ] 


हेदरअली और मैसूर की रियासत, लड़ाइयों का प्रारम्भ, विश्वासघात 
के परिणाम, मरांठे और हेदरअली, टीपू और अँगरेज, अँगरेजी सेना का 
आक्रमण, टीपू का अन्त । 


हेदरअली 


किसी समय वलीमोहम्मद नाम का एक साधारण मुसलमान फकीर 
हेजरत बन्दानवाज़ गेसूदराज की दरगाह में रहा करता था। दरगाह 
को आमदनी से ही वलीमोहम्मद का खचे चलता था। उसके एक लड़का 
था, जिसका नाम शेख मोहम्मदअली था। अपने जीवन काल में उसे 
बहुत ख्याति मिली थी । उसे लोग शेखअ्ली भी कहते थे । उसके चार 
लड़के थे| सन्‌ १६६४ ईसवी में शेखश्रली को मृत्यु हो गयी । उसका 
बड़ा लड़का शेख इलियास अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ | सब से 
छोटे लड़के का नाम फतह मोहम्मद था। वह श्ररकाट के नवाब 
सआ्ादतउलला खाँ की फौज में भरती हो गया और जमादार के पद पर 
काम करने लगा। फ़तह मोहम्मद के दो लड़के हुए । एक का नाम 
शहबाज और दूसरे का हैदरअली था । हैदरअ्रली का जन्म लगभग १७२२ 


ईसवी में हुआ था । 
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. जिस समय शहबाज्ञ श्रौर हैदरश्रली के जन्म न हुए थे, फ़तह मोहम्मद 
ने श्ररकाट के नवाब की नौकरी छोड़ दी थी श्र पहले उसने मैसूर की 

रियासत में नौकरी की। लेकिन उसके बाद, सीरा प्रान्त के नवाब 
दरगाह कुली खाँ के यहाँ जाकर उसने नौकरी कर लो थी | वहाँ पर वह 
बालापुरकलाँ के किले का किलदार बना दिया गया था। दक्षिण के 
राजाओं की लड़ाइयों में वह मारा गया; उस समय शहबाज़ की भ्रवस्था 
ग्राठ साल की और हैदरअ्ली की तीन साल की थी। उन्हीं लड़ाइयों के 
कारण फ़तह मौहम्मंद का सब माल-असबाब भी चला गया भौर उसके 
दोनों लडके श्रपनी विधवा माता के साथ भ्रनगाथ होकर रह गये थे । 

हैदरशली का चचेरा भाई, उसके चाचा शेख इलियास कए लड़का 
हैदर साहब इन दिनों में मैसूर के राजा के यहाँ फौज में नायक था। 
हैदरअली श्रपने भाई और माँ के साथ उसके यहाँ चला गया और बहीं 
पर रहने लगा । वहीं पर उसने घोड़े की सवारी, निशाने बाजों और युद्ध 
करने की सभी बातें सीखीं । बड़े होने पर दोनों भाइयों ने राजा मैसूर 
की सेना में नौकरी कर ली । 

मैसूर की हिन्दू रियासत दिल्ली-सम्राट का आधिपत्य मानती थी 
और श्रपने बाकी श्रधिकारों में वह ख्वतंत्र थी। दक्षिण के सूबेदार 
निज मुल्मुल्क के साथ उसका बराबरी का सम्बन्ध था | किसी पर किसी 
का आधिपत्य न था | 

मेंसूर का राजा शासन में भ्योग्य था और श्रपनी कायरता के हो 
कारणा वह भ्रपने राज्य में नाम के लिए राजा था । राज्य के समस्त 
ग्रधिकार वहाँ के प्रधान मनन्‍्त्री के हाथ में थे। इन दिनों में ननन्‍्दीराज 
वहाँ का प्रधान मन्त्री था श्रोर उसने हैदरअ्रली की योग्यता तथा बोरता 
लड़ाई में देखी थी | इसलिए प्रसन्न होकर उसने हैदरश्रलो को सन्‌ १७५५४ 
ईसवी में डिशडीगल का फोजदार बना दिया था | हैदरअली ने फ्राँसी- 
सियों की सेनिक व्यवस्था श्र उनकी लड़ाई का तरीका देखा था, इस- 
लिए उसने श्रपने यहाँ फोन को इन सभी बातों की शिक्षा देने और युद्ध 
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करने का तरीका सिखाते के लिए फ्रॉँसीसी अ्रफसरों को श्रपने यहाँ तौकर 
रखा | 

श्रपनी योग्यता और वीरता के कारण कुछ दिनों में हैदरश्रली 
मैसूर रियासत का प्रधान सेनापति हो गया । इसके बाद कुछ ही दिनों 
में उस रियासत के मन्त्रियों में श्रापप्री संघर्ष पैदा हो गये । उस समय 
हैदरअली मैसूर का प्रधान मन्त्री हो गया । 


बेदनूर को रियासत पर अधिकार 
मैसूर के राजा की श्रयोग्यता और कायरता के कारण उसके प्रतेक 
सामन्त विद्रोही हो रहे थे शौर मैसूर के राजा का प्रभाव उत्त पर कुछ 
काम न करता था । हैदरगली ने प्रधान मन्त्री होने के बाद, उन विद्रोही 
सामंतों पर नियंत्रण करने के लिए श्रपनी एक सेना भेजी । उसने सभी 
विद्रोहियों को परास्त करके भ्रधीन बनाया और उसके बाद राज्य में 
शान्ति की प्रतिष्ठा हुई । 
इन्हीं दिनों में चेदनूर का राजा भी मैसूर राज्य के साथ विद्रोही हो 
गया था । इस रियासत में राजा के साथ प्रजा ने भी बगावत कर रखी 
थो । हैदरअली' स्वयं श्रपनी सेना लेकर वहाँ गया और वहाँ के विद्रोहियों 
का दमन किया | उस रियासत पर अ्रधिकार करके उसने राजाराम 
नामक एक आदमी को वहाँ का अधिकारी बना दिया । बेदनूर के किले 
में हैदरश्नली को नगद रुपये के साथ-साथ सोना चाँदी भशौर जवाहिरात 
मिले, उनकी कीमत सब को मिलाकर बारह करोड़ रुपये से कम न थी | 
इस सम्पत्ति का' उपयोग हेदरभअ्रली ने मैसूर राज्य के श्रनेक सुधारों में किया 
और बहुत-सा धन सेना में इनाम के तौर पर बाँटा गया। हैदरपअ्लो 
ने बेदनूर का नाम बदलकर हैदरनगर रखा। उसने मैसूर राज्य की 
सीमा को बढ़ाने ओर वहाँ की सुव्यवस्था को दृढ़ करने का काम किया । 


मरार्टों के साथ युद्ध. 
इन दिनों में मराठों की शक्तियाँ दक्षिण में बद रही थीं, इसलिए 
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उसके साथ हेदरअली का संधषं पेदा होना स्वाभाविक था | मराठों ने 
चार बार मैसूर पर भ्राक्रमणु किया । लेकिन इन हमलों से मैसूर को बड़ी 
क्षति नहीं पहुँची । हैदरश्रली ने श्रपते राज्य का कुछ इलाका देकर शान्‍्त 
किया । उसके बाद हैदरभली श्रौर मराठों में सन्धि हो गयी । 


मैसूर की पहली लड़ाई 


मैसूर में हैदरश्रली की बढ़ती हुई शक्तियाँ देख कर कम्पती के 
अ्ज्भरेजों को डाह होने लगी थी | वे किसी स्वतन्त्र भारतीय राजा की 
उन्नति को देखना नहीं चाहते थे। हैदरभ्ली को बरबाद करने के लिए 
बे श्रतेक प्रकार के उपाय सोचने लगे । 

हैदरअली में स्वाभिमान था वह किसी प्रकार भ्रज्धरेजों का श्राधिपत्य 
स्वीकार करने के लिए तैयार न था । इसलिए दोनों श्रोर से संघर्ष बढ़ने' 
लगा। अज्रेजी सेना ने सन्‌ १७६७ ईसवी में मैसूर के बारामहल के 
इलाके पर आक्रमण किया | करनाटक का नवाब मोहम्मद श्रली हैदर- 
झली से मित्रता रखता था । लेकिन अ्रज्भरेजों ने उसे फोड़ कर अपने पक्ष 
में कर लिया और उसे यह प्रलोभन दिया कि विजय के बाद, बारामहल 
का इलाका उसे दे दिया जायगा । 

अजड्भरेजों के साथ मोहम्मदअली के मिल जाने पर हैदरअली ने 
निजाम के साथ सन्धि की श्रोर दोनों में यह तय हो गया कि निजाम 
भर हेदरअली की सेनायें करनाटक और श्रद्धरेजी इलाकों पर हमला 
करें और मोहम्मदश्बली को नवाबी के आसन से हुटा' कर, हैदरश्रलो के 
लड़के टीपू को करनाटक का नवाब बनाया जाय | 

युद्ध को तैयारियाँ शुरू हो गयी । निजाम की तरफ से उसका वजीर 
रुकनुदौला श्रपने साथ पचास हजार सेनिकों की फौज लेकर रवाना हुप्रा । 
इसी बीच में हेदरभली के साथ श्रद्धरेजों का पत्र-व्यवहार चल रहा था, ' 
फिर भी एक विशाल भ्रज्भरेजी सेना लेकर जनरल स्मिथ युद्ध के लिए 
रवाना हुआ और बनियमबाड़ी, कावेरीपट्टम भ्रादि कई एक मैसूर के ढुर्गों 
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पर उसने श्रधिकार कर लिया। यह जानकर हैदरअली अपने साथ साठ 
हजार बहादुर सैनिकों की सेना लेकर श्रद्धरजों के साथ युद्ध करने के 
लिये रवाना हुआ | उसके साथ ही निजाम की फौज भी युद्ध करने के 
लिए आयी । 

युद्ध आरम्भ होने के पहले ही श्रद्धरेज श्रधिकारियों ने निजाम की 
फौज को मिला कर श्रपनी श्लोर कर लिया श्रौर हैदरभ्ली को इस बात 
का कुछ भी पता न चला | इसके बाद दोनों ओर प्ले सेनायें युद्ध के लिए 
बढ़ीं और घमासात मार-काटठ भारम्भ हो गयो | लड़ाई के कुछ ही समय 
बाद, हैदरश्रतली को रुकनुद्दोला और उसकी सेना पर सन्देह पैदा हुश्ना । 
अज्भरेजी सेना के साथ छोटी-बड़ी कई एक लड़ाइयाँ हुई और उसमें 
निजाम की फौज के धोखा देने के कारण हैदरअ्रली की पराजय हुईं । 
अ्रद्धरेजी सेना ने मैसूर-राज्य का बहुत-सा इलाका श्रपने श्रधिकार में 
कर लिया । 

हैदरअश्रली को समय की परिस्थितियाँ प्रतिकूल मालूम हुईं । नवाब 
मोहम्मद अली प्रद्धरेजों के साथ था और निजाम की सेवा भी दगा कर 
रहो थी। मराठों के साथ मैसूर की पहले से ही शत्र्‌ ता थी । इसलिए 
अज्भरेजों के साथ हैदरभ्रली ने सुलहतामा की बातचीत शुरू कर दी। 
उसकी विरोधी परिस्थितियाँ ग्रज्भरेजों से छिपी न थी | इसलिए श्रड्भरेजों 
ने सन्धि करने से इन्कार कर दिया'। इस दशा में हैदरमअली ने अपने 
भरोसे पर युद्ध करने की तैयारी की और मैसूर से शअ्रद्धरेजी सेना को 
बाहर निकालने के लिए उसने एक जोरदार फौज के साथ श्रपने सेनापति 
फ़ज़लुल्लाह खाँ को रवाना किया झौर उसके बाद हैदरअली स्वयं एक 
दूसरी सेवा के साथ युद्ध के लिए. चला | 


अंगरेजों की पराजय 


मंसूर के जिन किलों पर अद्भरेजी सेना ने अधिकार कर लिया था, 
हैदर श्रलो ने उन पर आ्राक्रमणा करके उनको श्रपने श्रधिकार में लेना 
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झ्रारम्भ कर दिया कवेरीपटम के किले पर अ्रगरेजी फौजे एकत्रित थीं । 
हैदरअभ्रली ने अपनी सेना के साथ वहाँ जाकर उस किले को घेर लिया 
झ्ौर शत्रुओं पर उसने गोलें बरसाने शुरू कर दिये। कई घन्टे तक लगा- : 
तार गोलों की मार से अगरेजी सेना का साहस टूट गया । उसने युद्ध 
से पीछे हटकर सन्धि के लिए सफेद ऋणडा फहराया । हैदरअली ने उस किले 
पर अधिकार कर लिया श्रौर लड़ाई बन्द कर दी। किले के भीतर जो 
प्रंगरेजी सेना मौजूद थी, उस पर भ्राक्रमण न करके उसे हथियार छोड़- 
कर मद्रास चले जाने की उसने श्राज्ञा दे दी | भ्रगरेजों की इस पराजय 
से उनके बहुत से हथियार, गोले-बारूद भौर घोड़े हेदरश्रली के श्रधिकार 
में झा गये और श्रंगरेजी सेना के सिपाही और भ्रफसर जान बचाकर वहाँ 
से भाग गये । कावेरीपटम का किला' हैदरश्रली के श्रधिकार में झा चुका 
था बाकी किलों पर भी उसने अपना अधिकार कर लिया । 


सद्रास पर आक्रसण 

इन दिनों में हेदरअली के बड़े लड़के फतहश्नली की अवस्था १८ वर्ष 
की थी | अपने पिता के साथ वह लड़ाई में मौजूद था। जनरल स्मिथ 
को मैसूर को सीमा से बाहुर निकालने के लिए हैदरअली वहीं पर मौजूद 
रहा और टीपू को पाँच हजार सवारों के साथ मद्रास की तरफ भेजा। 
उसके मद्रास पहुँचते ही वहाँ की श्र गरेज काउन्सिल के अधिकारी वहाँ से 
भाग गये | तवाब मोहम्मदअ्ली भी वहाँ मौजूद था, वह अपने घोड़े पर 
बेठ कर वहाँ से भाग गया। टीपू ने वहाँ पर श्रेगरेजों के कुछ विह॒स्सों पर 
झ्धिकार कर लिया | 

त्रिनमल्‍ली नामक स्थान पर हैदरअली ने जनरल स्मिथ का सामना 
किया । निज्ञाम की सेना श्रभी तक हैदरअली के साथ थीं। उसमे युद्ध में 
धोखा दिया ओर उसके विश्वासघात के कारण, हैददअझली की सेना को 
पीछे को श्रोर हटना पड़ा । 

त्रितमलली में पराजित होने के बाद हैदरभली ने फिर तैयारी की 
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झौर वतियम बाड़ी के किले पर हमला किया | पराजित होने को श्रवस्था' 
में भ्रंगरेजों ने सफेद भण्डा दिखाया । हैदरश्बली ने उस किले पर कब्जा: 
कर लिया और भ्रंगरेजों को छोड़ दिया । 


हेदरअली के साथ सन्धि 


बम्बई की भ्रंगरेजी सेना के साथ मेंगलोर में टीपू का एक भयात्रक 
संग्राम हुआ | उसमें श्रंगरेजों की हार हुई भोर भंगरेज सेनापति के साथ: 
साथ, उसके ४६ भ्रेगरेज श्रफसर, छः सौ प्रस्सी श्रंगरेज सैनिक और छः 
हजार हिन्दुस्तानी सिपाही कैद कर लिए गये | भ्रंगरेजी सना के अ्रस्न शब्तर 
प्रौर युद्ध की बहुत-सो सामग्री टीपू के श्रधिकार में श्रा गयीं | मंगलोर के 
किले श्रौर नगर पर हैदरअली का कब्जा हो गया । इसके बाद टीपू की 
सेना बंगलोर की ओर रवाना हुई । वहाँ पर जनरल स्मिथ और करनल. 
वुड की सेताश्रों के साथ युद्ध हुश्ना । श्रन्‍्त में आ्गरेज को यहां पर भी 
प्राजय हुई। 

अ्रब अज्भरेज सेनापतियों और नवाब मोहम्मद श्रल्ली में इतनी ताकत 
न रह गयी थी जो वे हैदरश्ली के साथ श्रागे युद्ध करते | श्रद्धरेज दूतों' 
ने हैेदरअली के पास जाकर सुलह की प्रार्थना की । कुछ शर्तों के साथ 
सन्धि हो गयी और हैदरअली ने श्रद्धरेजों का जीता हुश्रा! हिस्सा उनको 
लौटा दिया । नवाब मोहम्मदश्ली का एक प्रान्त कारूड़ का सूधा सन्धि 
के श्रनुसार अ्रद्धरेजों को दिया गया । 

इस सन्धि के साथ ही नवाब मोहम्मदश्रली के साथ भी सन्धि' 
हुईं | उसमें निश्चय हुआ कि नवाब मोहम्मद श्रली छै लाख रुपये वाबिकः 
मैसूर को दिया करेगा । 


मैत्वर का दूसरा यद्ध 
हैदरअली के साथ श्रगरेजों की सन्धि के भ्रभी बहुत थोड़े दिन बीते 
थे, मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया | सन्धि के श्रनुसार हेदरश्रली 
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ते श्रद्धरेजों से सहायता की माँग की | लेकिन मद्रास की भ्रद्धरेज- 
'काउन्सिल ने सहायता देने से इनकार कर दिया । इस ग्रवस्था में हैदर- 
अली ने मैसूर का कुछ इलाका देकर मराठों के साथ सन्धि कर लो। 
लेकिन अ्रद्भरेजों पर उसका सन्देह पैदा हो गया । 

सन्‌ १७७८ ईसवी में मराठों के साथ टीपू ने फिर युद्ध किया 
भौर सन्धि में दिया हुआ मैसूर का इलाका उसने मराठों से जीत लिया । 
'उसके बाद हैदरभ्रली श्लौर मराठों में सन्धि हो गयी | 

ईस्ट इशिडया कम्पनी और नवाब मोहम्मद अली के साथ हैदरभअली 
'की जो सन्धि हुई थी, वह कुछ दिन भी न चल सकी | श्रद्धरेजों ने एक 
भी शर्ते को पूरा नहीं किया श्रौर नवाब भोहम्मद अली श्रद्धरेजों का 
अनुयायी था | कुछ ही दिलों में भ्रड्रेजों ने हैदरश्नली के विरुद्ध विष 
'उगलना श्रारम्भ कर दिया । जो राजा मैसूर के सामन्त थे, वे मैसूर के 
खिलाफ विद्रोही किये जाने लगे। यह जानकर हेदरगली ने श्रद्धरेजों 
'पर हमला करने का इरादा किया । 

श्रद्अरेजों की चालों श्रौर साजिशों से मराठे भी ऊब चुके थे। 
इसलिये नाना फड़नवीस ने श्रड्धरेजों से उनकी दगाबाजियों का बदला 
देने के लिए हैदरअली से सन्धि कर लेना बहुत भ्रावश्यक समझा ओर 
और अ्रपता दूत गनेशराव को भेजकर उसने हैदरअ्रली से सन्धि की 
बातचीत की । सन्‌ १७८० ईसवी में हैदरअ्रली श्र मराठों के बीच 
सन्धि हो गयी और उन्होंने मिलकर भारत से श्रद्भरेजों को निकालने 
का विचार किया | 

नवाब मोहम्मदग्ली भ्रज्धरेजों का साथी था हैदरअ्रली अ्रपत्ती सेना 
के साथ करनाठक की ओर चला । वहाँ के किले की र्ता में श्रड्धरेजी 
सेना थी और उसका अ्रधिकारी सेनापति कारबी था । शूर-बीर मराठों 
की सेना को साथ लेकर हैदरअली ने करनाटक के किले पर १० जुलाई 
सन्‌ १७८० ईसवी को हमला किया । उस युद्ध में भ्रद्धरेजों की हार 
हुई । दैदरभ्रली ने करनाटक के किले पर अ्रधिकार किया और उसकी 
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समस्त सामग्री और सम्पत्ति पर उसने कब्जा कर लिया | उसके बाद 
हैदर की सेना की राजधानी अरकाट की तरफ रवाना हुई। नवाब 
मोहम्मदश्रली वहाँ से भागकर मद्रास चला गया। . 


पूरिमपाक का संग्राम 


१० अ्रगस्त १७८० ईसवी को हैदरश्रली की एक सेना मद्रास 
पहुँच ग़यी । हैदरअ्रली स्वयं अ्रपनी सेना के साथ श्ररकाट के पास था | 
१० सितम्बर को अद्धरेजी सेनाश्रों के साथ हैदरअली का पुरिमपाक के 
मैदान में भयानक युद्ध हुआ । उस लड़ाई में श्रद्धरेजों को भयानक हानि 
उठाकर पराजित होता पड़ा | उसके बाद भी कई एक छोटी बड़ी 
लड़ाइयाँ भ्रड्धरेजों ने हैदरझअली के साथ लड़ीं श्रौर उनमें भी उनको 
लगातार हार हुई । उन लड़ाइयों को जीतकर हैदरश्रली ने भ्रपनी विजयी 
सेना के साथ जाकर आरकाट को घेर लिया और तीन महीने तक वहाँ 
पर बराबर युद्ध हुआ्ना । भ्रन्त में विजयी होकर हैदरप्रली ने प्रारकाट के 
नगर और किले पर अधिकार कर लिया | 

श्रारकाट को विजय करने के पहले श्रौर पीछे हैदर की सेना ने 
अनेक स्थानों पर अ्रद्धरेजी सेनाश्रों की पराजित किया और चितोर तथा 

चन्दरगिरि के किलों को जीतकर नवाब मोहम्मदश्रलो के भाई श्रब्दुल- 
बहाव खाँ को कैद कर लिया । थोड़े दिनों के युद्ध में ही टीपू ने मही- 
मण्डलगढ़, केल्ाशगढ़ श्रौर सातगढ़ के किलों को विजय कर उन पर 
अधिकार कर लिया । हैदरश्रली को इस लगातार विजय का आझ्रारम्भ उस 
समय हुआ था, जब नाना फड़नवीस के साथ उसने सन्धि कर ली थी 
और सुलह की शर्तो' के अनुसार, अंगरेजों को भारत से बाहर निकालने 
के लिए मराठों को बहादुर सेनाश्रों ने हैदरश्रली के साथ रहकर अजड्भरेजी 
सेनाश्रों से युद्ध किया था | 

६ दिसम्बर सन्‌ १७८२ की रात को श्रारकाट के दुगे में हैदरअ्रली 
'की मृत्यु हो गयो । श्रारनी की विजय के बाद, हैदरअली की कमर में 
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फोड़ा पैदा हुआ था और उसका कष्ट बढ़ जाने के बाद उसे आरकाट 
के किले में आ जाना पड़ा था | वहीं पर उसको मृत्यु हो गयी | हैदरश्रली 
के मर जाने के बाद, श्रद्धरेजों को भारत से निकालने के लिए नाना 
फड़नवीस की जो योजना थी, वह निबंल पड़ गयी | 


टीपू के साथ युद्ध 

सन्‌ १७८६ ईसवी के सितम्बर में कानंवालिस भारत में तीसरा 
गवनंर-जनरल होकर श्राया और श्राने के बाद थोड़े ही दिलों में उससे 
टीपू के साथ युद्ध करने की तैयारी की | वह भारत में श्रद्धरेजी शासन 
को मजबूत बनाने के लिए श्राया था | श्रमेरिका की संयुक्त रियासतें अ्रभी 
कुछ वर्ष पहले तक इंगलैण्ड की श्रधीनता में थीं। उन्त रियासतों के 
निवासी योरोप के अनेक देशों से श्रमेरिका में जाकर बसे थे और उनके 
द्वारा वहाँ की अलग-अलग बसी हुईं रियासतें, श्रमेरिका की संयुक्त 
रियासतें कहलाती थीं। उन सभी रियासतों ने सिलकर अपनी आ्राजादी 
के लिए इंगलेणड के साथ युद्ध किया श्रोर भयंकर रक्तपात के बाद उन 
रियासतों को सदा के लिए स्वतन्त्रता मिली । ४ जुलाई सन्‌ १७७६ 
इसवी को उनकी स्वाधीनता की घोषणा की गयी । इन संयुक्त रियासतों 
के स्वाधीन हो जाने से इंगलैशड की बड़ी हानि हुई थी और 
कानंवालिस भारत को अधीन बताकर इज्जुलेण्ड के उस हानि की पूतति 
करना चाहता था । 

सन्‌ १७८४ में टीपू के साथ कम्पनी की एक सन्धि हुई थी। उस 
सन्धि को ठुकरा कर कम्पनी के श्रधिकारियों ने उसके साथ युद्ध कीः 
तैयारियाँ कर दीं । युद्ध होने के पहले टीपू से मराठों को फोड़ने और 
अलग करने की कोशिशें की गयीं। जून सन्‌ १७६० ईसवी में अ्रद्धरेजों 
की एक फौज जनरल-मीडोज़ के सेनापतित्व में मद्रास से मैसूर पर हमला 
करने के लिए रवाना हुईं। उसकी सहायता के लिए करनल मेक्सवेल 
के श्रधिकार में बंगाल से एक भ्रज्धरेजी फ्रौज भी आयी थी । भ्रपनी सेना' 
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लेकर टीपू मुकाबिले के लिए रवाना हुआ । कई स्थानों प रदोनों श्रोर 
की सेनाश्रों में लड़ाइयाँ हुई । अद्भरेजी सेतायें टोपू के मुकाबिले में 
ठहर न सकी । उनके बहुत-से आदमी मारे गये ओर वे युद्ध के मेदान 
से मद्रास को शोर भागीं । टीपू ने करनाटक के कई प्रदेशों पर श्रधिकार 
कर लिया । 


टीपू के साथ सन्धि 

अ्रगरेजी सेताशों की इस पराजय का समाचार सुनकर कार्नवालिस 
स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुआ | १२ दिसम्बर सन्‌ १७६० को वह अपने 
एक शक्तिशाली सेना लेकर कलकत्ते से मद्रास की तरफ चला। तिज़ाम 
ओर मराठों के साथ कम्पनी ने सन्धि कर ली थी । इसलिए, भराठों के 
साथ न देने के कारण, टीपू की शक्ति कमजोर पड़ गयी । फिर भी उसने 
साहस नहीं तोड़ा । कानंवालिस की सेना के साथ टीपु का भयानक युद्ध 
हुआ | लेकिन बाद में टीपू को युद्ध से पीछे हटना पड़ा । प्रेंगरेजी सेवा 
ने बंगलोर पर कब्जा कर लिया । 

मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टन में थी। भ्रद्धरेजो सेना ने वहाँ पर 
चढ़ाई की । टीपू भ्रपनी कमजोरी को समझता था । उसने शभ्रद्रेजों के 
साथ सन्धि कर लेना चाहा और दूत भेजकर उसके लिए उसने कोशिश 
की । लेकिन कातंवालिस ने सन्धि करने से इनकार कर दिया। श्रव 
युद्ध के सिवा टीपू के सामने कोई रास्ता न था। जिन मराठों की सहा- 
यता पर उसने किसी समय भज्जरेजों के छक्‍के छुटा दिये थे, वे मराठे 
आज उसके साथ न थे। निज्ञाम भी श्रद्धरेजों का ही साथ दे रहा था । 

मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टन को श्रद्धरेजी सेना ने घेर लिया। 
उसी मौके पर जनरल मीडोज़ ने श्रपनी सेना लेकर सोमरपीठ के मशहूर 
बुर्ज पर आक्रमण किया । उसकी रक्षा के लिए टीपू की जो सेना वहाँ 
पर थी, उसने भ्रज्धरेजी सेना के साथ युद्ध किया | दोनों ओर के बहुत- 
से श्रादमी मारे गये । उस बुजं में मैसूर को सेना का अध्यक्ष सैयद गफ़्फ़ार 
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था । उसके मुकाबिले में मीडोज़ पराजित होकर श्रपनी सेना के साथ 
वहाँ से भागा । वह इस समय बहुत हताश हो चुका था। | 

कम्पनी के साथ मराठों की सन्धि से टीप बहुत कमजोर पड़ चुका 
था । इसलिए उसने मराठों के साथ फिर से सन्धि का प्रस्ताव किया । 
नाना फड़नवीस के बीच में पड़ने से दोनों दलों में सन्धि की मन्जूरी हुई। 
टीपू का भ्राधा राज्य श्रद्धरेजों, मराठों श्र निज्ञाम में बाँटा गया | तीन 
करोड़, तीस हजार रुपये की श्रदायगी दशड-स्वरूप टीपू पर लादी गयी 
और इस भ्रदायगी के समय तक के लिए टीपू को श्रपने दो बेटे, भ्रब्दुल 
खालिक जिसकी श्रायु दस वर्ष की थी श्र मईजुद्दीव जिसकी आयु श्राठ 
वर्ष की थी, रेहन करके श्रद्धरेजों की सुपु्दंगी में देने पड़े | इस प्रकार 
मैसूर के दूसरे युद्ध का श्रन्त हुआ श्रौर सन्‌ १७६२ ईसवी' में इन शर्तों 
को स्वीकार करके टीपू को श्रीरंगपट्टन में सन्धि करनी पड़ी । 


मेत्लर का तीसरा युद्ध 


सन्‌ १७६२ ईसवी में श्रद्भरेजों, मराठों श्रौर निजाम के साथ टीपू 
सुलतान की सन्धि हो चुकी थी और उस सन्धि की शर्तों को उसे श्रपनी 
विवशता ओर निबंलता में मन्जुर करता पड़ा था, उसके सामने दूसरा 
कोई रास्ता न था | रुपये की श्रदायगी में टीपू ने एक करोड़ रुपये उसी 
समय दिये थे और बाकी रुपयों की श्रदायगी' के लिए, बेटों को रहन पर 
दे देने के बाद भी, उसे दो साल का समय मिला था । इसके बाद भी 
कम्पनी के भ्रधिकारी टीपू को मिटा देने की कोशिश करते रहे । एक ओर 
ग्रज़रज अधिकारी टीपू के साथ युद्ध करने के बहाने ढूंढ रहे थे, श्र 
दूसरी श्रोर उन्हीं दिनों में उसके पास स्नेह और सहानुभूति भरे पत्र 
भेजे जा रहे थे | शत्र्‌ को धोखे में रखने के लिए राजनीति की यह एक 
भयानक चाल थी । 

टीपू से युद्ध करने के लिए भजूरेजों को अभी तक कोई बहाना न 
मिला था| इसलिए वेल्सली ने उसे लिखा कि आपके दरबार में श्रज़ुरेज 
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झफसर मेजर डबटन भेजा जायगा। वह शांति कायम रखने के लिए 
अपनी आवश्यकतानुसार, आपसे कुछ जिले माँग लेगा !” इसके बाद: 
वेल्सली कलकत्ते से रवाना हुआ और ३१ दिसम्बर सन्‌ १७६८ ईसवी 
को वह मद्रास पहुँच गया । 

टीपू मजबुर था और अ्रपनी बेबसी में भ्रज्धरेजों की धमकियाँ सुनकर 
दर्दभरी भझाहें ले रहा था। वह साफ-साफ कुछ कह न सकता था" 
६ जनवरी सन्‌ १७६६ की टीपू के पास वेल्सली का एक पत्र पहुँचा, 
उसमें लिखा था-- 

“श्राप श्रपने समुद्र के किनारे के सब नगर और बन्दरगाह भरज्भरेजों: 
को सुपुदं कर दें ।” र 

यह पत्र भेजकर चौबीस घन्‍न्टे के भीतर जवाब माँगा गया था।. 
वास्तव में यह माँग न थी, युद्ध के लिए तैयार होने की सूचना थी। 
३ फरवरी १७६६ ईसवी को श्रज्धरेजी सेना टीपू के राज्य पर आश्राक्रमण: 
करने के इरादे से रवाना हुई | इस बीच में टीपू अ्रद्धरेजों की माँग कोः 
पूरा करने के लिए भी तैयार था और किसी प्रकार सिर पर श्राने वाले 
संकट को वह बचाना चाहता था । उसकी प्राथेनाओ्रों की वेल्सली ने कुछ. 
परवा न की और २२ फरवरी सन्‌ १७६६ ईसवी को टीपू के विरुद्ध 
युद्ध करने की घोषणा कर दी गयी । मरता क्या न करता * हीपू को' 
युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा । 


,_ अड़्रेजी सेना का आक्रमण 


अज्धरेज़ों के साथ युद्ध करने के लिए, टीपू ने श्रपनी एक सेना, अ्रपनेः 
ब्राह्मण मन्‍्त्री पूनिया के सेनापतित्व में रवाना की । रायकोट नामक. 
स्थान से कुछ दूरी पर एक मैदान में दोनों सेनाओं का मुकाबिला हुश्ना ।' 
कम्पनी की सेना ने तेजी के साथ आक्रमण किया श्रौर उसी मौके पर 
सेनापति पूर्निया को मिलाने की भी कोशिश की गयी। सेनापति पूर्निया 
टीपू की निबंलता को जानता था। श्रपने प्रारा बचाने के लिए वह: 
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अज्भरेजों के साथ मिल गया । उसी मौके पर टीपू की एक दूसरी सेना 
युद्ध के लिए पहुँच गयी | उसका सच्चालन स्वयं टीपू कर रहा था । 

अज़रेजी सेना का सेनापति जनरल हेरिस था | वह॒ मैसूर की राज- 
'धानी भ्रीरंगपश्टन की श्रोर बढ़ रहा' था । टीपू की सेना के अनेक अफसर 
युद्ध नहीं करना चाहते थे। इसलिए वे धोखा देकर टीपू को एक दूसरे 
ही रास्ते पर ले मये | लेकिन कुछ समय के बाद ही टीपू को इस दगा- 
बाजी का पता चल गया । वह अ्रपनी सेना के साथ बड़ी तेजी में वहाँ 
से रवाना हुआ श्रौर गुलशनाबाद के पास पहुँच कर उसने अज़रेजी सेना 
को आगे बढ़ने से रोका | दोनों ओर से युद्ध झारम्भ हो गया | उस मार- 
काट में दोनों सेलाश्रों के बहुत-से सैनिक भोर शभ्रफसर मारे गये। टीपू ने 
अपने सेनापति कमरुद्दीन को सेना के साथ शभ्रागे बढ़ने और शत्र पर 
जोरदार प्राक्रमण करने की भाज्ञा दी ! वह भ्रद्धरेजों के साथ पहले से 
ही मिला हुग्ना था। अनेक प्रलोभन देकर श्रज्धरेजो ने उसे फोड़ लिया 
था । कमरुद्दीन अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा और घुमकर उसने टीपू 
'की सेना पर आक्रमण किया | इस समय श्रपने सेनापति के विश्वासघात 
के कारण टोपू के श्रचानक बहुत-से श्रादमी मारे गये श्ौर उसे युद्ध में 
"पराजित होना पड़ा | लेकिन पीछे हटकर टीपू ने युद्ध को जारी रखा। 

इसके घाद उसे समाचार मिला कि बम्बई की एक श्रज़रेजी सेना 
'को लेकर जनरल स्ट्ुअश्नट श्रीरंगपट्टन पर झ्राकमण करने झा रहा है। 
"तुरन्त हेरिस के मुकाबिले में श्रपनी एक फौज छोड़ कर टीपू वहाँ से 
रवाना हुश्ना । 

बड़ी तेजी से चल कर टीपू ने बम्धई की सेना को मागग में. ही 
जाकर रोका और उस पर भयानक हमला किया। बहुत देर तक 
'धमासान युद्ध करने के बाद उसने श्रज्भरेजी सेना को पराजित किया 


'झऔर जनरल स्ट्ुअ्रट की सेता को इधर.उधर भागने के लिए मजबुर कर 


“दिया । टीपू उसके बाद श्रीरंगपद्नन की तरफ रबाना हुभझा । 
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श्रीरड्रपट्टन का संग्राम 


इस समय तक जनरल हेरिस की सेना श्रीरंगपट्टन के करीब पहुँच 
चुकी थी । अज्भरेजी सेना ने राजधानी के किले और नगर पर गोले 
बरताने शुरू कर दिये। टीपू के सेनापति श्रोर सरदार युद्ध नहीं करना 
चाहते थे। उनको अपनी विरोधी परिस्थितियों का ज्ञान हो चुका था। 
उनके दिल टूट चुके थे । उन सब ने टीपू को अड्ररेजों से सन्धि करने 
की सलाह दी । लेकिन टीपू ने इस सलाह को मंजुर नहीं किया | 

बम्बई की भश्रज्धरेजी सेना भी वहाँ पर पहुँच गयी | युद्ध प्रारम्भ 
हो गया | श्रद्धरेजों के श्रपमानपूर्ण' व्यवहारों से टीपू बहुत ऊब चुका 
था | वह श्रब लड़ कर मर जाना पसन्द करता था। जीवन की इस 
निराश अ्रवस्था में उसने भयानक संग्राम किया । लेकिन श्रपने विश्वासी' 
श्रमाओं की दगाबाजियों का उसके पास कोई उपाय न था। जिनके 
बल-भरोसे पर युद्ध करके वह एक बार श्रज्रेजों को परास्त करने का 
होसला रखता था, वे सब भ्रज्भधरेजों के जाल में फेस चुके थे शौर उन्हें 
जो प्रलोभन दिये गये थे, उनको पाने के लिए वे सब के सब टीपू का अ्रन्त 
चाहते थे | इस दशा में युद्ध का जो नतीजा हो सकता था, उसे टीपू खूब 
समभ रहा था ) उसकी सारो शक्तियाँ अ्रद्धरेजों के हाथों में चली गयी 
थीं | इसलिए जो युद्ध उसने श्रारम्भ किया था, वह युद्ध उसके जीवत का 
अन्तिम यद्ध हो रहा था । 

टीपू ने श्रन्त में भली प्रकार समझ लिया कि मेरे झादमी अरब खुल 
कर मेरे साथ दगा कर रहे हैं। वह निराश हो गया । इसी दशा में 
उसने देखा कि श्रीरंगपट्टन का मजबूत किला शजुओ्रों के हाथों में चला 
गया । उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की | लेकिन उसको निकल 
कर बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। श्रज्भरेजी सेना किले में प्रवेश 
कर चुकी थी और टीपू के बहुत-से भ्रादमी मारे जा चुके थे। जो बाकी 
थे, वे भ्रद्धरेजों के साथ मिले हुए थे । 

फाम रष्य 
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टोपू ने आखीर समय तक युद्ध किया। उसका शरीर श्रब॒ थक 
चुका था। उसके हाथ लगातार निकम्मे होते जाते थे । वह श्रपते मरने 
का समय निकट समझ रहा था | फिर भी, उसने अपने सरदारों ओर 
शुरों को ललकार कर शत्र झ्रों को मारने का श्रादेश दिया। इसी समय 
एक गोली टीपू की छाती में बाई श्रोर भ्राकर लगी । वह बुरी तरह से 
घायल हो गया । उसके बाद दूसरी गोली उसके दाहिनी श्रोर छाती 
में लगी | टीपू का घोड़ा घायल हो कर जमीन पर गिर गया | टीपू के 
गिरने में श्रब देर न थी | इसी समय तीसरी गोली उसके सिर में लगी । 
टीपू अ्रचेत हो कर जमीन में गिर गया और सदा के लिए इस संसार 
को छोड़ कर वह चला गया । उसका मृत शरीर लाशों के ढेर में पड़ा 
भा | लेकित वीरात्मा टीपू श्रब इस संसार में त था । 





सत्ताईसवां परिच्छेद 
मराठों की लड़ाइयाँ 


[ १७७४ से १७८१ ईसवी तक ] 


मराठों को कमजोर बनाने की कोशिश, आपस में अड्गरेजों की हार, 
भूठी सल्धियाँ, पूना में अड्गरेजों का आक्रमण, श्रज्गरेजों की पराजय । 


पेशवा के साथ संधि 


सन्‌ १७६१ ईसवी में अहमदशाह अब्दाली के मुकाबिले में पानीपत 
के युद्ध में मराठों की पराजय हो छुकी थी। उस समय तक दच्षिण में 
मराठों की शक्तियाँ संगठित श्रौर सुइढ़ थीं। उस्र युद्ध से मराठों की 
संयुक्त शक्ति को एक करारा धक्का लगा था । दिल्‍ली के मुगल साम्राज्य 
से उनका प्रभाव उठ गया था और उसके बाद से गायकवाड़, 
भोंसला, होलकर और सींधिया के राज्य पेशवा की प्रधीनता से एक-एक 
करके अलग होने लगे थे । 

पानीपत के युद्ध के बाद कुछ ही दिनों में पेशवा बाला जी बाजीराक 
को मृत्यु हो गयी थी । उसका नाबालिग लड़का माधव राव उसके स्थान 
पर अ्रधिकारी हुआ | उसके नाबालिग होने के कारण, उसका चाचा 
रघुनाथ राव उसका सरक्षक बनाया गया। रघुनाथ राब बहादुर था, 


लेकिन दूरदर्शी न था । 
अज्भरेजों का फायदा इसमें 'था कि इस देश में कोई दूसरा राब्ध 
शक्तिशाली न रहे | इसीलिए उन्होंने मराठों को निब्बंल बनाने को 
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कोशिश की ओर इस उद्देश्य में उन्होंने रघुनाथ राव को मिला कर लाभ 
उठाया | साष्टी का टापु और बसई का किला मराठों के श्रधिकार में 
था | भद्भरेज उनको प्रपने भ्रधिकार में लेता चाहते थे । इसलिए उन्होंने 
तरह-तरह के जाल फैलाने आरम्भ कर दिये। दक्षिण में मराठों का 
शासन था श्रोर निजाम की हुकूमत भी चल रही थी । अंगरेजों ने दोनों 
के बीच शत्रुता का भाव पैदा करने की चेष्टा को भर झूठी भ्रफवाह 
फेला कर उन्होंने माधव राब के साथ एक सन्धि कर ली | उसमें निश्चय 
हो गया।कि निजाम के साथ संघष पैदा होने में भ्रंगरंज माधवराव की 
सहायता करेंगे भश्रौर माधवराव पेशवा इसके बदले में साष्टी का टापू 
और बसई का किला पंगरेजों को दे देगा । 


मराठों को लड़ाने की चेष्टा 


सन्‌ १७७२ ईसवी में इज़्लेश्ड का चतुर राजनीतिज्ञ मास्टिन 
भारत में ग्राया । उसने बम्बई से अपना एक प्रतिनिधि पेशवा-दरबार में 
भेजा | उसका यह काम था कि वह ॒पेशवा माधवराव के साथ सहानु- 
जूति प्रकट करे और उस दरबार में रहकर वह पेशवा-दरबार की भीतरी 
ओर बाहरी कमजोरियों को जानने की कोशिश करे । वह इस बात की 
भी कोशिश करे कि मराठों में आपस में फूट पैदा हो, वे एक-दूसरे के 
साथ लड़ें और हैदरभली तथा निज्ञाम के साथ भी मराठों की शज्नुता 
पैदा हो। भपने इस उद्देश्य को लेकर वह अँंगरेज पेशवा-दरबार में 
चला गया । क्‍ 

कुछ समय के बाद माधवराव बालिग हो गया। उसके दरबार 
में उस समय दूरदर्शी नाना फड़नवीस मौजूद था। वह अंगरेजों की 
चालों को समझता था |. माधवराव के बालिग़ होने पर नाना ने उसके 
सेत्रों को खोलने की चेष्टा की। पंगरेजों ने रघुनाथ राव की बेवकूफ 
बना रखा था और इसके लिए उन्होंने उसे बहुत महत्व दिया था। 
उस समय भ्रड्धरेजों के सामने एक ही आसान रास्ता था कि वे रघुताथ 
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राव को अपने अधिकार में रखकर पेशवा के दरबार में मनमानी करें | 
नाना फड़नवोस इसका विरोधी था। माधवराव भी बालिग हो घझ्ुका 
था | इसलिए पेशवा और रघुनाथ के बीच तनातनो बढ़ गयी ओर 
एक बार रघुनाथ राव कैद भी हो गया । लेकिन फिर छोड़ दिया 
गया । 

भ्रचानक पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गयी। उसके स्थात पर 
उसका भाई नारायण राव गद्दी पर बेठा शौर रघुनाथ राव उसका भी 
संरक्षक माना गया । श्रज्धरेजों की फिर बन झ्रायी। रघुनाथ राव ते 
नारायण राव को ३० श्रगस्त सन्‌ १७७३ ईसवी में मरवा डाला। 
श्रज्धरेजों से परामश लेकर रचुनाथ राव श्रब स्वयं पेशवा की गद्दी पर 
बेठा | अड्भरेज पहले से ही एक मौका चाहते थे । मास्टिन ने निज्ञाम 
ओर हैदरअली के साथ रघुनाथ राव की लड़ाई करवा दो। अंगरेजों के 
इशारे पर चलने के सिवा उसके सामने और कोई रास्ता न था। उस 
लड़ाई का इतना हो नतीजा निकला कि हैदरश्रली के साथ पेशवा की 
एक शत्र ता पेदा हो गयी । मॉँस्टिन यही चाहता भा। 


पेशवा-दरबार का विद्रोह 

मास्टिन के कहने पर रघुनाथ राव ने अपने भ्रापको पेशवा बनकर 
घोषणा की थी । उसके दरबार के लोग ऐसा नहीं चाहते थे । नाना 
फड़नवीस स्वयं उसका विरोधी था | वह जानता था कि रघुनाथ राव 
अडज्भरेजों की मर्जी पर चलकर पेशवा-राज्य की जड़ को कमजोर बचा 
रहा है। हेदरअशली श्रौर निज्ञाम के साथ युद्ध करने के पक्ष में पेशवा- 
दरबार के मन्त्री न थे | इसलिए अ्रपती सेना लेकर, केवल अंगरेजों के 
कहने पर, पूना से रघुताथ राव के रवाना हो जाने पर दरबार के सभी 
लोगों ने नाना के साथ परामश्श किया श्ौर सभी ने एक मत होकर 
नारायणराव के पुत्र को गह्दी पर बिठाकर उसके पेशवा होने की घोषणा 
कर दी । यह घटना १८, अप्रैल सन्‌ १७७४ ईसबी को है। 


४४६ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


नाना फड़नवीस और दूसरे लोगों का उद्देश्य मास्टिन से छिपा न 
रहा । वह किसी प्रकार इसे बरदाश्त नहीं करता चाहता था। भारत में 
झाकर श्रपने उद्देश्य में वह श्रभी तक सफल न हुआ था | उसका उद्देश्य 
था कि दक्षिण का शक्तिशाली पेशवा-राज्य नष्ट 'हो जाय। इसके लिए 
उसने दो रास्ते पैदा किये । एक रास्ता तो यह था कि वह हैदरशली 
तथा निज़ाम से लड़ाकर पेशवा को उत्तका शत्र्‌ बनाना चाहता था। 
इसमें वह सफल हो चुका था । दूसरा रास्ता यह था कि पेशवा-दरबार 
में वह फूट पैदा करना चाहता था | वह बात भो उसकी पूरी हो गयी । 
अब अड्भरेजों के लिए रधुनाथ राव का पक्त लेकर लड़ने और पेशवा राज्य 
को बरबाद करने का सीधा रास्ता खुल गया । 

मास्टिन ने रघुनाथ राव को सूरत में बुलाया । दोनों में बहुत समय 
तक परामर्श हुआ । ६ मार्च सन्‌ १७७४५ ईसवी को रबुनाथ राव और कम्पनी 
के बीच एक सन्धि हुई | उसमें तय हुझा कि कम्पनी श्रड्धरेजी फौज की 
सहायता से रघुनाथ राव को फिर से पेशवा की गद्दी पर बिठावे भ्ौर 
रघुनाथ राव इसके बदले में साष्टी, बसई शोर सूरत के कुछ प्रदेश 


कम्पनी को दे दें । 
पेशवा की विजय 


हेदरप्ली से युद्ध करने के लिए श्रपती सेना लेकर जिस समय 
रघुनाथराव पूना से निकला था, भ्रभी तक वह लौट कर पूना न पहुँचा 
था । सन्धि के बाद पूना पर आ्लाक्रमणा करने और रघुनाथ को पेशवा 
बनाने के लिए करनल कोटिंग के नेतृत्व में श्रद्धरेजों की एक फौज तैयार 
हुई | रघुनाथ राव के साथ एक सेना थी ही | द्वोन्रों. सेनायें पूरा की 
तरफ़ रवाना हो गयीं । 

इस आक्रमण का समाचार पूना पहुँचा | उन सेनाश्रों के साथ युद्ध 
करने के लिए सेनापति हरिपंत फड़के के साथ पेशवा की एक सेना पृुना 
सै निकली । १८ मई सन्‌ १७७५ ईसवी को आरस नामक स्थान पर 
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दीनों सेनाश्रों का सामना हुआ । युद्ध आरम्भ हो गया । 

रघुनाथ राव के साथ जो पूना की सेना थी, वह श्रंगरेजों की चालों 
को समभती थी । वह पेशवा-राज्य की एक सेना थी और भ्रेंगरेजों की 
चालों से वह पूत्रा की सेता के साथ युद्ध करने के लिए मजबूर की गयी' 
थी । युद्ध श्ारम्भ हुआ और कुछ समय तक भयात्क संग्राम हुथ्ना । 
लेकिन श्रेंगरेजों ने जो अनुमान लगाया था, वह पलटा खाता हुश्रा दिखायी 
देने लगा | रघुनाथ राव के साथ की सेना ने युद्ध में जोर नहीं पकड़ा । 
इसका नतीजा यह हुआ कि सारा बोर अंगरेजी सेना पर श्राता हुप्रा 
दिखायी देने लगा । करनल कीटिंग के बहुत जोर मारने पर भी श्रद्धरेजी 
सेना आगे बढ़ न सकी । दोनों ओर से भ्रब॒ तक जो लोग मारे गये, 
उनमें श्रेंगरेजों की संख्या श्रधिक थी | कई एक श्रज्भरेज श्रफसर भी उस 
युद्ध में काम श्राये | सेनापति फड़के की सेता ने जोर पकड़ा । वह श्राग्रे 
बढ़ने लगी और रघुनाथ राव के पत्त की दोनों सेनाश्रों को पीछे हटना 
पड़ा । रघुनाथ राव के बहुत चाहने पर भी उत्तको सफलता न मिली । 
पुना की सेना बराबर आगे बढ़ती हुई आ रही थी। श्रन्त में भ्रद्धरेजी 
सेना ने साहस तोड़ दिया श्रोर करवल कीटिंग पराजित होकर युद्ध-क्षेत्र 
से हट गया । 


युद्ध के लिए अड्गरेजों की तैयारी 


सूरत में रघुनाथ राव के साथ सन्धि होने के बाद; श्रेंगरेजों ने 
साष्टी ध्ौर बसई पर श्रध्किर कर लिया था। लेकिन इस सन्धि को 
पेशवा-सरकार ने मारने से इनकार कर दिया था । इसलिए मास्टिन की 
कूटनीति भ्रसफल हो गयी थी | वारन हेस्टिग्स इन दिनों में कलकत्ता 
में था । उसने एक नया रास्ता निकाला। कलकत्ता से करनक अ्रपटन 
को पूना भेजकर उसने उस लड़ाई पर भ्रफसोस जाहिर किया जो रघुनाथ 
राव को पेशवा बनाने के लिए की गयी थी | उसने पूना में जाकर यह 
जाहिर किया कि बम्बई-काउन्सिल की श्राज्ञा के बिना यह सब किया 
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गया है | काउन्सिल त तो रघुनाथ राव का साथ देना चाहती है और 


न पेशवा-सरकार से लड़ना चाहती है । 
करनल अपटन को श्रपने कार्य में सफलता न मिली । पेशवा राज्य 


के प्रधान मन्‍्त्री सखाराम बापू ने करतल श्रपटन को श्रादेश दिया कि 
साष्टी श्रौर बसई' अ्रद्धरेजों को तुरन्त खाली कर देता चाहिए। वारन 
हेस्टिग्स को जब श्रपनी चालों में सफलता न मिली तो उनसे एक बड़े 
युद्ध की तैयारी की । कलकत्ता और मद्रास में श्रंगरेंजों की फोजी तैयारी 
झ्ारम्भ हो गयी | भोंसले, सींघिया और होलकर मराठों की तीन शक्तियाँ 
मराठा मणएडल से अलग हो चुकी थीं श्रौर उनसे गअ्रेंगरेज कुछ श्रधिक 
ग्राशायें रखते थे | इसलिए उनको मिलाने के लिए अ्रगरेज कोशिश 
करने लगे । रघुनाथ राव हैदरअली के साथ युद्ध करके पूना के साथ 
उसको शत्रु बना चुका था, इसलिए कम्पनी के अधिकारियों ने पूना के 
विरुद्ध युद्ध करने में हैदरभ्रली श्ौर निजाम से सहायता माँगी । 
अंगरेज युद्ध की तैयारी भी कर रहे थे और पेशवा-सरकार के 
साथ सन्धि भी चाहते थे । युद्ध को बचाने के श्रभिप्राय से प्रधान मन्‍्त्री 
सखाराम बापू श्लोर नाता फड़नवीस सन्धि के लिए तैयार हो गये । 
३ जून सन्‌ १७७६ ईसवी को कम्पनी और पूना-सरकार के बीच पुरन्धर 
में एक सन्धि हुई | उसमें सूरत की सन्धि को नामन्जूर किया गया । कम्पनी 
ने स्वीकार किया कि वह रघुनाथ राव की सहायता न करेंगी, बसई' 
का किला छोड़ देगी और पूना-सरकार के साथ सदा मित्रता रखेगी। 
इस सन्धि के अनुसार पेशवा-सरकार ने साष्टी का ठापू, भड़ोच की माल 
गुजारी भौर अ्रपने कुछ प्रदेश कम्पनी को दे दिये। इसके साथ-साथ 
रघुनाथ राव की गुजर के लिए भी प्रबन्ध कर दिया गया। 


सन्धि का जाल 
कम्पनी और पेशवा सरकार के बीच प्रुर्धर की सन्धि हो चुकी 
थी और पेशवा सरकार ने सन्धि के बाद, संतोष के साथ कुछ दिन 
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बिताने का अनुमान किया था । लेकिन श्रेगरेजों की सन्धियाँ एक जाल 
का काम करती थीं ओर भारत में राजाश्रों के साथ उन्होंने जो श्रब 
तक सन्धियाँ की थीं, वे सब इसका प्रमाण देती थीं | पुरूघर की सन्धि 
में भी यहो हुआ । प्रंगरेजों ने न तो रघुनाथ राव का साथ छोड़ा और 
न बसई के किले को ही खाली किया । उस सन्धि में एक प्रेंगरेजी दूत 
के पूता-दरबार में रखने का निर्णय हुआ था, इसलिए मास्टिन को दूत 
बनाकर बम्बई से पूना भेज दिया गया । मास्टित की चालों से पेशवा 
दरबार परिचित था, इसलिए दरबार ने उसका विरोध किया |, 
लेकिन उस विरोध का श्रेंगरेंजों पर कोई प्रभाव न पड़ा और 
दरबार के मन्त्री लोग मास्टिन को श्रपने यहाँ रखने के लिए मजबूर 
किये गये । 

मास्टित पूना दरबार में पहुँच गया | फूट डालने, आपस में लड़ाने' 
ओर शत्रुता पैदा करा देने में वह एक सफल राजनीतिज्ञ माना जाता था।. 
पूना पहुँचने के बाद उसने यही किया और वहू सफल हुतश्ा | दरबार 
के एक मन्त्री मोराबा को उसने शअ्रपने पक्त में मिला लिया। नाना 
फड़नवीस और मोराबा के बीच उसने शत्रुता पैदा कर दी और सखाराम 
बापू तथा नाना के बीच भो उसने कलह के बीज बो दिये | इन भगड़ों के' 
कारण ही नाना पूत्ता से पुरन्धर चला गया | उसके न रहने पर मास्टिन 
का षड़यन्त्र पेशवा दरबार में काम करने लगा । मोराबा उसके साथ 
मिल चुका था। मास्टिन ने मोराबा से बम्बई काउन्सिल के नाम एक 
पत्र भेजवा दिया कि रघुनाथ राव को पून्ता की गद्दी पर बिठाने के लिए 
तैयारी कीजिए | 


बम्घई की. काउन्सिल भ्रवटसर की ताक में भी । पुरन्धर की सन्धिः 
को टकरा कर उसने रघुनाथ राव को .पेशवा बताने की तैयारी शुरू कर 
दी और इस कार्य की सहायता के लिए बद्धाल से एक बड़ो श्रेंगरेजीः 
सेता मंगायी गयी । 
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पेशवा-द्रबार में परिवतन 


मास्टिन ने पूना पहुँच कर पेशवा-दरबार में फूट डालकर और 
उसके अ्रधिकारियों को श्रापस में लड़ाकर जो छिल्न-भिन्न कर दिया था, 
'वह अ्रवस्था बहुत दिनों तक न चली | पुराने मन्त्रिमएडल को बदलकर 
'नया मन्त्रि-मण्डल बताया गया । बम्बई काउन्सिल के नाम मन्‍्त्री मोराबा 
'ने जो पत्र भेजा था, उस अपराध के कारण वह केद करके भ्रहमदनगर 
के किले में बन्द कर दिया गया | सखाराम बापू श्रौर नाना फड़नवीस 
में फिर से मेल हो गया । सखाराम के वृद्ध होने के कारण नाता फड़न- 
“बीस पेशवा का प्रधान मन्त्री बनाया गया। इस नये मन्त्रि-मणडल में 
'रघुनाथ राव के पक्ष में कोई न था | पूना में श्रब भी श्रंगरेजों की 
'कूटनीति चल रही थी श्रौर मास्टित पेशवा- दरघार को बराबर विश्वास 
दिला रहा था कि पुरन्धर में होने बाली सन्धि की एक-एक बात को पूरा 
करने के लिए कम्पनी पूरे तौर पर तैयार है; जब कि उस सन्धि के 
(खिलाफ कम्पनी के अ्रधिकारी श्रेंगरेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर कोशिश कर रहे थे । 


अड्गरेजों की पराजय 


रघुनाथ राव को पेशवा श्रौर पूना की सेनाश्रों को परास्त करने के 
लिए इस बार श्रेंगरेज भश्रधिकारियों ने बड़ी मजबूती फे साथ इन्तजाम 
किया । बंगाल, मद्रास और बम्बई की श्रेंगरेजी सेनायें युद्ध के लिए तैयार 
'हो च्रुकी थीं। भोंलले, सींधिया श्रोर होलकर को किसी प्रकार श्रेंगरेजों ने 
अपने साथ कर लिया था | आपस के भझगड़ों में कई एक राजाश्रों की 
'सहायता करके पेशवा के साथ युद्ध करने में उनसे सहायता माँगी थी । 
इस प्रकार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी कर चुकने के बाद कम्पनी ने 
रघुनाथ राव से एक पट्टा लिखा लिया और २२ नवम्बर सन्‌ १७७८ 
ईसवी को रघुनाथ राव और करनल इजटंन के साथ देकर बम्बई से 
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उत्तको पूना के लिए रवाना कर दिया। मास्टिन अश्रभी तक पूृना में ही 
था, वह अचानक बीमार पड़ा और बम्बई में जाकर £ जनवरी सन्‌ 
१७७६ ईसवी को उसकी मृत्यु हो गयी । 

नाता फड़नवीस एक अ्रसाधारण राजनीतिज्ञ था। उसने सींधिया 
ओर होलकर को श्रपने पक्ष में कर लिया | श्रगरेजों की युद्ध सम्बन्धी 
तैयारी को सब बातों का उसे पता था । वह चुप न था और युद्ध के लिए 
वह अ्रपनी तैयारी कर रहा था । श्रेंगरेजी सेनाओ्रों के प्रागमन का समा- 
चार जातकर उसने श्रपने यहाँ तैयारी की श्रौर सींधिया तथा होलकर 
के सेनापतित्व में उसने सेमायें देकर युद्ध के लिए रवाना कर दिया । 

पूना से श्रागे बढ़कर दोनों तरफ की सेनाओ्रों का मुकाबिला हुम्ना । 
अंगरेजी फौजों ने बड़े जोर का श्राक्रमण किया श्र कुछ समय तक युद्ध 
करके पूता की सेनायें पीछे की शोर हटने लगीं | यह देखकर भंगरेजी 
सेना का उत्साह बढ़ गया | उसने अब की बार और भी जोर के साथ 
पुना की सेनाओं पर प्रह्मर किया और उनको बहुत दूरी तक पीछे की 
शोर हटा दिया । 

विजय के उल्लास में अ्रंगरेजी फौजें बराबर झ्रागे की श्रोर बढ़तो 
गयीं ध्लोर पूना की सेनाओ्रों को सेनाओ्रों को पीछे की श्रोर हटाकर वे ताले 
गाँव के विस्तृत मैदान तक ले गयों । उस स्थान से पूना को दूरी श्८ 
मोल से श्रधिक न थी । उस मैदान में पहुँचकर पूना की जोरदार सेनाश्रों 
ने & जनवरी सन्‌ १७७६ ईसवी को श्रेंगरेजी सेनाओं के साथ इतना 
भयानक युद्ध किया कि प्रेगरेजी फौजों के बहुत-से सिपाही और अभ्रफसर 
काट-काटकर फेंक दिये गये। उस दिन पूना के बहादुर सैनिकों और 
सरदारों ने जिस भीषण रूप से नर-संहार किया, उसे देखकर श्रेंगरेज 
सेनापति का साहस टूट गया। उसकी फोजों ने पीछे हटना शुरू कर 
दिया । थोड़े समय के बाद पुना की विशाल सेनाओं ने श्रेंगरेजी फौजों 
को तीन श्रोर से घेर लिया और भयानक मार शुरू कर दी।... 

श्रेंगरेजी सेना के सैनिक श्रधिक संख्या में मारे गये झौर उनके प्रस्न- 


४२ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


शत्र छीन लिए गये । श्रगरेज सेनापति ने घबराकर सन्धि के लिए प्रार्थना 
की । उसी समय पूना की सेनाश्रों ने युद्ध बन्द कर दिया | १३ जनवरी 
को सन्धि की बातचीत हुईं भर कुछ शर्तों के साथ दोनों पद्षों ने उसे 
मन्जूर कर लिया । 


भोरघाट में अड्गरेजों की हार 


ताले गाँव में पराजित होने और सन्धि करने के बाद श्रेंगरेज अपनी 
चालों से बाज न श्राये। सन्धि के विरुद्ध उनकी हरकतें घराबर जारी 
रहीं | वारन हेस्टिग्स इस कोशिश में था कि हिन्दू नरेश पेशवा के साथ 
युद्ध करें शौर बरबाद हों। वह अँगरेजों का इसी में लाभ सम- 
भता था । | 

मराठा-मएडल में पाँच मराठा नरेश शामिल थे, उनमें महाराज 
गायकवाड़ को कम्पनी ने फोड़कर अपने पक्ष में कर लिया था । बरार 
के महाराजा भोंसले पर श्रगरेजों का कोई प्रभाव न पड़ा था । लेकिन वह 
पेशवा की सहायता से भी अलग हो गया था। अरब होलकर और सींधिया 
को छोड़कर पेशवा की सहायता में श्रोर कोई राजा न था उसके साथ 
जो सेनापति थे, उतमें माधव जी सींधिया योग्य और शुर-वीर था। 
लेकिन वारन हेस्टिग्स ने अनेक तरह कें प्रलोभन देकर उसे अ्रपनी श्रोर . 
मिला लिया | . 

अगरेजों ने माधव जी सींधिया के साथ एक गुप्त बेठक की | उस 
बैठक में तय हुआ कि माधव राव नारायण जो इस समय पेशवा है 
कौर जिसकी श्रवस्था इस समय पाँच वर्ष से श्रधिक नहीं है, पेशवा बना 
रहे, लेकिन, रेघुनाथ राव का लडका, बाजीराव जिसकी श्रायु लगभग चार 
वर्ष की है, पेशवा' का दीवान बंना दिया जाय | इस| ताबालिग़ दीवान' 
संरक्षक माधव जो सींधिया रहे और रघुनाथ राव को बारह लाख वार्षिक 
की पेन्शन देकर झाँसी भेजा दिया जाय | इसके साथ ही श्रंगरेजो ने' 
माधव जी को भड़ोच का इलाका और एकतालीस हजार रुपये नकद 
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देता स्वीकार किया | इन शर्तों के साथ माधव जो सींधिया, रघुनाथ राव 
ओर अंगरेजों में सन्धि हो गयी । 


जब माधव जी सींधिया के साथ श्रंगरेजों ने ऊपर की संन्धि कर 
ली तो उन्होंने रघुनाथ राव और दोनों शभ्रंगरेज अफसरों को पेशवा की 
केद से छुड़ा लिया । इसी बीच में नाना फड़नवीस को मालुम हुआा कि 
श्रंगरेज सेतापति करनल गाड्ड अपनी सेना लेकर प्राक्रमण करने के 
लिए गुजरात पहुँच गया है, इसलिए उसने तुरन्त माथव जी सींधिया को 
एक सेना देकर उसके साथ युद्ध करने को भेजा और एक दूसरी सेना 
सूदा जी भोंसला को देकर बगाल पर प्राक्रमशण करने से लिए रवाना 
किया | 


नाना फड़तवीस को जब मालूम हुश्रा कि माधव जी सींधिया कम्पनी 
के साथ मिल गया है तो उसने महाराज होलकर को भ्रपती एक सेना 
देकर गुजरात भेजा | लेकिन उसे सफलता न मिली । भंगरेजी सेना ने 
गुजरात का विध्यंस किया और पुत्ता पर चढ़ाई करने का इरादा किया। 
नाना फड़नवीस साधारण आदमी न था । उसने भारत के सभी राजाओों 
और बादशाहों को मिलाकर झौर एक संयुक्त मोर्चा बनाकर भरंगरेंजो को 
भारत से निकलने का प्रतत्न किया |. 

गुजरात को बरबाद करके शोर वहाँ पर अपना पझातड्ू जमाकर 
करनल गाडर्ड भ्रपती विशाल स्लेता के साथ पुना की झोर रवाना हुआ । 
उसका मुकाबिला करने के लिए हरिपनत फड़के, परशुराम भाऊ भौंर 
होलकर के नेतृत्व में पुत्ता से सेनायें रवाना हुई | भोरधाट के पास इन 
'सेनाश्रों ने आकर भ्रंगरेजी सेना को झागे बढ़ने से रोका | उसी समय 
दोतों ओर से विकट संग्राम झारम्भ हो गया । बहुत समय तक दोनों झ्रोर 
से भयंकर मार काट हुईं भोर हजारों सेनिक भोर सवार मारे गये। 

पग्रगरेंजी सेना ने इन दिलों में जिस प्रकार प्रत्याचार किये थे, पूना 
के वीर सैनिको से डनर्का खुब बदला डनको दिया। कई एक प्रंगरेज 
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झफसर और उनके बहुत से श्रादमी उस युद्ध में काम आये । प्रन्त में 
भ्रंगरेजी सेना कमजोर पड़ने लगी । यह देखकर पूना की सेनाओं ने एक 
बार भयानक मार काट को | कनरल गाड्ड की हिम्मत टूट गई और 
भ्रगरेजी सेना वहाँ से भागककर बम्बई की तरफ चली गयी । श्रन्त में 


पूना की सेनायें पूत्ता लौट गयीं । 





अट्टाईसवां परिच्छेद 
स्‍्वाधीनता का संग्राम 


[ १८५४७ ईंसवी ] 


अड्गरेजी राज्य का विस्तार, देशकी राजनीतिक दशा, क्रान्ति की आग,, 
शुरुआत ओर विस्तार, रक्तपात और अत्याचार, देशद्रोही राजा, क्रान्ति का 
अन्त । 


ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन 


सनु १८४६ ईसवी के मार्च महीने तक लार्ड डलहोजी भारत का. 
गवंनर-जनरल रहा था। उस समय तक श्रंगरेजों का भारतीय साम्राज्यः 
पूरे तौर पर विस्तार पा चुका था | ज्ञासी के युद्ध के पहले से हो 
अंगरेजों ने जिस प्रकार के षड़यंत्रों से काम लिया था, उनके फल-स्वरूप: 
इस देश के निवासियों-हिन्दुओं झौर मुसलमानों के हृदयों में असंतोष: 
श्रौर क्रोध की भावनायें उत्पन्न हुई थीं। क्लाइव के समय से लेकर लाडें 
डलहोजी के समय तक कम्पनी के अ्रधिकारियों ने जिस कूटनीति का 
सहारा लिया था, उसने भारतीयों के मनोभावों में उनके प्रति घृरा. 
उत्पन्न कर दी थी । जो वादे कम्पनी की तरफ से किये जाते थे, वें, 
भूठे होते थे | जो संधियाँ होती थी, उनका कोई भी भ्रस्तित्व न होता 
था । भारत के राज-परिवारों का विनाश किया गया था, भयानक पड़यंत्रों 
झौर लज्जापूर्ण उपायों के द्वारा. उनकी रियासंतें लेकर अंगरेजी राज्य 
में शामिल की गयी थीं । देश के प्राचीन व्यवसायों को नष्ट करके: 


४२५ 


४५६ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


'करके उसके निवासियों की जीविका नष्ट की गयी थी | राजमहलों में 
आक्रमण करके रातनियों श्रौर बेगमों को लूटा गया. था | जमीदारियों 
'की नष्ट करके जमीदारों को बरबाद किया गया था । किसानों के 
ग्रधिकारों की छीनकर उनको मिठाया गया था । इन सभी बातों ने 
'मिलकर भारतीयों के दिलों में अ्रंगरेजों के प्रति आग उत्पन्न कर 
दी थी । 

इसके बाद डलहोजी का शासन आ्रारम्भ हुश्रा । महाराजा रणजीत- 
सिंह के साथ बेईमानी करके उसने पंजाब को मिट्टी में मिलाया | लाहौर 
के भ्रधिकारियों में उसने फूट पैदा की | दलीपसिंह और उसकी विधवा 
माता को उसने देश से निकाल दिया और पंजाब का उपजाऊ प्रान्त 
'उसने भ्रंगरेजी राज्य में मिला लिया | बिता किसी कारण के उसने 
बंरमा पर श्राक़्मश किया | भारत के राजाओं में गोद लेने की प्रथा 
'को नष्ट करके उसने सत्तारा, काँसी, ताग्रपुर के राज्यों को श्रपने प्रधिकार 
में कर लिया | भवध के नवाब को श्रयोग्गय कहकर उसने उसके राज्य 
'पर कब्जा किया | नवाब वाजिदश्नली शाह को कैद करके कलकत्ता 
'जेज दिया । इस प्रकार एक एक करके उसने भारत की समस्त रियासतों 
'को लेकर भ्र॑गरेजी राज्य का विस्तार किया। 

साधारण प्रजा के साथ भीजो भ्रत्याचार किये गये; वे भयानक 
'ऋ्ररता और निर्दंयता से भरे हुए थे | तरह-तरह के श्रन्यायों से देश तबाह 
झौर बरबाद किया गया | प्रत्येक मनुष्य श्रसंतोष की शआ्राहें ले रहा था। 
प्रजा से लेकर राजाओों श्रोर नवाबों तक-सब के सब श्रसंतुष्ट श्लौर 
दुखी थे | इस अवस्था में कम्पनी को शासन देश में चल रहा था । 


हु देश में युद्ध की शक्तियां 

... संगठन और सहानुभूति की बुद्धि इस देश के निवासियों को कदा- 
'चितु भगवान ने न दी थी। भ्रत्यन्त प्राचीन काल से इस देश के निवासी 
"सभी प्रकार समर्थ भौर सुखी थे, लैकित विपदाभों में एक-दूसरे के स्राथ 
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मिलकर और एकता की शक्ति को मजबुत बनाकर वे विपदाओं का 
सामना करना न जानते थे। इसका लाभ विदेशियों ने सदा उठाया 
ओर श्रद्धरेजों ने उसी का लाभ उठाकर इस देश में भ्रपना साम्राज्य 
कायम किया । 


देश में युद्ध करते की शक्तियाँ न थीं। जो थीं, उनको श्रज्जरेजों ने 
झपती भीषण कूटनीति के द्वारा नष्ट कर दिया । राजाओं की शक्तियाँ 
इस देश में श्रलग-भश्रलग काम करतीं थीं। कोई एक बड़ी शक्ति न थी । 
बाबर ने श्राकर मुग़ल राज्य की स्थापना की थी और श्रकबर ने उसे 
सुदृढ़ तथा श्रजेय बनाया था । लेकित ईस्ट-इणिडिया कम्पनी के श्राने के 
समय उस साम्राज्य की इमारत पुरानी और धीरे-धीरे निबंल होती जा 
रहो थी | उसकी निरबंलता के दिलों में बहुत-से राजा और नवाब स्वतंत्र 
हो गये थे और देश की एक शक्ति सैकड़ों भागों में फिर विभाजित हो 
चुकी थो | इस प्रक्रार उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक 
देश में जो छोटे और बड़े राज्य थे, वे श्रापस में खूब लड़ रहे थे और एक 
दूसरे को मिटाने में लगे थे । देश के इन्हीं दुर्दिनों में विदेशी व्यापारियों 
ने इस देश में प्रवेश किया था और उनमें इज्भलैंढड को ईस्ट-इन्डिया- 
कम्पती ने श्रवसर का लाभ उठाकर अ्रपनों दूषित कुटतीति के बल पर 
उसने श्रपन्ता राज्य कायम किया था | 


प्रजा से लेकर राजाओं श्रौर नवाबों तक--सब-के-सब निरबंल, 
श्रनाथ शोर अ्रसहाय हो ज्ुुके थे। कम्पनी के श्रत्याचारों की भयानक 
ग्राँधियों के कारण किसी को कुछ दिखायी न पड़ता था । युद्ध की शक्तियाँ 
नष्ट-म्रष्ट हो चुकी थीं। उस अ्रसहाय श्रवस्था में कम्पनी के अ्रधिकारी 
जैसा चाहते थे, देश के हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों को वही करना पड़ता 
था। वे सभी मिलकर एक शअ्रद्टट शक्ति का निर्माण न कर सकते थे । 
अपनी-अ्रपनी शक्तियों को एक, दूसरे से श्रलग रखकर व॑ श्रपना जीवन 
बिता रहे थे । देश में युद्ध करने की कोई शक्ति न रह गयी थी । 

फार्म २६ 
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युद्ध के रूप में क्रान्ति 


कम्पनी के श्रधिकारियों ने देश में जो प्रन्याय और श्रत्याचार 
किये, उनके कारण प्रशान्ति ओर असन्तोष को उत्पत्ति हुईं ।यह 
असंतोष चिनगारियों के रूप में बदला और कुछ समय के बाद उसने 
धघुआँ देता शारम्भ किया। उस धुओआँ से क्रान्ति की लपटें उठती हुई 
दिखायी देने लगीं। जिन लोगों कीं रियासतें जब्त हुई थीं और 
जिनके अ्रधिकार छीने गये थे, उनके दिलों में क्रान्ति की झाग 
सुलगने लगी श्रौर उन्हीं में से कुछ लोग होने वाली क्रान्ति के सच्चालक 
घन गये । 

कम्पनी ने सम्पूर्णा देश का विनाश किया था। एक सौ वर्ष तक 
श्रद्धुरेजी आधिपत्य में रहने के कारण बंगाल श्रपती जीवन शक्ति को खो 
चुका था । मद्रास और बम्बई की भी कुछ यही अ्रवस्था हो गयी थी । 
लेकिन पूर्वी प्रान्तों में जीवत बाकी था| इसलिए, क्रान्ति कीं आग वहीं 
पर सुलगी श्ौर प्रज्वलित हुईं | कम्पनी के शासन में मराठा-शक्तियों का 
विनाश अन्त में हुआ था । पेशवा का राज्य छीना गया था। उसका 
दत्तक, पुत्र नाना साहब श्रपने न्यायपूर्णा श्रधिकारों से वच्चित किया गया 
था | सतारा, तागपुर श्रोर राँसी की रियासतें अंगरेंजी राज्य में 
मिला ली गयी, थीं | संयुक्त प्रान्च--अभ्रागगय और भअ्रवध के मुसल- 
मानों ने दिल्ली ओर लखनऊ के शाही खान्दानों को लुटने, मिटते 
औ्रौर विध्वंस होते हुए श्रपने नेत्रों से देखा था | इसलिए उनके दिलों 
में जो आग लगी हुई थी, उसने सन्‌ १८५४७ ईसवी का भयानक विप्लव 
उत्पन्न किया । 

देश में युद्ध की शक्तियाँ मिट चुकी थीं, फिर भी देश की स्वाधीनता 
के लिए युद्ध का आाविर्भाव हुआ । उसने क्रान्ति के रूप में युद्ध का काम 
किया । इसीलिए सन्‌ १८५७ ईसवी के स्वाधीनता के युद्ध को क्रान्ति 
का नाम दिया गया | 


अनर- 


"५ ४ के जे अपर ५४0२ ५8, 
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क्रान्ति की तैयारियां 


देश में भ्रद्धरेजों के प्रति राजनीतिक असनन्‍्तोष था| लेकिन राज- 
नीति के स्थान पर धामिक भावना ने भ्रधिकार कर रखा था। इस 
धामिकता के प्रवाह की दिशा कोई एक न थी। हिन्दू, सिख और 
मुसलमान--तीनों धर्म के नाम पर एक दूसरे के विपरीत मार्गों पर 
चलते थे। हिन्दुओं झौर सिखों के मतभेद का कारण यह हुआ कि इस 
क्रान्ति में हिन्द और मुसलमान एक साथ एक होकर चले और सिख, 
मुसलमानों के साथ एक मार्ग पर चलना नहीं चाहते थे | इसलिए वे 
इस क्रान्ति में शामिल न हो सके और कम्पनी के अंगरेजों ने इसका 
तुरन्त लाभ उठाया । 
प्रत्येक श्रवस्था में देश में क्रान्ति की श्राग सुलगय रही थी। लेकिन 
किसी एक शक्ति की आवश्यकता थी, जो इस सुलगती हुईं आग को 
प्रजजलित कर सके | समय श्रा जाने पर श्रावश्वकता की पृत्ति होती है । 
सन्‌ १८५१ ईसवी में अन्तिम पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गयी थी। 
मृत्यु के पहले ही, सत्‌ १८२७ ईसवी में पेशवा वाजीराव ने नाना 
घुन्धपन्त को गोद लिया था। नाना की श्रवस्था उस समय तीन वर्ष 
की थी | सन्‌ १८०१८ ईसवी में राज्य के छीने जाने पर वाजीराव कानपुर 
के निकट विठृर में चला गया था और वहीं पर वहु रहा करता था । 
पेशवा के साथ उस समय लगभग आठ हजार ज्ो, पुरुष भ्रौर बच्चे थे, 
जो उसके साथ रहते थे । बाजीराव के राज्य के बदले में कम्पनी ने 
उसको और उसके उत्तराधिकारियों को पेन्शन में श्राठ लाख रुपये वाषिक 
देते रहने का लिखकर वादा किया था ॥ 
बाजीराव के मरते ही ला डलहोजी ने इस पेन्शन को बन्द कर 
दिया था और इस पेन्शन के सिलसिले में ही बाजीराव के जो ६२ 
हजार रुपये बाकी थे, उनके अ्रदा करने से भी डलहोजी ने इनकार कर 
दिया । इसके साथ-साथ नाना साहब को नोटिस दे दिया कि बाजीराव 
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की जागोर विद्वर पर तुम्हारा कोई अश्रधिकार नहीं है। वह तुमसे छीन ली 
जायगी | 

नाना साहब स्वयं अद्भरेजों का शुभचितक था। बिद्गर में आने 
वाले भ्रद्धरेजों और उनके परिवार के लोगों के आतित्थ्य-सत्कार में वह 
जिस प्रकार सम्पत्ति को पानी की तरह बहाता भा, उससे कोई भी 
अज्भरेज अपरिचित तन था । इतना सब होने पर भी लाड्ड डलहोजी ने 
उसके साथ जिस प्रकार का श्रन्याय आरम्भ किया, उस पर तान साहब 
ने डलहौजी से बहुत-कुछ पत्र व्यवहार किया श्रौर किसी प्रकार की 
सफलता न मिलने पर उसने श्रपनी अपील के लिए श्रज़ीमुल्ला खाँ को 
इज्लेंड भेजा। लेकित वहाँ पर भी उसे कोई सफलता न मिली | 
अज़ीमुल्ला खाँ इंगलेंड से लौटकर श्रा गया शौर नाना साहब के साथ 
वैठकर उसने परामर्श किया | उसी समय से क्रान्ति को रूप-रेखा श्रौर 
होने लगी । 

क्रान्ति की जो योजना तैयार की गयी, उसका एक साधारण रूप 
थह था कि देश के समस्त हिन्दू और मुसलमान वृद्ध मुग़ल-सम्नाट बहादुर 
शाह को भपना नेता रवीकार करें श्र एक होकर मुल्क से श्र्धरेजों को 
निकाल कर बाहर करने का सफल विद्रोह करें| इसके संगठन और 
प्रचार के लिए नाना साहब ने श्रजीमुल्ला खाँ श्र दूसरे सहयोगियों 
के साथ देश का भ्रमण किया श्रौर बड़े-बड़े स्थानों की यात्रा करके 
उसने समस्त भारत में क्रान्ति की लहर पैदा की। इसके साथ-साथ 
समस्त देश में विप्लव करने के लिए ३१ मई, सन्‌ १८:५७ का दिन 
निर्धारित किया गया । 


प्रराम्भ ओर विस्तार 


सन्‌ १८५३ ईसवी में कारतुस तैयार करने के लिए भारत में 
कारखाने खोले गये थे। इन दिनों में जो कारतूस यहाँ तैयार होते थे, 
वे पहले के कारतूसों से कुछ भिन्न थे । पहले जो कारतृत्त चलते थे,बे हाथों 
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से तोड़े जाते थे | लेकिन नये कारतूसों को दाँतों से काठना पड़ता था । 
बेरकपुर के कारतुसों के कारखाने से एकाएक श्रफवाह उड़ी कि इन 
नये कारतूसों में गाय और सुअर की चरबी डाली जाती।है। इस भ्रफवाह 
ने हिन्दू-मुस्लिम सिपाहियों में एक सनसनी पैदा कर दी । श्रधिकारियों ने 
इस सनसनी को दूर करने की कोशिश की श्र बताया कि यह श्रफवाह 
बिल्कुल भूठी है, लेकिन लोगों ने श्रधिकारियों का विश्वास न किया ! 
भारत के हिन्दु-मुस्लिम सिपाहियों में चर्बी के कारण पैदा होने 
वाली सनसनी बढ़ती गयी । विद्रोह का प्रचार भारतीय पलटनों में पहले 
से ही चल रहा था। उसके लिए यह एक श्रच्छा श्रवटसर मिला । विद्रोह 
के लिए ३१ माचे पहले से निश्चित थी | लेकिन चर्बी के कारण विद्रोह 
की आग भड़कती हुई मालूम हुई । क्रान्ति के अधिकारियों ने निश्चित 
तारीख तक विद्रोह को रोकने की कोशिश की | लेकिन परिस्थितियाँ 
रोजाना बदलने लगीं । बैरकपुर की छावनी में १६ नम्बर की पलटन 
को नये कारतूस प्रयोग करने के लिए दिये गये । पलटन ने कारतुसों को 
प्रयोग करने से इनकार कर दिया इस पर उस पलटन के हथियार रखा 
लेने के लिए भ्रगरेजी पलटन बुलायी गयी और २६ मार्च सन्‌ १८५७ 
ईसवी को परेड करने के लिये उस पलटन को श्राज्ञा दी गयी । 
परेड के समय एक भारद्रीय सिपाही ने कारतूसों को धर्म-विरोधी 
कहकर नारा लगाया । श्रंगरेज भ्रधिका री ते उसको कैद करने का श्रादेश 
दिया । लेकित किसी भारतीय सिपाही ने उसको केद नहीं किया । उस समय 
उस श्रंगरेज श्रधिकारों पर गोलो चलायी गयी वह तुरन्त मर गया | यहों 
से भ्रगरेज अधिकारियों श्रौर भारतीय सिपाहियों के बीच में संघर्ष उत्पन्न 
हुआ । विरोधी नारा लगाने वाले भारतीय सिपाही को फाँसो दी गयी 
मई महीने के भारम्भ में दूसरी पटलनों को भी नये कारतुस दिये 
गये | उन्होंने भी उसके प्रयोग से इनकार किया । इतकार करने वालों को 
लंबी सजायें दी गयीं । भारतीय सिपाही बड़े घैये के साथ ३१ मई का रास्ता 
देखते रहे । छावनी के बाहर गावों में क्रान्ति की पूरी तैयारियाँ थीं। 
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१० मई के दिन मेरठ में विद्रोह की आग भड़क उठी । जेलखानों की 
दोवारें गिरायी गयीं। कैदी निकाले गये । मेरठ में रहने वाले श्रेंगरेजों का 
सर्वनाश किया । छावनी के भीतर से लेकर बाहर गावों तक विद्रोह प्रारंभ 
हो गया । हिन्दू श्रौर मुसलमान श्रेंगरेजों का विनाश करने में जुट गये । 
क्रान्ति की जो योजना तैयार की गयी थी, विद्रोह उसी के श्राधार पर 
श्रारम्भ हुआ | विद्रोही हिन्दू-मुसलमान ३१ मई का इन्तजार न कर सके । 


दिल्ली में ऋष्तिकारी 


मेरठ से दो हजार सिपाही भ्पने हथियारों के साथ दिल्‍ली के लिए 
रवाना हुए | १शमई को वे सवेरे वहाँ पहुँच गये दिल्‍ली की छावनी में 
जितने श्रंगरेज श्रफसर थे, मार डाले गये श्रौर वहाँ के किले पर क्रान्ति- 
कारियों ने कब्जा कर विद्रोही सिपाहियों ने लाल किले में प्रवेश करके 
सम्राट वहादुर शाह को तोपों की सलाभी दी | दिल्‍ली शहर के निवासियों 
ने क्रान्तिकारियों का स्वागत किया और ये श्रधिक संख्या में उन्हीं के 
साथ मिल गये । अ्रगरेजों का विध्व॑ंस भ्रौर विनाश जारी हो गया । 

दिल्ली के बाद विद्रोह की श्राग चारों श्लोर फैलने लगी। ३१ मई 
तक उत्तरी भारत में सवंत्र क्रान्ति की श्राग फैल गयी । विद्रोही सिपाहियों 
के गिरोह अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा श्रौर बुलन्द शहर तक पहुँच गये । 
ग्रजमेर के निकट नसीराबाद की छावनी में भारतीय और भ्रंगरेजी--- 
दोनों फौजें रहा करती थीं। २८ मई को गोरी फौज के साथ हिन्दुस्तानी 
फौज की लड़ाई हुई । भ्रेंगरेजों की पराजय हुई । रुहेलखणड की राजधानी 
बरेली में ३१ मई के दिन विद्रोह शुरू हो गया | श्रेंगरेज मारे गये, उनके 
बंगलों में प्राग लगायी गयो | शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बदायूं, श्राजमगढ़ 
झौर गोरखंपुर में भी क्रान्ति शुरूहो गयों। ३१ मई को बनारस में 
भीषण रूप से विद्रोह श्रारम्म हुआ । श्रेंगरेजों की एक विशाल सेना जन- 
रल नील के साथ बनारस भेजी गयी । उसने वहाँ जाकर विद्रोहियों का 
सामना किया | बनारस के निवासी विद्रोहियों का साथ दे रहे थे । लेकिन 
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वहाँ के राजा चेतसिह श्रौर उसके साथियों ने श्रंगरेजों का साथ दिया । 
बनारस, इलाहाबाद और कानपुर 

जनरल नील के साथ एक श्रगरेजों की सेना बनारस भेजी गयी थी । 
उसने रास्ते में मिलने वाले गावों, कस्बों और नगरों का विताश किया 
श्रौर बनारस पहुँच कर अँगरेजी सेना ने वहाँ के निवासियों पर भयातक 
गोलियों की वर्षा की । बहुत बड़ी संख्या में लोगों को केद किया गया 
श्रौर उन्त कैदियों को पेड़ों पर लठका कर उतका कत्ल किया गया । 
उसके बाद जनरल नील अपनी सेना के साथ इलाहाबाद की श्लोर चला । 

इलाहाबाद पहुँच कर श्रेगरेजी सेना ने भीषण श्रत्याचार किये | 
श्८ जुत को उस सेता ने नगर में प्रवेश किया और जो लोग मिले, उनको 
गोलियों से उड़ा दिया ! छोटे-छोटे लड़कों को पकड़कर फाँसियाँ दी गयी । 
बनारस की तरह जनरल नील ने इलाहाबाद में भी कई दिनों तक भया- 
नक मार-काट की और ज्लो, बच्चों तथा पुरुषों का संहार किया । इलाहा- 
बाद के खुशरोबाग में श्रेंगरेजी सेना के साथ भारतोय विद्रोही सैनिकों ने 
जमकर युद्ध किया और उसके बाद वे अपने साथ तीस लाख रुपये का 
खजाना लेकर कानपुर की तरफ चले गये । | 

ताना साहब, उसके दो भाई बाला साहब और बाबा साहब, 
भतीजा राव साहब ओर अश्रज़ीमुल्ला खाँ कानपुर-क्रान्ति के नेता थे । 
मराठा सेनापति तात्या टोपे कानपुर में वाना साहब का मददगार हो 
गया था | उन दिनों में वह बिहृर में रहा करता था | 

कानपुर की छावनी में ४ जून को रात के १२ बजे तीन फायरें 
हुई | विद्रोह आरम्म कारने की यह सूचना थी | इसके साथ ही कानपुर 
में क्रान्ति शुरू हो गयी । अ्रगरेजों के बँगलों पर श्राकमणा किये गये और 
उनको मारा गया। ५ जून को कानपुर का खजाना और मेंगज़ीन वहाँ 
के क्रान्तिकारियों के हाथों में श्रा गया । 

कानपुर के किले में शहर के श्रगरेंजों श्लौर उनके परिवार के लोग 
बन्द थे। ६ जून को वहाँ के क्रान्तिकारियों ने किले को घेर लिया और 
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उनकी तोपें उस किले पर गोलों की वर्षा करने लगीं। १८ जून और २३ 
जून को कानपुर के क्रान्तिकारियों ने अ्रैगरेजी सेता के साथ युद्ध किया । 
भ्रन्त में युद्ध को रोक कर नाना साहब ने ,श्रेंगरेज़ों श्रौर उनके परिवारों 
को कानपुर छोड़ कर इलाहा बाद चले जाने का मौका दे दिया | 


भांसी में क्रान्ति 

फाँसी का राज्य छीन कर भ्रेंगरेजों ने श्रपने राज्य में मिला लिया 
था । वहाँ की विधवा रानी लक्ष्मीबाई की श्रवस्था उस समय बीस वर्ष की 
थी । कम्पनी ने रानी को राज्य के बदले में पाँच हजार रुपये वार्षिक देने 
का वादा किया था ॥लेकिन रानी ने नामनन्‍्जूर कर दिया था | 

४ जूत को ऊाँसा में क्रान्ति आरम्भ हुई | वहाँ के मेगजीन और 
खजाने पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया'। लर्॑मी बाई के नेतृत्व में 
क्रान्तिकारियों ने फाँसी के किले पर आ्राक्मण किया । उसके भीतर जो 
अंगरेज थे वे सब मारे गये। 


क्रान्ति को दबाने की चेष्टा 


सन्‌ १८-४७ की इस महान क्रान्ति में बहादुर शाह को सम्राट माना 
गया था भश्रौर उसी के नाम पर इस क्रान्ति का संगठन श्रौर आरंभ हुझा था । 
इसीलिए विद्रोहियों की श्रधिक संख्या, दिल्‍ली में श्राकर एकत्रित हुईं थी | 

इस क्रान्ति को दबाने के लिए गवर्तर-जनरल लाडे केनिंग ने बड़ी 
राजनीति से काम लिया था । उसने मद्रास, रंगून श्रौर बंगाल की सेनाओ्रों 
को मिलाकर एक विशाल सेना झा आयोजन किया था| जनरत नील 
की सेना आगरा और अवध के सूबे में क्रान्ति को दबाने का काम कर 
रही थी | दिल्‍ली के विद्रोहियों को परास्त करने के लिए लाडे केनिंग ने 
एक दूसरी सेना रवाता को | ु 

क्रान्तिकारियों को मिठाने और उनका संहार करने के लिए केनिंग 
ने दो प्रकार की नीति से काम लिया था । एक ओर वह श्रपनी सैन्य 
शक्ति को मजबूत बना कर विद्रोहियों को परात्त करने ' का काम कर 
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रहा था ओर दूसरी ओर वह भारतीयों के साथ साजिश करके उनको: 
फोडने और अपने साथ मिलाने में लगा हुआ था। फूट डालने और 
मिलाने की नीति में अ्गरेज सदा सफल होते रहे थे । क्रान्ति में भी 
उनके इसी श्रत्न से श्रधिक सफलता मिली | उन्तकी इस नीति का प्रमाव' 
जादू की तरह पंजाबी फौनों पर पड़ा और उन्होंने श्रेंगरेजों का पत्ष' 
लेकर शभ्रन्त तक विद्रोहियों के साथ युद्ध किया । 

श्रंगरंजों को भ्रपनी तोड़-फोड़ वाली कुटनीति का बहुत बड़ा विश्वास' 
था। भारतमें श्राकर उन्होंने झपने इसी अ्रकत्न का आश्रय लिया था शौर 
सफलता पाली थी | विद्रोह को मिटाने के लिए भो उन्होंने उसी का 
उपयोग किया । हिन्दू और मुसलमान एक होकर न रह सके, इसके लिए: 
बड़-बढ़े उपायों के श्राविष्कार किये गये । जो उपाय काम में लाये गये, 
उनका प्रभाव सब से पहले सिखों और पंजाबियों पर पड़ा। सिखों और 
पंजाबी रियासतों ने श्रेगरेजों के जादू में आकर क्रान्तिकारियों के विरुद्ध 
उनका साथ दिया और देश में बढ़ते हुए विद्रोह को छिल्न-भिन्न किया । 
कम्पनी की श्रोर से पणिडतों और मौलवियों को लम्बी-लम्बी तनख्वाहें: 
देकर हिन्दुओं को मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों को हिन्दुओं 
के विरुद्ध करने का प्रयज्ञ किया गया। सम्पत्ति के नाम पर बिके हुए. 
इन लोगों ने अ्रगरेजों के पक्त में प्रचार का भी काम किया । 

अंगरेजी सेनाओं के अत्याचार 

एक श्रोर अंगरेजों को कूटनीति चल रही थी और दूसरी ओर श्रग- 
रेजी फोजें क्रान्तिकारियों पर श्राक्रमण कर रही थीं। कुछ भारतीय 
पलटने ऐसी भी थीं, जो श्रभी तक दुविधा में थीं। उनको मिला लेने के 
लिए श्रड्धरेंजों को मौका मिला | जो सिपाहो न मिल सके, उनको केद 
कर लिया गया श्लौर उनको तोप के सामने लाकर उड़ा दिया गया। कुछ 
पंजाबी पलटनें ऐसी भी थीं, जो विद्रोह करना चाहती थीं । उनको 
परास्त करने के लिए अज्भरेजी सेना के साथ सिखों की सेना और नामा' 
नरेश की फौज भेजी गयी | उन फौजों ने सतलज नदी पर जाकर विद्रोही 


४६६ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


सिपाहियों पर गोलों की वर्षा की । दोनों श्लोर से डटकर युद्ध हुआ । 
विद्रोही सैनिकों की संख्या बहुत थोड़ी थी, उनके पास तोपें न थीं। 
युद्ध की सामग्री भी काफी न थी। फिर भी वे अन्त तक लड़े श्रौर भ्रद्भ- 
रेजों तथा सिखों की सेना को पराजित होकर भागना पड़ा | 

श्रेंगरेजी सेनाशों के साथ पंजाब में विद्रोही सेनाभ्रों ने श्रनेक स्थानों 
पर युद्ध किये श्रौर उनकी जीत हुईं | लेकिन पंजाब की देशी रियासतों 
ने श्रेंगरेजों का ही साथ दिया । पटियाला, नाभा श्रौर कींद के राजाश्ों 
ने भ्रेंगरेजों की सहायता फे लिए धन के साथ श्रपने सैनिक भी भेजे थे। 
'इसलिए पंजाब में अ्रगरेजों की ताकत बढ़ गभी और उसकी एक विशाल 
'सेना दिल्‍ली की ओर रवाता ।हुईं। १२ जुत को दिल्ली में शअ्रेंगरेजी 
सेनाओं के साथ कान्तिकारियों का घमासान युद्ध हुआ । उसके बाद 
दिल्‍ली के कई स्थानों पर लड़ाइयाँ हुईं | लेकिन उनमें २७, २० और 
३० जुन के युद्ध अधिक भयातक थे | दिल्‍ली में गोरखा पलटन भी 
अज्भरेजों के पत्त में श्रा गयी थी । 

दिल्ली 0 
दिल्‍ली का सर्वेनाश 

दिल्‍ली में इस क्रान्ति का केन्द्र था | इसीलिए श्रेंगरेजी सेनाश्रों ने उस 
केन्द्र को मिटाने में कुछ उठा न रखा | भीतर से बाहर तक दोनों झोर से 
खूब मार-काट हुई और क्रान्तिकारियों ने श्रेंगरेजी सेनाश्रों के छक्के छूड़ा 
दिये । सम्राट बहादुर शाह क्रान्ति का सब से बड़ा नेता माना गया था 
और वह बूढ़ा था| दिल्‍ली में क्रान्तिकारियों की शक्तियाँ निर्बंल न थीं, 
लेकिन कोई नेता श्रथवा अधिकारी उनको ब्यवस्था देने वाला न था । 

लार्ड केनिग ने क्रान्ति का नाश करने के लिए अपनी कूट-नीति, 
बहकाने, फोड़ने श्रौर मिलाने को भ्रधिक महत्व दिया था श्र इस काये 
के लिए उसने धन को पानी को तरह बहाया था । उसने हिन्दुओं और 
मुसलमानों को गुप्तचर बनाकर उनकी संख्या बहुत बढ़ा दी थी और 
उसका नतीजा यह हुआ था कि सम्राट बहादुर शाहू की कोई बात-- 
महलों से लेकर शहर तक श्रद्धरेजों से छिपी न थी । 


| हि करन) 2:75, २ ५८७ ३2७३ २०७२३ ५६२६पटन पर ०-रपातप5 


है ५ | कु च्स धर चियक ५८५ कोड पे: 
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दिल्‍ली में मार-काट के साथ-साथ श्रद्धरेजों ने कोई भ्रत्याचार बाकी 
नहीं रखा । बूढ़ा सम्राट बहादुर शाह कैद किया गया और उसके तीतों 
शाहजादों को कत्ल करके श्र उनके सिर काठकर श्रड्धरेजों के गुप्त 
विभाग के प्रधान श्रधिकारी हडसन ने लाल किले में सम्राट श्रौर उसकी 
बेग़म के सामने--जहाँ वे दोनों कैद थे---रखते हुए कहा |-- 

“कम्पनी ने बहुत दिनों से ध्रापका नजराना नहीं दिया था। उसी 
को अ्रदा करने के लिए मैं नजराने में इनको लाया हूँ।' 

यह कहकर हडसन ने शाहजादों के के हुए सिरों को बादशाह के सामने 
रख दिया | बादशाह ते उन कटे हुए सिरों की तरफ देखा श्ौर कहा :-८ 

“अलहम्दोलिल्लाह, तैमूर की औौलाद इसी खुबी के साथ हमेशा 
अपने मुल्क पर कुर्बान होकर अपने बुजुर्गों के सामने आवे |” 

दिल्‍ली शहर को उजाड़ कर बाहशाह बहादुर शाह शोर उसकी बेगम 
जीनत महल को कैदी हालत में दिल्‍ली के लाल किले से निकालकर रंगून 
भेजा गया और वहाँ पर सन्‌ १८८६३ ईसश्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गयी। 

लखनऊ में क्रान्ति 

लखनऊ में बिद्रोहियों ने २० जूलाई सन्‌ १८४७ से रेजीडेन्सी पर 
आक्रमण आ्रारम्म कर दिये थे । वहाँ का चीफ कमिश्नर हेनरी लारेन्स' 
मारा गया था | उसके स्थान पर मेजर बेंक्स वहाँ पहुँचा, लेकिन वह भी 
मार दिया गया। यह सुनकर सेनापति हैवलाक कानपुर से २९ जुलाई को 
'लखनऊ के लिए रवाता हुआ । रास्ते में उसे अ्रनेक स्थानों पर क्रान्ति 
कारियों के साथ युद्ध करने पड़े | 

लखनऊ पहुँच कर श्रद्धरेजी सेना ने कई स्थानों पर विद्रोहियों के 
साथ युद्ध किया । जनरल नील भी कानपुर से अपती सेना के साथ 
लखनऊ ञआ्रा गया था | पैनापति नील युद्ध करते हुए मारा गया । लखनऊ 
की हालत लगातार भयानक होती जा रही थी। इसलिए भ्रद्धरेजी 
सेनाओं का कमाएडर-इन-चीफ सर कालिन केम्पवेल कलकत्ते से अपनी 
(एक बड़ी अंगरेजी सेना से साथ लखनऊ में पहुँच गया। लखनऊ में 
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इस समय श्रनेक अ्रद्धरेज सेनापति श्रपनी-अपनी सेनाओ्रों के साथ 
मौजूद थे श्र उनके साथ ने पंजाबी भौर सिखों की पलटनें भी थीं | 

लखनऊ के सिकन्दर बाग, दिखखुश बाग, आलम बाग, शाहनफज 
भोर मोतीमहल में श्रज्धरेजी सेनाओ्रों के साथ विद्रोही सैनिकों के भयानक 
युद्ध हुए। उसके बाद सर कालित कैम्पबेल कानपुर श्रपनी सेना के साथ 
चला गया । वहाँ पर मराठा सेनापति तात्या ठोपे ने अपनी क्रान्तिकारी 
सेना साथ उसका मुकाबिला किया । इन दोनों में इटावा, फरुखाबाद 
भ्रोर फतहगढ़ में भी विद्रोहियों के युद्ध हो रहे थे । 

कानपुर से केम्पबैल की सेना फिर 'से लखनऊ पहुँच गयी । उसके 
साथ सन्नह हजार पैदल और पाँच हजार सवार थे और १३४ तोपें थीं । 
लखनऊ के विद्रोहियों को परास्त करने के लिए अनेक अ्रज्धरेजी सेनाश्रों 
के साथ एक गोरखा पलटन भी पहुँच गयी थी । लखनऊ में प्रद्भधरेजी 
सेनाओं के साथ लगातार क्रान्तिकारियों की भयानक मार-काट हुई । 
सम्राट बहादुर शाह को केद करने वाला और उसके शहजादों को कत्ल: 
करने वाला हडसन युद्ध करते हुए यहाँ पर मारा गया । 


बिहार में विद्रोह की आग 

दिल्ली में क्रान्तिकारियों के शिकस्त हो जाने पर लखनऊ में विद्रोही 
"कई महीने तक श्रंगरेजी सेनाश्रों के साथ युद्ध करते रहे और लखनऊ 
में क्रान्ति के कमजोर पड़ जाने के बाद बिहार स्वाधीनता का युद्ध 
करता रहा । 

बिहार के करीब-करीब सभी बढ़े नगरों में स्वाधीनता के युद्ध हो 
रहे थे | ३ जूलाई का पटना में विद्रोह श्रारम्भ हुआ था। दानापुर की. 
छावनी में गोरी भ्नौर देशी पलटनें थीं | भारतीय सैनिकों ने विद्रोह की 
घोषणा कर दी थी । बिहार के कई एक नेताश्रों में कँवरसिह ने शंगरेजों 
के साथ भयानक युद्ध किये थे भौर कई स्थानों पर उसने श्र गरेजी सेना 
को परास्त किया । उसके बाद उसने श्रारा शहर में कब्जा कर लिया । 
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उसके पश्चात्‌ बीबीगंज में दोनों श्रोर की सेनाश्रों का भयानक युद्ध हुआ । 
अतरौलिया के मैदान में कुँवरसिंह ने अंगरेजी सेना को भीषण रूप में 
पराजित किया और आजमगढ़ के पास उसने फिर श्रगरेजी सेना को 
परास्त किया । 

बिहार के श्रनेक स्थानों में अज्धरेजी सेनाओ्रों के साथ कुँवरसिह ने 
: युद्ध किये और अ्रधिकाँश युद्धों में श्रज्ञरेजी सेनाश्रों की परांजय हुई | 
उसके कटे हुए दाहिने हाथ के सेहत न हो सकने पर २६ अ्रप्रेल सत्‌ 
१८भ८ ईसवी को कँँवरसिंह की मृत्यु हो गयी । 

शाहजहाँपुर भर बरेली में भी क्रान्तिकारियों के साथ श्रद्ञरेजीं सेना 
के युद्ध हुए थे | लेकिन वहाँ पर विद्रोहियों की हार हुई । 

स्वाधीनता के युद्ध में लक्ष्मीवाई 

श्रद्धरेजी सेनापति सर हाय रोज अपनी एक विशाल सेना को लेकर 
अर्से से क्रान्ति को दबाने श्रौर निर्मल करने के लिए घूम रहा था। 
उसके श्रधिकार में अ्रक्रेजी सेता के साथ हैदराबाद, भोपाल और 
दूसरी रियासतों की सेनायें भी थीं। रायगढ़, सागर, चन्देरी और बाना- 
पुर भ्रादि शहरों में विद्रोहियों को परास्त करते हुए सर ह्य रोज २० 
मार्च सन्‌ श्य४८ को झाँसी के निकट पहुँचा । अपने श्रास-पास के इलाकों 
में फाँसी का शहर विद्रोहियों का एक केन्द्र था। वहाँ की क्रान्ति का 
महारानी लक्ष्मी बाई के हाथ में था और बानापुर के राजा मरदान सिंह 
तथा दूसरे नरेश भी वहाँ की क्रान्ति में शामिल थे । 

२४ मार्च को अ्ररेगजी सेना के साथ वहाँ के विद्रोहियों का सामना 
हुआ । क्रान्तिकारियों का युद्ध लक्ष्मी बाई के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ 
श्रौर एक सप्ताह चलता रहा । इन्हीं दिनों में तात्या टोपे चरखारी के 
राजा को शिकस्त देकर वहाँ पे विजयी होकर लौटा था लद्दंमी बाई के 
सहायता माँगने पर टोपे श्रपनी सेना के साथ कालपी से भाँपी के लिए 
रवाना हुश्ना । वहाँ पहुँचने पर श्रेगरेजी सेना के मुकाबिले में टोपे को 
सफलता न मिली और वह कालपी लौट गया । 
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भाँसी के युद्ध में अंगरेजी सेनाश्रों का जोर बढ़ता जा रहा था ) 
३ अप्रैल से वहाँ पर भयंकर युद्ध आरम्भ हुआ । कई दिनों के युद्ध में 
लद्बमी बाई ने जिस प्रकार युद्ध किया, वह श्राश्चयं-जनक था । अँगरेजीः 
सेनाओ्रों के मुकाबिले में वहाँ पर क्रान्तिकारी सेना बहुत कम थी और 
युद्ध के साधनों का भी उसके पास अ्रभाव । था इसलिए विद्रोहियों की 
श्रन्त में वहाँ पराजय हुई । 

लद्ंमी बाई माँसी से कालपी चली गयी । वहाँ पर तात्या टोपे, राकः 
साहब, बाँदा का नवाब, शाहंगढ़ श्रौर बानापुर के राजा उपस्थित थे । 
फाँसी पर श्रधिकार करके श्रज्भरंजी प्रेना कालपी पहुँची । कालपी की 
विद्रोही सेना लेकर लक्ष्मी बाई ने कच गाँव में सर ह्य,रोज की सेना 
का मुकाबिला किया | कालपी की सेना को हार हुई । 

खालियर में युद्ध 

क्रान्तिकारियों की संख्या दित पर दिन घटती जा रही थी। युद्ध के 
हथियारों श्रौर उनकी सामग्री का बिलकुल अभाव हो गया था। इस 
निर्बलता और निराशा को देखकर तात्या टोपे कालपी छोड़कर ग्वालियर 
की तरफ चला गया । खालियर-रियासत की पलटनों और विद्रोहियों ने 
टोपे का साथ दिया । वहाँ पहुँच कर भ्ररब, रहेला, राजपुत और मराठा: 
पलटनों को मिलाकर तात्या टोपे ने एक बड़ी पेना तैयार की | 

सर हा रोज यह सुनकर अ्रपनी सेनाश्रों के साथ ग्वालियर की तरफ: 
चला और वहाँ पर उसने आ्राक्रमश किया । दोनों ओर से घमासान युद्ध 
हुआ ग्वालियर के युद्ध में कई दिनों तक लक्षुमों बाई ने भयानक मार- 
काट की ओर श्रद्धरेज सेनापति स्मिथ लक्ष्मी बाई के मुकाबिले में एक 
बार हार कर लौट गया । उसके बाद श्रज्भरेजों की समध्ष्त सेनायें लक्ष्मी 
बाई के मुकाबिलें में पहुँच गयीं और सभी ने मिलकर लक्ष्मी बाई को 
परास्त करने का प्रयत्न किया | उस दिन को भयंकर मार-काट में क्रान्ति- 
कारियों का संहार हुआ झभोर उनकी संख्या बहुत कम रह गयी । श्न्त 
में युद्ध करते हुए लक्ष्मी बाई मारी गयी । 
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कोल्हापुर और बेल गाँव में भी क्रान्ति आरम्भ हुई । लेकिन श्रद्भरेजों 
के भयंकर दमन के कारण कुछ ही समय के बाद वह दब गयी । बम्बई: 
ओझौर नागपुर की क्रान्ति भी भयंकर दमन के कारण अ्रधिक समय तक 
ठहर न सकी | जबलपुर में भी क्रान्ति का उभार हुआ । वहाँ की एक: 
देशी पलटन विद्रोही हो गयी और क्रान्तिकारियों में जाकर मिल गयी । 
हैदराबाद में भी विद्रोह शुरू हुआ था । लेकिन वहाँ के निजाम और 
वजीरों ने श्रद्धरेजों का साथ दिया | बहुत-से आदमी केद किये गये और 
उन्हें फाँसियाँ दी गयीं । 

विक्टोरिया की घोषणा 

अ्रठारह महीने तक देश में क्रान्ति घराबर चलतो रहो । अ्र॑ गरेजों: 
के दमन, अत्याचार और युद्ध से उसका श्रन्त नहीं हुआ यह देखकर इंग- 
लैएड की महारानी विकटोरिया ने भारतीय राजाओं भौर देश की प्रजा: 
के नाम एक घोषणा प्रकाशित की और उसके श्रनुसार, उसने भारत में 
कम्पनी का राज्य समाप्त कर दिया । जित श्रान्यायों भर श्रत्याचारों के. 
कारण भारत में विलाव हुआ था; उनको मिटाकर घोषणा में विश्वास 
दिलाया गया कि भविष्य में सरकार ऐसा अ्रवसर न देगी जिससे अझ्सन्‍्तोष 
पैदा हो सके | 

उस धोषणा के बाद भी अवध में विद्रोह चलता रहा और शंकरपुर, 
दूढ़ियाखेरा रायबरेनी और सीतापुर में क्रान्तिकारी घटनाये होतो रहीं । 
घोषणा के बाद छः महीने श्ौर बीत गये । 


क्रान्ति के अन्तिम दिन 
विद्रोह के अ्रन्तिम दिनो में केवल एक तात्या टोपे दिखायी देता था ।' 
उसके दो सहायक थे, लद्मी बाई और नाना साहब । लक्ष्मी बाई मारी 
गयी थी और नाना साहब नेफाल के भयानक जंगलों में पहुँच कर विलीन 
हो गया था । 
तात्या टोपे के साथ विद्रोहियों की एक सेना थी । उसको साथ में 


"४७२ भारत की प्रसिद्ध लड़ाइयाँ 


लेकर उसने नमंदा की तरफ |का रास्ता पकड़ा । एक स्थान पर 
अ्गरेजी सेना ने उसको घेरना चाहा | लेकिन वह निकल गया। श्र गरेजी 
'सेनाश्रों ने उसका पीछा किया । वह जहाँ कहीं भी जाता प्रत्येक, रास्ते में 
उसे अ्गरेजी सेना का सामना करना पड़ता । तात्या टोपे को कैद करने 
'के लिए श्रगरेजी सेनाश्रों का श्रदभुत जाल बिछा दिया गया था। 
अ्रगरेज उसको कैद करने की कोशिश में थे । लेकिन उसका कोई एक 
स्थान न था। भरतपुर, जयपुर, बूंदी, नीमच, नसीराबाद, भीलबाड़ा, 
उदयपुर, कोटरा, फालरापटन,नागपुर प्रतापगढ़, बाँसबाड़ा' श्रौर भ्रलवर 
के रास्ते में चलकर मारता हुश्ाा, भ्रन्त तक सुरक्षित बना रहा। अनेक 
स्थानों पर अ्रंगरेजी सेताश्नों ने उसे घेर लिया; लेकिन युद्ध करता हुश्रा 
बह श्रपने विद्रोही सैनिकों के साथ निकल कर चला गया | श्र॑ंगरेजी 
'सेनायें उसको रोक न सकीं | श्रंगरेजों का जब कोई बस न चला तो 
उन्होंने हिन्दुस्तानियों को मिलाने की कोशिश की | इसमे उनको सफलता 
मिली और मानसिंह के विश्वासघात करने पर १७ श्रप्रेल सन्‌ १८५६ 
'ईसवी की रात की तात्ता टोपे श्र गरेंजों के हाथ में केद हो ग़या और १८ 
अप्रेल सन्‌ १८५६ ईसवी को उसे फाँसी दो गयी । 

सन्‌ १८:४७ की भारतीय क्रान्ति का यह श्रन्तिम दृश्य था। इसके 
साथ-साथ क्रान्ति का श्रन्त हो गया श्र भयानक रक्त पात एवम्‌ नर संहार 
के बाद देश की स्वाधीनता के लिए होने वाली एक महान श्रौर व्यापक 
क्रान्ति देश के शन्रुश्रों के द्वारा, असफल क्रान्ति के नाम से पुकारी गयी | 
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